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जवाहरलाल नेहरू की कहानी उस पुरुष की 
कहानी है, जो उस समय तक विकसित होता 
गया, जो तूफान और तनाव के वीच तवतक आगे 
बढ़ता गया, जबतक कि वह अपने समय की 
गरिमा का प्रतिनिधि नहीं बन गया। यह उस 
उदार और दयालु मानव की कहानी है, जिसने 
'तीसरे विश्व' के अभ्युत्थान को अपने भीतर समा- 
हित किया, साथ ही उस मानवता को भी, जो 
मताग्रहों से ऊपर है और जो समकालीन संदर्भो 
के लिए उपयुक्त है। उसकी उपलब्धि, उसकी 
प्रकृति और परिवेश की दृष्टि से, प्रधानमंत्री की 
उपलब्धि से कहीं महान है । इस विश्वास के साथ 
कि इस पुरुष का जीवन भारत तथा अन्य देशों के 
न केवल विद्वानों के लिए, अपितु उन सवके लिए 
महत्वपूर्ण है, जो मानवीय आत्मा के शौय एवं 
करुणा में दिलचस्पी रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू 
स्मारक निधि' ने एक ग्रंथ-माला के प्रकाशन का 
निश्चय किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा 
बोले और लिखे हुए में से जो महत्व का है... 
उसका संकलन होगा।-..सारा संकलन हमें उर 
पुरुष के गुणों और प्रयत्नों की याद दिलाने ३ 
सहायक होना चाहिए, जो न केवल मनुष्यों क 
नेता और मानव-जाति का प्रेमी था, वल्कि पुर 
तरह से समग्र मानव था । 
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कपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
` तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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भूमिका 
जवाहरलाल नेहरू बीसवीं संदी के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। वह उन विशेष शक्तियों 
के प्रतीक हैं जिन्होंने हमारे युग को नया रूप दिया । 
जिस समय जवाहरलाल नेहरू युवक थे, इतिहास पश्चिम का विशेषाधिकार था। बाकी 
दुनिया अंधकार के गतं में पड़ी थी। लोगों के मन पर छाप थी कि एशिया ओर अफ्रीका के 
विशाल महाद्वीपों का अस्तित्व केवल मात्र यूरोप और उत्तरी अमरीका के अपने स्वामियों के 
पोषण के लिए था। जवाहरलाल नेहरू की ब्रिटेन में शिक्षा-का एक प्रकार से यह्‌ अर्थ लगाया ज 
सकता था कि वह उस परिधि में उनके लिए स्थान पाने का प्रयत्न था । उस जमाने में लिखे उनके 
पत्र उनकी संवेदनशीलता, विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी रुचि और यहां तक कि 
भारत एवं एशिया में उनके स्वाभिमान के साक्षी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व को उनकी संकोचः 
शीलता और रूखेपन ने ढक लिया और शायद बाहरी तौर पर उनमें ऐसा कुछ नहीं था, जो उन्हें 
सामान्य स्तर के लोगों में विशेषता प्रदान करता। धीरे-धीरे उनमें सहृदय एवं सार्वजनीन आत्मा 
प्रस्फुटित हुई, जो सारे देशों के गरीब और दवे हुए लोगों की समस्याओं के साथ तीव्रता से जुड़ 
गई। ऐसा करने में जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी देश और एशिया तथा अफ्रीका के लाखों 
लोगों को वाणी और नेतृत्व प्रदान किया। 
साम्राज्यवाद एक अभिशाप था, जिसे लोगों के सिर से हटना ही चाहिए, गरीबी सभ्यता 
से मेल नहीं खाती, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना पर आधारित होना चाहिए, और 
जिस समय कमं करना आवश्यक और अनिवार्य हो, उस समय इन चीज़ों पर सोच-विचार में पड़े 
रहना काफी नहीं था,---ये थे वे सिद्धान्त, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के वर्षों में 
जवाहरलाल नेहरू की प्रवृत्तियों को प्रेरणा और जीवनी-शक्ति दी और उन्हें न केवल एक 
उत्कट राष्ट्रवादी, बल्कि मानवतावाद के नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। _ 
कोई भी विशेष विचार-धारा-संबंधी सिद्धान्त जवाहरलाल नेहरू पर अपना दावा नहीं 
कर सकता । जेल में उन्होंने बहुत सारा समय पढ़ने में बिताया। उन्होंने पूव और पश्चिम के 
विचार तथा भूत और वर्तमान के दर्शनों से खूब प्रेरणा ली वह वैसे औपचारिक रुप से धामिक बि. 
नहीं थे, फिर भी अपनी भूमि की संस्कृति और परम्परा से उन्हें गहरा प्रेम था। वह कट्टर मास 
वादी नहीं थे, फिर भी उस सिद्धान्त का उनपर बड़ा प्रभाव था और सन्‌ १६२७ के सोवियत _ 
` रूस के अपने पहले प्रवास में उन्होने जो कुछ देखा, उसकी उनपर विशेष छाप पड़ी हो a 
उन्होंने अनुभव किया कि यह दुतिया बड़ी जटिल है और आदमी के बहुत-से क पव छ 4 
किसी या समस्त व्याख्याओं में नहीं बांधा जा सकता । वह स्वयं एक brs थे और गौर सै सैनिकी 
करण से घृणा करते थे। वह लोकतंत्रवादी थे, जो नागरिक स्वतंत्रता के अपने वि 
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आवश्यकता केसा थ, मेल साधना चाहते थे । 
आधिक तथा सामाजिक दुर्देशा को मिटाने क? सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके भीतर 
ऊपर दिखाई पड़नेवाले विरोधाभासों के साथ स र “ 
और बाहर जो संघर्ष हुआ, उसने उनके जीवन और कार्य को महत्वपूर्ण तथा आकर्षक बना 
क स्वतंत्र भारत के नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि उनका देश न तो 
दुनिया से पृथक खड़ा रह सकता है और न दुनिया के मामलों में अपनी निजी दिलचस्पी को दूर 
कर सकता है । लेकिन जहांतक संभव था, जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थ भाव से बोलने और 
'जीतयुद्ध की कट अवस्थाओं के बीच विवेक का स्वर वनने का मार्ग चुना। उनके प्रभाव से कुछ 
अवसरे प्र शान्ति स्थापित करने में सहायता मिली या नहीं, इसका मूल्यांकन तो भावी इतिहास- 
वेत्ता को करना होगा । हम तो इतना ही जानते हैं कि बहुत लम्बे समय तक, सरकारों के दायरे 
से कहीं आगे तक पहुंचनेवाली अंतर्राष्ट्रीय जनता ने उनकी बात सुनी--और कि उन्होंने सारी 
दुनिया के सामान्य, स्पन्दनशील, विचारवान पुरुषों एवं स्त्रियों का पक्ष लिया--और कि यह वह 
क्षेत्र था, जो भारत से कहीं दूर तक फैला था। 
इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू की कहानी उस पुरुष की कहानी है, जो उस समय 
तक विकसित होता गया, जो तुफान और तनाव के बीच तबतक आगे बढ़ता गया, जबतक कि 
वह अपने समय की गरिमा का प्रतिनिधि नहीं बन गया । यह उस उदार और दयालु मानव की 
कहानी है, जिसने 'तीसरे विश्व” के अभ्युत्थान को अपने भीतर समाहित किया, साथ ही उस 
मानवता को भी, जो मताग्रहों से ऊपर है और जो समकालीन संदर्भो के लिए उपयुक्त है। 
उनकी उपलब्धि, उसकी प्रकृति और परिवेश की दृष्टि से, प्रधान मंत्री की उपलब्धि से कहीं 
अधिक महान है। इस विश्वास के साथ कि इस पुरुष का जीवन भारत तथा अन्य देशों के न केवल 
विद्वानों के लिए, अपितु उन सवके लिए महत्वपूर्ण है, जो मानवीय आत्मा के शौर्य एवं करुणा में 
दिलचस्पी रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू-स्मारक निधि' ने एक ग्रन्थ-माला के प्रकाशन का निश्चय 
किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोले और लिखे हुए में से जो महत्व का है, उसका 
संकलन होगा। जैसी कि अपेक्षा है, उस व्यक्ति के, जो घटनाओं में इतना लिप्त था और जिसे 
बोलने का वरदान प्राप्त था, व्याख्यानों तथा लेखों में बहुत-कुछ है, जो अस्थायी है, उसे छोड़ 
दिया जायगा। सरकारी चिट्ठियों और विज्ञप्तियों को भी इसमें स्थान नहीं दिया जायगा, लेकिन 
शेष सब इसमें सम्मिलित करने की योजना है, और सारा संकलन हमें उस पुरुष के गुणों और 


यलं की याद दिलाने में सहायक होना चाहिए, जो न केवल मनुष्यों का नेता और मानव-जाति 
“का प्रेमी था, बल्कि पुरी तरह से समग्र मानव था। ES । 
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सम्पादकीय 


जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि' की परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित होनेवाले वाङ्मय 
के इस पहले खंड में जवाहरलाल नेहरू के विकास-काल के वे पत्र, व्याख्यान और लेख दिये गए 
हैं जिन्होंने उनके जीवन और दृष्टिकोण को निर्धारित किया । इसमें इंग्लैंड के उनके स्कूल और 
कालेज के दिन तथा इलाहावाद में वकालत के उनके वर्ष आ गये हैं और फिर भारत की घटनाओं 
का, किसानों के कष्टों का और महात्मा गांधी के प्रभाव का उनपर हम असर पड़ते देखते हैं 
जिससे वह राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदे और जेल गये । इस खंड में जो दस्तावेज दिये गए हैं, 
उनका महत्व इस बात में है कि वे जवाहरलाल नेहरू के मस्तिष्क और ब्यक्तित्व के विकास को 
चित्रित करते हैं और व्यापक संदर्भ में, भारत के स्वाधीनता-संग्राम पर नया प्रकाश डालते हैं। वे 
वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय इतिहास को योगदान देते हैं। 
` इन दस्तावेजों के सम्पादन में यह पद्धति रक्खी गई है कि पाद-टिप्पणियां दस्तावेज़ के 
साथ दी जायं, नीचे पृष्ठ पर नहीं । इसमें लाभ यह है कि वाद के संस्करणों में, यदि आवश्यक हो 
तो, बिना असुविधा के पृष्ठों की संख्या बदली जा सकती है । 
इस खंड के अधिकांश दस्तावेज़ मूल अंगरेजी के हैं, लेकिन जो हिन्दी में थे, उन्हें इस 
हिन्दी संस्करण में मुल रूप में दिया गया है । उनका उल्लेख पाद-टिप्पणियों में कर दिया गया है। 
पहले भाग “प्रारंभिक वर्ष' में केवल वे पत्न या पत्रांश दिये गए हैं, जो जवाहरलाल नेहरू _ 
के विषय में हमारी समझ में वृद्धि करने में हमारी सहायता करते हैं। इन वर्षों के शेष पत्र, देखने 
के लिए “नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय' में सुलभ हैं। 
जहां दस्तावेज्ञों का कोई अंश गायव है, वहां सितारे लगा दिये गए हैं; जहां कोई अंश 
सरकारी सेंसर ने निकाल दिया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, वहां क्रास लगा दिये 
गए हैं और जो अंश संपादन में छोड़ें गए हैं, वहां बिन्दियां लगा दी गई हैं। जहां कोई दस्तावेज 
अपूर्णं है, उसका उल्लेख पाद-टिंप्पणी में कर दिया गया है। 
जीवन-परिचय देनेवाली तथा व्याख्यात्मक पाद-टिप्पणियां वहां दे दी गई हैं, जहां माना ' 
गया कि वे पाठक को सहायक होंगी । यह निश्चय करने के लिए कि क्या वे पाद-टिप्पणियां आव- _ 
श्यक थीं, भारतीय पाठक को विशेष रूप से ध्यान में रक्खा गया है। उदाहरण के लिए, महात्मा 
गांधी पर कोई पाद-टिप्पणी नहीं दी गई, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां स्पष्टतः ज्ञान के प्रदर्शन का 
दंभ होतीं। 


जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने कागजो को व्यवस्थित रूप से रखने की सावधानी बरती। उतचका 
. जीवन कार्यों और घटनाओं से भरा था, और सन्‌ १६४७ तक वह अनिश्चित और अव्यवस्थित 
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इन ग्रन्थों को प्रकाशन के लिए तैयार करने में इस बात से बड़ी सुविधा हुई हैँ कि | 


—छ्ह— 
था। घर पर तो वह कदाचित ही रह पाये। प्रायः जेल में रहे। फिर भी वह अपने कागज़ों को 
व्यवस्था और महत्व की तीब्र भावना से रखते और व्यवस्थित करते गए । 

यह परियोजना श्रीमती इंदिरा गांधी की उदारता के कारण ही संभव हो सकी है, जिन्होंने 
जवाहरलाल नेहरू के कागज़ों को देखने की खुली छूट दे दी और उनके पत्तों, डायरियों तथा दूसरी 
रचनाओं को वाङ्मय के रूप में प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी । 

'जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि' की उपाध्यक्ष श्रीमती पद्मजा नायडू तथा मंत्री 
डा० करणसिंह के हम अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने हमें प्रत्येक अवसर पर मागे-दर्शन तथा सहायता 
दी। 

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, गांधी-स्मारक संग्रहालय और उत्तरप्रदेश-सरकार ने 
सामग्री को सम्मिलित करने की अनुमति दी; स्व० डा० सैयद महमूद और श्री जमाल ख्वाजा ने 
अपने पास के बहुत-से पत्रों को शामिल करने का अधिकार देने का सौजन्य दिखाया; 'आज', 
(दि वाम्वे क्रानिकल', दि लीडर' तथा “दि ट्रिब्यून' ने सामग्री को उद्धत करने की हमें अनुमति 
प्रदान की, एशिया पब्लिशिग हाउस ने कृपा करके 'वंच आफ ओल्ड लेटसं' में पूवं-प्रकाशित 
तीन पत्तों को पुनर्मुद्रित कर लेने की स्वीकृति दी--हम इन सवका आभार मानते हैं। 
मय नेहरू-स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के डाइरेक्टर और स्टाफ ने हमें पूण सहयोग 

[। ; 

हम उन अनेकानेक व्यक्तियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पाद-टिप्पणियां तैयार करने 

में हमारा हाथ बंटाया । 
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स्वरूपरानी नेहरू 
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की फोटो-स्टेट कापी 
बैरिस्टर हुए, १६१२ 


इलाहाबाद के वकीलों के बीच, १९१२ 
परिवार के बीच, १९१८ 
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जवाहरलाल की टिप्पणियों और सूक्तियों 
की नोट-बुको के प्रथम पृष्ठ की फोटो-स्टेट कापी 
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स्वरूपरानी नेहरू 
(१९३२ में लिया गया चित्र) 
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१. माता को' 


_ इलाहाबाद 
२५-२-१६०३ 


देवी स्वरूप दिदूदाजान जी' को बाद नमस्कार व प्यार के मालुम हो के आपका खत 
मिला। ये तसवीर' कलकत्ते के पुल की है। 


जवाहरलाल 


१. मूल हिन्दी में। « 

२. स्वरूपरानी नेहरू (१५६८-१६३८), मोतीलाल नेहरू की पत्नी । उन्होंने भी असहयोग-आंदोलन में भाग 
लिया और १६३२ में लाठियों की मार सही । 

३. पिक्चर पोस्टकाडं पर दिया यह पत्र जवाहरलाल द्वारा लिखित पत्रों से प्राप्त प्रथम है। तब वह चौदह 
वपं के थे । यह चित्र हावड़ा पुल का है। 


२. माता को 
१५-९६-१६०३ 


देवीस्वरूप लक्ष्मी सामान्य श्री दिद्दाजानजी को बाद नमस्कार व प्यार के मालुम हो 
के हम सब यहां अच्छे हैं। उम्मेद है के आप भी अच्छी होंगी । 
इस तस्वीर को नन्नी बीबी' को दिखलाईयेगा। 
नन्नी बीबी को प्यार। 
फक्त आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


१. मूल हिन्दी में । 

२. विजयालक्ष्मी पंडित (जन्म १९००); जवाहरलाल नेहरू की वहन, आर० एस० पंडित (निघन १९४४) 
से विवाह; असहयोग-आंदोलन में कई बार जेल गईं; उत्त रप्रदेश की सरकार में मंत्री (१६३७-३९ और 
१६४६), मास्को में भारतीय राजदूत (१६४७-४६); वाशिगटन में भारत की राजदूत (१९४९ से ५२); 
अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा (१६५३-५४); लंदन में उच्चायुक्त (१६५४-६१); महाराष्ट्र को 
राज्यपाल (१६६२-६४) । , 


३. माता को' 
हाईगेट 
१ जुलाई, १६०५ 


जिताबा दिद्दाजानजी को बाद नमस्कार व प्यार के सालुम हो के आपका खत मिला | 
पढ़कर बहोत खुशी हुई । मैं यहां बिलकुल अच्छा हूं और आप किसी तरह की फिकर न कीजिये। 


१. मूल हिन्दी में । 
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० ९. जवाहरलाल का मतलत् कांग्रेस नेताओं के 


नहीं में मिले, गा इमतेहान खतम 
बिर्जुभाई' से मैं अवतक तो मिला नहीं, लेकिन दो रोज में मिलूंगा । आज उनका इ 
हो गया होगा और परसों वो यहां आवेगे । हमारे मकान से कुछ ही दूर पर उनहोंने कमरे लिये 
हैं । यहां आजकल बहुत अच्छा मौसम है, न बहोत सर्दी है न गरमी। 
नन्नी का पोस्टकाडं आया । तस्वीर उस्से बहोत मिलती है । मेरे तरफ ( से) बहोत प्यार 


और मुच्चे कीजिगा। 


आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 


पापा का अभी तार आया है के कोई खत नहीं आये खैरियत तार देओ। मेरे समझ में 
नहीं आता के ख़त कैसे नहीं पहुंचे । मैं रोज, या करीब २ रोज (से) लिखता हूं । इस वकत बहुत 
देर हो गई है और तार का जवाब नहीं जा सकता, कल सुभे भेजूंगा.। 


२. ब्रजलाल नेहरू (१८८४-१६६५); नंदलाल नेहरू के पुत्र, जवाहरलाल के चचेरे भाई । उस समय वह 
आंक्सफोडं में विद्यार्थी ये । १९३६ में अवकाश ग्रहण करने तक ब्रजलाल नेहरू ने वित्त-विभाग में नौकरी 
को । उनकी पत्नी श्रीमती रामेश्वरी नेहरू प्रसिद्ध समाजसेवी कार्यकरत्नी थीं। उन्हें १६६१ में “लेनिन 

शांति-पुरस्कार' प्रदान किया गया था । 


४. पिता को! 
२५ जुलाई, १६०५ 


आपके सुन्दर पोस्टकार्ड मिले । मुझे बहुत पसन्द आए । उम्मीद है जितने भी पोस्टकार्ड 


मिलें 


आपको मिलें, रख लेंगे और जब यहां आएं, मेरे लिए लेते आएंगे। और कोई नई वात नहीं है। 


सव को प्यार। 
` आपका प्यारा 
जवाहर 
१. मता हा का से भेजा गया पोस्टकाडं । मोतीलाल नेहरू (१८६१-१६३१), इलाहा- 
हाईकोर्ट वकील, कांग्रेस-बध्यक्ष (१६१९ और १६२८): असहयोग-आन्दो 
भाग लिया और कई वार जेल गए; सी० आर० दास Ee मर 


र ४ के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक 
, २६ तक केन्द्रीय प्रसेम्वली में स्वराज पार्टी के नेता। संस्थापक और १९२४ से 


उन सचित्र पोस्टकाडो से है जो मोतीलाल नेहरू ने उन्हें भेजे 


दु | 5 का तत ता भी था, जिसके नीचे मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, "भावी जवाहरलाल ।' 


२ 7 जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 
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५. पिता को 


दि हेडमास्टर्स हाउस, हैरो 
२० अक्तूबर, १६०५ 


प्यारे पापाजी, 

जैसी कि आपकी हिदायत है, यह पत्न मैंने अभी लिखना शुरू किया है और:ूरे हफ्ते 
जारी रखूंगा। आज सवेरे एक बहुत ही छोटा पत्न मैंने आपको लिखा है। लेकिन उसमें तारीख 
लिखना भूल गया, और यह बात आखिरी वक्त अचानक याद आई । मैं चाहता था कि पोटं. 
सईद में आपको मेरा कोई पत्र जरूर मिले, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी चंद सतरें घसीट दीं। 
वैसे इधर दो दिनों में आपको लिखने-जैसा कुछ हुआ भी नहीं । उम्मीद है, मेरा वह पत्न ठीक 
समय से निकल गया होगा और आपको मिल भी गया होगा। 

मार्सेलीज़ से भेजा आपका तार आज सवेरे आया । मेरे नाम के हिज्जों में गलती हो 
जाने से हाउस (भवन) में कई जगह घूमता हुआ मुझे मिला। 

भवनों के वीच आज फिर मंच हुए और मैं फुटवाल नहीं खेला । 

आज रात यहां ट्राफल्गर पर एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान हुआ, लेकिन मैं बदकिस्मती से 
उसमें नहीं जा पाया | यह तो मुझे पता था कि कुछ होनेवाला है, मगर कब और कहां है, इसकी 
कोई जानकारी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि मैं काम करता रहा और दूसरे सव व्याख्यान 
सुनने चले गए । 


_ २१ अक्तूबर 
आज मालूम हुआ कि कल रात व्याख्यान में न जाना इतनी गम्भीर बात है कि उसका 
नतीजा मेरे हक में बुरा हो सकता है। हालांकि अभीतक कुछ हुआ नहीं और मुझे लगता है कि 
मेरी इस गैरहाजिरी को नजरंदाज़ कर दिया गया। आज भी हमारी उतनी ही क्लासे लगीं, 
जितनी संस्थापक-दिवस पर लगी थीं और बाकी दिन हम खाली रहे। 
आज मैं फुटवाल खेला, या कहना चाहिए कि खेलने की कोशिश की। आज सवेरे मैंने 
फिर हजामत बनाई और फोटो खिचवाया। मुझे इतनी जल्दी हजामत नहीं बनानी चाहिए थी, 
मगर फोटो में मैं साफ-सुथरी दाढ़ीं बनाये हुए दीखना चाहता था । अब तो कई दिन बाद ही हजा- 
मत बनेगी । 


२२ अक्तूबर 

मार्सेलीज से लिखा आपका प्यारा पत्र आज सवेरे मिला । मुझे तो यह अन्देशा होने लगा 

था कि आपने वहां से लिखा ही नहीं; अब आपके स्नेह-भरे पत्र को पाकर बड़ा संतोष हुआ । हैरो 
मुझे खूब माफिक आता जा रहा है और धीरे-धीरे मैं यहां का आदी हो जाऊंगा । सिफ आपका 
यहां न होना मखरता है और मेरे हर काम और आनंद को फीका कर देता है। प्यारे पापाजी, 
कितना चाहता हूं कि फिर आपके पास रह सक्‌ । यही मनाता हूं कि ये दिन जल्दी-सेउजल्दी बीत 
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: और आपसे फिर मिलने का सुखी दिन फौरन आ जाय। ; हे 
हु पर को मैंने ठीक करवा लिया है और इस समय वह भेरे सामने टंगा है। उसमें 


भरे सिवा बाकी सभीकी तसवीरें मुझे पसनद हैं। मेरी मूछँ टेढ़ी-मेढ़ी हैं और उन्होने मेरे चेहरे 
की सारी रंगत को बिगाड़ दिया है। आपको, बिर्जुभाई और अम्मा की तसवीरें भी मैंने भेज पर 
लगा दी हैं। इनके अलावा मेरे पास और भी कई बढ़िया तसवीरें, बिजली का एक टेवल-लैम्प 
और दूसरी बहुत-सी चीजें हैं। अब मेरा यह कमरा काफी अच्छा और आरामदेह दिखाई देने 
लगा है। मेरे लिए यह काफी बड़ा है और सचमुच समझ में नहीं आता किं इससे बड़ा कमरा 
लेकर क्या करूंगा ? 

अब हमें दिन में भी आग जलाने की इजाजत मिल गई है और उससे कमरे अच्छे और 
गरम हो जाते हैं। हालांकि आग जलाना मुश्किल काम है, मगर एक बार जल उठने के बाद जब- 
तक बुझाई नहीं जाती, आग जलती रहती है। मेरा आतिशदान बहुतों की निस्वत बहुत बढ़िया 


` हे और उसमें आग बड़ी आसानी से जलती है। इस कमरे में सिफं एक खामी है और वह यह कि . 


खिड़की ठीक से बन्द नहीं होती और हवा के झोंके बराबर आते रहते हैं। लेकिन जबतक कमरा 
गम है, मुझे इसकी परवा नहीं । 
आज हमें अपना चन्दा जमा करना था। कुल मिलाकर......से थोड़ा ज्यादा ही होता 
था। मैं आसानी से जमा कर सकता था, मगर हाउस के प्रधानने बताया कि यहां लड़कों के लिए 
ऐसा रिवाज है कि जितनी रकम जमा करनी हो, उसके लिए पोप* क पास जाकर इजाजत ली 
जाय । मैंने सोचा कि मुझे भी रिवाज के मुताबिक ही काम करना चाहिए, इसलिए पोप के पास 
गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पैसा देने का अधिकार आपने उन्हें नहीं दिया है। तव मैंने 
जाकर अपने पास से चन्दा जमा कर दिया । 
पिछले दो-तीन दिन इतना ज्यादा काम रहा किं आपको लिखने का वक्‍त नहीं मिला । 
परसों फिर मुझे 'वैरा' बनना पड़ा। आग जलाने और सन्देश पहुंचाने के अंलावा मुझे छठी 
जमातवालों को फुटबाल के बाद पांव धोने के तसले और नहाने-धोने का सामान वगैरा भी 
पहुंचाना पडा । मेरी फेगिंग पिछले शनिवार को खत्म हो गई और बैरा बननेवाले दिन को छोड़- 
कर मैं हफ्ते के वाकी दिन खाली रहा । बिल का...कुछ दिन पहले होना था। मैं अभीतकं इसका 
आदी नहीं हो पाया और यही वजह है कि उसके बारे में बिलकुल भूल गया । लिहाजा फौरन 
र पास पहुंचा तो जवाब मिला कि कविता की बीस पंक्तियां मुझे जबानी याद करनी 
गी । 
व्याल आधे दिन की छुट्टियो में ही खेलता हूं, और बाकी दिन मैच होते रहते हैं। 
` भेरीवर्दीबुधवार के लिए ठीक वक्त पर आ गई। मुझे उम्मीद थी कि बिलकुल नई 
र र क Ci उन लोगों ने दो, तीन, चार या न जाने कितनों की पहनी एकदम पुरानी 
; ।। पतलून (बराथे-नाम) और कुछ छोटी-छोटी चीजें तो नई हैं, बाकी सब खूब 
a ह का नाम । ५ 
३ इग्लड क सार्वजनिक स्कूलों में प्रचलित “फैगिग' नामक प्रथा, जिसके अन्तगं 
पक आ आ सिए काम करना पड़ता है । अंग्रेजी में आ नय न ला ड 
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इस्तेमाल की हुईं। सभीको इसी तरह की वदियाँ मिलीं और इसलिए मैंने ऐतराज करना वेकार 
समझा। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अपने ड्राइंग-डिवीज़न से मुझे ऊपर के डिवीज़न में भेज 
दिया गया है, हालांकि इसमें मेरी अपनी प्रतिभा का कोई कमाल नहीं। एक लड़के की गलती 
के कारण ऐसा हुआ, उसे नीचे के डिवीज़न में डाला गया और उसकी जगह मुझे दी गई । इति- 
हास में हमने जो-कुछ पढ़ा था उसका इम्तहान लिया गया और उसमें कामयाब होने की वजह : 
से मुझे पौन घंटा और खाली मिल गया। शनिवार को हमारा हिसाब का इम्तहान होगा । 

मैं यहां शतरंज क्लव का सदस्य बन गया हुं । उम्मीद है, आपको ऐतराज न होगा, 
क्योंकि यह समय की वर्वादी नहीं है। हम सिर्फ शनिवार की रात को शतरंज खेलते हैं और यह 
दूसरे शगलो से ज्यादा अच्छा दिलबहलाव रहेगा । 

देर हो गई है और अभी मुझे कल सवेरे का काम करना है । यह लिखना तो मैं मूला ही 
जा रहा था कि कल फिर हमारा गाना हुआ, जो पहली वार-जैसा ही था। मुझे किस्मत से गाने 


को कुछ मिला नहीं, हालांकि एक गीत करीव-करीब याद आ गया था । अब अगले हफ्ते तक 
विदा । टु " 


प्यार के साथ, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर ` 


एक पत्र साथ है, जो गलती से मुझे भेज दिया गया था। 


६. साता कोः 


दि हेडमास्टसँ हाउस, हैरो 
२४ नवंबर, १६०५ 


जिनाबा दिदूदाजानजी को बहोत-वहोत प्यार और नमस्कार। आपका बंबई से भेजा 
खत कई रोज़ हुए मिला । उम्मेद है के आप अच्छी तरह से इलाहाबाद पहोंची होंगी और वहां का 
सब हाल ख़त में लिखा होगा । मैंने अपनी सालगिरा'को सब बातें जो-जो आपने कही और लिखीं 
थी जहां तक हो सका करीं थी। इत्तफाकन कई नए कपड़े जो पापा ने मेरे लिये बनवाये थे मुझे 
उस्के एक आध रोज पहले मिले और मैंने उन्को सालगिरा को पहना । यहां सर्दी खूब पड़ती है _ 
और रोज़-ब-रोज बढ़ती जाती है। दो रोज़ हुए, मैं कुछ तालाबों के पास तिकला था। उनके 


१. मूल हिन्दी में । 
२. १४ नवम्बर । 
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उपर सारी बफ जम गई थौ । अब छुट्टियों को महीने भर से कम रह गया है। और कोई खास 


लिखने काबिल बात याद नहीं आती । - 
प्यारी नन्नी को प्यार । 

आपका प्यारा बेटा 
- ` जवाहर 

७. पिता को 
दि हेडमास्टसँ हाउस, हैरो 
११ दिसम्बर, १६०५ 

प्यारे पापाजी, 


घर में एक नये भाई' के जन्म की खुशखबरी वाला आपका पत्र मिला । इतनी जल्दी यह 

खबर सुनने की मुझे उम्मीद नहीं थी, सोचा था कि महीने-भर के वाद ही कुछ होगा, इसलिए 

खबर पाते ही चकित रह गया। अजीव संयोग है, बल्कि कुछ ज्यादा ही कि वह ठीक मेरे ही 

जन्म-दिन पैदा हुआ। तव मैंने सोचा नहीं था कि हमारे घर में एक बढ़ती हुई। आप चाहते हैं 

कि मैं उसके लिए कोई नामःसुझाऊं। हिन्दुस्तानी नामों का मेरा शब्द-भंडार बहुत सीमित है, 

' इसलिए कोई ठीक नाम मैं सोच नहीं पाता । बल्कि मेरा विश्वास है कि आप जो नाम चुनेगे वह 

` सबसे बढ़या होगा। वैसे बिर्जूभाई कह रहे थे कि एक नाम हीरालाल हो सकता है। मुझे तो 

बिल्कुल पसन्द नहीं आया और मेरा खयाल है कि आपको भी पसन्द नहीं आयेगा । 

मेरा खयाल है कि डिवीज़न और फार्म (जमात) का फर्के कुछ हफ्ते पहले मैं आपको 

बता चुका हूं । डिवीज़न फार्म से बिलकुल अलग और स्वतन्त्र हैं। हायर स्कूल में अंकगणित, 

बीजगणित, रेखागणित, फ्रेंच गद्य, चित्रांकन और दूसरे कई विषयों में डिवीजन होते हैं। अगर 

| कोई नया लड़का गणितःमें खासतौर पर अच्छा है, मगर लैटिन या फ्रेंच ज्यादा नहीं जानता तो 

उसे अंकगणित में डिबीजन ऊंचा, मगर फार्म नीचा, दिया जायेगा । अगर उसी सत्र में उसे ऊंचे 

558८ Fo में भेजा गया तो भी वह उसी फार्म में रहता है। हां, इतना जरूर है कि सत्र के अखीर 
यह बात उसके हक में जाती है और इससे उसे ऊंचे फार्म में जाने में मदद मिलती है। 


= 


से हमारे इम्तहान हो रहे हैं और मैंने ज्यादातर पर्चे अच्छे हीं किये हैं। अभी 


2: एक लड़के का जन्म हुआ ओर २ दिसम्बर १६०५ को वह मर गया । 
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तक सिर्फ दो पचे खराव गये हुँ: एक घर्मेशास्त का और दूसरा लैटिन-रचना का। घमंशासत् मुझे ` 
सौ पृष्ठों से भी ज्यादा याद करना था, जबकि काफी मेहनत के बावजूद मैं कुछ सफे ही कर सका। 
दूसरे सभी मुझसे इसलिए अच्छे रहे कि मैंने इसके पहले धर्मं शास्त्र पढ़ा ही नहीं था। लैटिन यहां 
इतनी कम पढ़ाई जाती है कि जितनी जानता था वह भी भूल गया। सत्र के शुरू में जव लेटिन- . 
शिक्षक के पास से गया ही था, पर्चा हल करने में मुझे कोई दिक्कत न आती, मगर अभी तो एक 
हिस्सा भी बडी मुश्किल से ही कर पाया। दूसरे जिन विषयों में हमारा इम्तहान हुआ वे हैं अंक- 
गणित, फ्रेंच अनुवाद, रेखागणित और अंग्रेजी । ये सभी प्च मैंने काफी अच्छे किये और कुछ तो 
अपने फार्म के वाकी सभी लड़कों से ज्यादा अच्छे किये हैं । इम्तहान शनिवार को.सवेरे खत्म हो 
जायंगें और फिर मंगलवार तक हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा । 

बिजूभाई पिछले शनिवार को फिर यहां आये थे और तीसरे पहर का वक्त उन्होंने मेरे 

साथ ही विताया। श्रीधर' का सत्न कई दिन पहले खत्म हो चुका है और मेरे खयाल से वे इस 

समय लन्दन में विर्जूभाई के साथ ठहरे हुए हैं। 

वात कुछ अजीव है और खुद मुझे भी अचरज होता हैकि अभीतक मेरी किसीसे 'असली' 
लड़ाई नहीं हुई। यों मुठभेड़ें तो करीव-करीब हर रोज हो जाती हैं। जहांतक दोस्ती का 
ताल्लुक है, कोई डेसमांड (जिगरी दोस्त) अ्रभीतक नहीं मिला और न मिलने की सूरत नजर 
आती हुँ । 


१४ दिसम्बर 

इस सत्र के सिर्फ चार दिन वाकी रह गए हैं, मगर काम दो दिन से भी कम का ही है । 
जिन दूसरे विषयों में हमारा इम्तहान हुआ, वे हैं लैटिन अनुवाद, फ्रेंच रचना, गणित, भूगोल, 
जर्मन और इतिहास । ये पर्चे भी मैंने काफी अच्छे किये हैं । 

पहले मेरा खयाल था कि मुझे शायद डबल प्रमोशन मिल जाय और मैं अगले सत्त में 
अपर शेल (उच्चतर माध्यमिक श्रेणी) में पहुंच जाऊं, मगर अब मेरा यह खयाल बदल गया है । 
वहां पहुंचना मुझे मुश्किल ही लगता है । बहुत मुमकिन है, माडनं लोअर शेल में भेजा जाऊं 
2 दो-एक दिन पहले एक अध्यापक चल बसे और उन्हें आज दफन किया गया । आखिरी 
संस्कारों की पूजा-प्रार्थना छोटे .गिरजाघर में हुई और उसमें हाजिर रहना अपनी खुशी पर 
था। 

कुछ दिन पहले लू चलने से मौसम थोड़ा गरम हो गया था, लेकिन अब फिर ठण्ड हो 
गई है । न 2 

नये साल की शुभकामनाओं और प्यार के साथ, . 


आपका प्यारा बेटा 


जवाहर... 


: बंसी के चचेरे भाई। कैस्ब्रिज और 

३. श्रीधर नेहरू (१५८६-१६६७); बंसीधर नेहरू के पुन्न प्रौर जवाहरलाल भाई। ब्‌ ; 

हीडलवगं में दल प्राप्त कर १६१३ में वे इंडियन सिविल सविस में भर्ती हुए सौर संयुक्तप्रान्त में नोकरी. 
की । वे प्रसिद्ध भाषाशास्त्री, लेखक भौर विद्वान्‌ थे । क 


` प्रारम्भिक वर्ष ७ ७ : 
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द. पिताको 
दि हेडमास्टर्स हाउस, हैरौ 
१६-१२-१६०५ 


प्यारे पापाजी, 

आज सवेरे आपका पत्न नहीं मिला तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अगर हिन्दुस्तान से एक 
पत्र मेरे नामं न आया होता तो यही समझता कि डाक आने में देर हुई है । मैं सिर्फ यही नतीजा 
निकाल सका कि आपने अपना पत्र शायद बहुत देर से डाक में छोड़ा होगा यह तो मुझे कभी 
सुझा ही नहीं कि आपने पत्र हाईगेट भेजा होगा। और जब बिलकुल उम्मीद छोड़ चुका था तो 
आपका पत्र अभी शाम को मिला | 

बच्चे की बीमारी की खबर से बहुत दुःख हुआ । पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वह अच्छा 
हो रहा है, ओर उम्मीद करता हूं कि उसकी हालत में सुधार जारी रहेगा। मगर फिक्र तो बनी 
ही हुई है और अम्मा और बच्चे के वारे में अच्छी खबर के लिए आपके अगले पत्र का वेताबी से 
इन्तज्ञार कर रहा हूं। 

बच्चे के लिए आपने जो नाम चुने हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं । वास्तव में वे अच्छे 
हैं। मुझे हिन्दुस्तानी नाम असल में तबतक पसन्द नहीं आते, जबतक मैं उनका आदी नहीं हो 
जाता। - 

आज 'कॉक-हाउस" मँच था। मुकाबला बड़े जोरों से किया गया। और सारा समां 
करीव वेसा ही था जैसा हिल! में वयान किया हुआ हुँ । कितने अफसोस की बात है कि बारह 
बरसों से भी ज्यादा अरसे में हम 'कॉक-हाउस' नहीं बन पाये। उसके पहले तो हर साल हमारा 
जीतना तय रहता था और अब हर खेल में हम वाकी सभी भवनों से पिछड़े हुए हैं और पढ़ाई में 
भी फिसड्डी हैं। दूसरे भवनों में आप कोई भी चीज कहीं भी छोड़ दीजिये, चोरी जाने का 
अन्देशा नहीं, जवकि हमारे यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है। दूसरे भवन जबतक कोई लड़का खेल 


या पढाई में नाम कमाया हुआ न हो, लेते ही नई हीं और यही न 
अव्वल रहते हैं। ही नहीं ही वजह है कि वे हमेशा हर बात में 


र १७-१२-१६०५ 
आज फार्म में हमारे अंक और अनुक्रम पढ़कर 
मर काम, दोनों में ही अव्वल रहा। ह श उर साये भवे में इम्तहान और सत्र के 


._ तीसरे पहर और शाम को मैं पुरा समय सामान को पै मे क्योंकि 
बसे कल सवेरे चले स ' गे पक करने में लगा रहा, क्योंकि 
के चले जायंगे। हमें अपने मामूली लिबास में हैरो से जाने की इजाजत मिल गई 
है, इसलिए अपने छोटे कोट यहीं छोड़े जा रहा हूं । 


ई 


गाः विभिन्‍न र ! हाउसों (भवनों) के बीच खेला जानेवाला मैच | जीतनेवाला भवन 'काँक-हाउस' 
शायद सार्वजनिक विद्यालयों से सम्बन्धित किसी कहानी से है । ; 
...._ ५ ८ जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 
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। 1 १८ दिसम्बर, १६०५ 
आज सवेरे हम स्पीचर गए और वहां डा० बुड' ने हमारा अन्तिम अनुक्रम, यानी इम्त- 


हान और सत्र के काम को जोड़कर जो बनता था, पढ़कर सुनाया । मैं अपने फार्म में अव्वल 
आया और मुझे इनाम देने की वात भी कही गई। मैंने कभी-सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा 
और मुझे कुछ घबराहट-सी हो रही है। ज्यादा-से-ज्यादा मैंने यही सोचा था कि प्रधान अध्या- 
पक अपने पढ़ने के कमरे में बुलाकर अकेले में कोई छोटा-सा इनाम दे देंगे, न कि व्याख्यान-भवन 
में सब लोगों के बीच । 

कल सवेरे ७ बजे के बाद हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना जल्दी शायद ही 
जाऊं ! छुट्टियों में हमें एक ऐतिहासिक उपन्यास, 'हॉमवी हाउस' को पढ़ने का काम दिया गया 
है। यह उपन्यास गृह-युद्ध से ताल्लुक रखता है और हमारे इतिहास की पढ़ाई का विषय भी यही 
रहा है। 

मैं व्याख्यान-भवन गया और इनाम ले आया ) मुझे पूरा भरोसा नहीं था कि आखीर 
तक अपनेको संभाले रख सकूंगा और जब डॉ० वुड ने मेरा नाम पुकारा तो मेरे हाथ-पांव फूल 
गए थे । आमतौर पर दी जानेवाली बधाई के साथ उन्होंने मुझे लैम्ब की 'एसेज ऑफ़ ईलिया' 
किताब इनाम में दी। इसकी जिल्द बहुत ही खूबसूरत है। 

जिन दो लड़कों ने ऑक्सफोडं में वजीफे के लिए कोशिश की थी, उनमें से सिर्फ एक को 
कामयाबी मिली, इसलिए हमारी एक हफ्ते की जो ज्यादा छूट्टी होनेवाली थी, वह अब नहीं 

होगी। 

ड आज रात भवन की ओर से खाना हुआ, जिसमें डाँ० वुड, श्रीमती वुड और कुमारी वुड 
तीनों ही आये । | 


१. रेवरेंड जोसेफ बुड (१८४२-१६२१); हैरो के प्रधान अध्यापक (१८९८-१६१० ) । जवाहरलाल उनके 
भवन में रहते थे । 


_ हाईगेट, 

| २२ दिसम्बर, १६०५ 

छुट्टियां शुरू हो गई और मैं फिर यहां आ गया । काम-काज न होने से यहां बडी नीरसता 

है और पहले से कहीं ज्यादा जी चाहता है कि पुराने आनन्द-भवन पहुंच जाऊं। जब पहली बार 

यहां आया था तो बात अलग थी। उस समय मैं खूब मेहनत कर रहा था और भारत अपने घर 

के बारे में सोचने का वक्‍त ही नहीं मिल पाता था। हैरो में भी यही हाल था। यहां से बिर्जू- 

भाई के मुकाम पर ट्रेन से जाने में एक घंटे से कुछ ज्यादा ही वक्‍त लगता है। मैं परसों वहां गया 
था और दुपहर का खाना उन्हीके साथ खाया। 


जवाहर... 


यहां क्रिस्मस की जोरों से तैयारियां हो रही हैं। 
प्यार के साथ, 5 
आपका प्यारा बेटा. 
दूसरा सत्र २४ जनवरी से शुरू होता है। 
प्रारम्भिक वर्ष 0 ६ 
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हाईगेट, 
३ जनवरी, १६०६ 
सु रा का साल यों ही, बिना असली जाड़े के, बीत गया। इसका आखिरी दिन, ३१ 
दिसम्बर, हमारे लिए इन संदियों का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। अंग्रेजी मौसम कितना 
अस्थिर है यह बात पूरे जोर से सामने आ गई, क्योंकि इसके पहलेवाली रात गरम और आराम- 
देह थी । उदासी के साथ दिन निकला। हमारे चारों ओर कुहरा-ही-कुहरा था । वीच-बीच में 
पानी की फुहार भी आ जाती थी । सवेरे जब मैं बाहर निकला तो गरम कपड़ों के बावजूद पैनी 
` हवा मेरे आरपार निकल गई और उसने मुझे करीब-करीब सुन्न ही कर डाला । खासकर हाथ- 
पांव बिलकुल जकड़ गए, यहांतक कि उन्हें हिलाना-ड्लाना मेरे लिए मुश्किल हो गया । फिर 
भी वह सनसनी एकदम नागवार नहीं लगी । नये साल का पहला दिन भी ठंडा ही था, हालांकि 
पिछले दिन-जैसा नहीं । लेकिन अगले दिन यकायक तब्दीली हो गई और मौसम गरम और नम 
हो गया। आज सवेरे ठंड थी, मगर इस समय फिर गरमी हो गई है और मेरा खयाल है कि 

यह इसी तरह चलता रहेगा और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। 
आपके नये साल के कार्ड पाकर मुझे बहुत खुशी हुईऔर मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत 
घन्यवाद देता हूं । मैं भी आपको कुछ कार्ड भेजता, लेकिन हैरो में उस समय मेरे पास वक्‍त नहीं 


था और चुनाव के लिए ज्यादा तरह के कार्ड भी नहीं थे। बीस पौण्ड के लिए भी धन्यवाद ! 
मुझे इनकी सख्त जरूरत थी । 


यह जानकर खुशी हुई कि अम्मा की सेहत सुधर रही है । उम्मीद है, वह बनारस जाकर - 


नुमाइश' देखने लायक तन्दुरुस्त हो गई होंगी। 

हैरो में स्कूल का कोई कलेंडर मेरे देखने में नहीं आया, मगर इससे मिलती-जुलती चीज़ 
जरूर होनी चाहिए। अगले सत्र में इसका पता लगाऊंगा। 

आपने वर्नाड-परिवार' और मिस्टर चक्रवर्ती के बच्चों के फ्रांस जाने के बारे में मुझे 


पहले नहीं लिखा । मिस्टर केटली' के साथ उनके यहां जाना मेरे लिए खुशी की ही बात होगी। 
| उनसे मिलना हो जायगा और मेरी फ्रेंच भी काफी सुधर जायगी । 


` _ _ नकिहेरोसे मेरे सभी पत्र १८ साउथवेल गाइन्स भेजे जा रहे थे, मैंने डॉ० बुड के सचिव 
को पत्त लिखकर यहां का पता दे दिया है। दो-एक दिन बाद जब मुझे पिछले सत्र की रिपोर्ट और 


_ १. २५ दिसम्बर, १६०५ से स्वदेशी माल को 
२. इस परिवार का पता नहीं चलता । 


है डॉ ज्ञानेद्रनाथ चक्रवर्ती 
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बिल मिले तो बड़ा ताज्जुब हुआ । साथ हौ खुशी भी हुई कि उन लोगों ने गलती से दोनों चीजें 
यहां भेज दीं और मुझे उन्हें भेजने का मौका मिल गया। अब आपको रिपोर्ट मेरे पास भेजने की 
तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी । मेरी रिपोर्ट की खास बात यह है कि हिसाब को छोड़कर मैं सिफ 
फार्म के ही काम में दूसरे नंबर पर हूँ । जो लड़का अव्वल आया, उसके भी इतने ही अंक हैं और 
ज्यादातर विषयों में तो मुझसे भी कम हैं; लेकिन धर्मशास्त्र में उसे बहुत ज्यादा अंक मिले और 
इस तरह वह पुरे जोड़ में मुझसे एक अंक से आगे निकल गया। मुझे ९९ मिले, उसे १००। 
बिल में सबसे ज्यादा ध्यान खींचनेवाली मद है डाक्टर का पैसा । उसने मेरी टांग को 
सिर्फ एक बार देखा और फिर दो वार यह पुछा कि वह कैसी है। दर्जी के बिल की खास मदें है 
फुटबाल के कपड़े और मेरी वर्दी उसकी दरें लन्दन के किसी अच्छे दर्जी के ही जितनी बढ़ी-चढ़ी 
हैं । कुछ ऐसी छोटी चीजें भी हैं, जिनके दाम बिल में लगाये नहीं जाने चाहिए थे। मसलन, 
सदियों के मौसम में कोई 'डकर” में नहाने नहीं जायगा, जवकि उसका पानी सतह पर शायद 
जम जाया करता है, और वाँगन पुस्तकालय का चन्दा तो बिल में लगा लिया जाता है, लेकिन 
हमें वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती। 
कुछ दिन पहले 'टाइम्स' में यह पढ़कर मुझे बड़ा अचरज हुआ कि स्वदेशी आन्दोलन" 
कश्मीर में भी फैल गया और कश्मीरियों ने सार्वजनिक रूप से चन्दा करके तमाम अंग्रेज़ी चीजे 
खरीदीं और उनकी होली जलाई। अगर कश्मीरियों में भी फैल गया है तो मानना होगा कि 
यह बेशक जोरदार आन्दोलन है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। 
मैंने कई लोगों से पूछा, सबने यही कहा कि इस समय क्रिकेट खेलने का अभ्यास करना 
नामुमकिन ही है, यहांतक कि अगली छुट्टी में भी मैदान ठीक नहीं हो सकेगा। और चूंकि दूसरा 
कोई व्यायाम नहीं है, मैं कभी-कभी बफं के मैदान में स्केटिंग के लिए चला जाता हूं। 
सप्रेम, 
- आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
५, तेरने का तालाब । 


६. स्वदेशी-आन्दोलन मूलतः बंगाल के विभाजन के बिरोध में रम्भ हुआ था, जिसे वाद में महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना लिया । 


१०. माता को' 
दि हेडमास्टसँ हाउस, हैरो 
७ माचे, १६०६ 


जिनाबा प्यारी दिद्दाजानजी को आपके प्यारे बेटे का बहोत-बहोत प्यार और नमस्कार 
पहोंचे । पिछले हफ्ते जैसा मैं समझता था बसा ही हुआ। मुझे आपके और पापा के दो-दो खत 
मिले, एक पहले हफ्ते का था जो के डाक में देर में डाला था। मुझे, भेरा खत न मिलते पे नन्नी | 


१. मूल हिन्दी में । 
प्रारम्भिक वर्ष 0 ११ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का रीना सुन कै बहुत अफसौस हुआ । अब मैं उसे हर हफ्ते दो-तीन पोस्टकाडं भेज दिया करूंगा। 
वो दुबली क्यों होती जाती है । अच्छी तरह से तन्दुरुस्त है के नहीं। मुझे जब ४ मैंने आपका 
खत पढ़ा फिक्र लगी है । सब हाल जल्द लिखियेगा। विचारी की खूब अच्छी तरों से रखवाली 
करनी चाहिए क्योके बहोत ताकतवर नहीं है। मेरा उसे वहोत-२ प्यार कह दीजियेगा। 
स्वामीजी? के यहां आने का सुना, लेकिन जीवनभाई' के यहां आने को आसार अभी 
तो नहीं दिखते। 
मुझे आपका वौआ' से मिला सुनके अजहृद खुशी हुई, आपको याद होगा के मेरे यहां 
आने के कुछ पहले पापा ने मुझे उनके बुलाने को भेजा था । एक खानदान के अन्दर आपुस मे 
झगड़े होने से कुछ नतीजा नही होता सिवाय सभों को तकलीफ पहोंचने के। 
मैं अपनी वर्दी में तस्वीर आपको भेज रहा हूं । यकीन है आपको अच्छी लगेगी । 
आनन्द-भवन के बिकरी की बातों का सुनके मुझे भी बहोत अफसोस हुआ। मुझे इतने 
रोज रहने से मकान' प्यारा-सा हो गया था और अव दूसरे मकान में जाना विल्कुल अच्छा नहीं 
लगेगा। अभीतक मुझे नुकल' बगैरा कुछ नहीं मिला, शायद अव की हफ्ते आए । मैं आपको इन 
सब चीजें भेजने का बहोत-२ शुक्रिया अदा करता हूं। 
नन्नी के रुपों का जो आपने पूछा है वो मुझे कुछ अच्छी तरोंह से याद नहीं । वो मेरे रुपों 
के साथ सेविन्गस वन्क मे जमा किये गये थे। ; 
मेरे सिर का दाग बहोत रोज़ हुए अच्छा हो गया। 
यहाँ भी अब सर्दी बहोत कम हो गई है और मौसम आजकल बहोत अच्छा है। 
आपने मुझे लिखा है के जो आपने पहले मुझे निरधर नाथ जी" का लिखा था उसका मैंने 
जबाव नहीं दिया। मुझे बिलकुल याद नहीं के आपने क्या लिखा था। 
प्यारी नन्ती को प्यार। 
आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 
२. एक संत पुरुष, जिनके प्रति श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू की गहरी श्रद्धा थी । 


. ३. जीवनलाल काटजू (१५८८-१६६६ ); रतनलाल काटजू के पुत्र और जवाहरलाल 
[लास काटजू 5 त्‌ के चचेरे भाई 
४. धीमती नंदरानी नेहरू; नंदलाल नेहरू की पत्नी । द र 


४. सन्‌ १६०६ में मोतीलाल नेहरू के सामने झानंद-भवन वेचने के लिए एक प्रस्ताव आया था। वह बेचने के 


> विचार का विरोध किया भौर सौदा नहीं हो सका । 
` ६. एक प्रकार की मिठाई। £ 
- ७. राजा नरेन्द्रनाथ, लाहौर-निवासी काश्मीरी सज्जन, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के पिता । 


११. पिताको 


अतत, ` ४ मई, १९०६ 
मुझे याद नहीं 


NSE 


रहा फि आज डाक निकलने का दिन है, वरना मैंने पिछली रात ही आपको 
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दै लिए बातचीत करने और एक छोटा घर बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी पत्नी भौर बच्चों ने इस ` 


| दि हेडमास्टसं हाउस, हैरो 
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खत लिख दिया होता । अब तो इतना कम वक्‍त है कि मैं सिफं चंद सतरें ही लिख सकता हूं। 
मैं परसों लौटा और पता चला कि मुझे इस बार भी पिछली बार वाला कमरा ही मिला 
है । पिछला सत्र खत्म हुआ तो मुझसे कहा गया था कि बहुत करके दूसरा कमरा दिया जायगा, 
इसलिए मैं दीवारों पर नये कागज लगाने के बारे में कह नहीं गया था। 
आज सवेरे प्रधानाध्यापक ने हमारे फार्म पढ़कर सुनाये । जैसा कि मेरा खयाल था, मुझे 
एमआर-२ में रखा गया है | जहांतक मुझे मालूम है, अभीतक कोई भी डबल प्रमोशन पाकर 
एमएस-१ से एमआर-१ में नहीं पहुंचा है। कुछ खास फार्म हैं जिनमें से डबल प्रमोशन 
मिलता है और वे हैं एमफोर-१, एमएस-२, एमआर-२। इस सत्र में मेरे एमआर- में जाने की 
जितनी संभावना थी, उससे कहीं ज्यादा अगले सत्र में एमवी-३ में जाने की है।' 
मुझे उस पत्र के बारे में सुनकर बड़ा मज़ा आया जो बिर्जूभाई ने मास्टर जो के नाम 
भेजा है। मुझे याद आता है, डा० वुड पूछ रहे थे कि क्या मैं घर पर 'जो' नाम से पुकारा जाता 
था ? मैं चाहता हूं कि आप वह पत्र मुझे भेज दें, जिसने उन्हें इतना ज्यादा सदमा पहुंचाया है । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


१. एमश्नार-२, एमएस-१, एम फोर-१ आदि हैरो-स्कूल में क्रम-स्थापन के लिए प्रयुक्त किये जानेवाले पद हैं, 
जिनका अर्थ होता है 'मिडिल रिमूव', 'मिडिल सीनियर-१', 'मिडिल फोर", झ्ादि। ये डवल प्रमोशन और 
सामान्य प्रमोशन द्वारा कक्षा में आगे चढ्ने के प्रकार हैं। 


१२. पिता को & 
दि हेडमास्टसँ हाउस, हैरो 
६ दिसम्बर, १६०६ 
- प्यारे पापाजी, 
अभी-अभी हम लोगों को आग लगने की चेतावनी दी गई थी, हालांकि वह असली नहीं 
थी, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया था किं वह कब दी जायगी। चेतावनी यह देखने के लिए 
दी गई थी कि बचाव के साधन ठीक से काम करते हैं या नहीं; और उनकी जानकारी हर किसीको 
हो जाय। यह कल्पना सभीको पसन्द आई ओर हरएक बार-बार बचाने के रास्तों से नीचे उतरता 
रहा । एक रास्ता सबसे ऊपरवाली मंजिल की खिड़की से था और उससे नीचे आना ठीक वेसा ही - 
लगता था, जैसा पानी की फिसलनी के आखिरी सिरे पर फिसलते समय लगता है। मैं कई बार 


“इसी रास्ते से फिसलकर नीचे आया, नतीजा यह हुआ कि मेरे पूरे बदन में हलका-हलका ददे और परत 


नीचे उतरते समय लगनेवाले दचकों के मारे सिर-दद भी होने लगा। 
इम्तहान संजीदगी से शुरू हो गए हैं। आज मेरा दो चीजों में इम्तहान था, त्रिकोण 


मिति और प्रायोगिक रसायनशास्त्र, और दोनों को ही मैं ठीक से न कर सका । त्रिकोणमिति ह 
का पर्चा तो मैंने फिर भी, जैसी हमसे उम्मीद की जाती है, वैसा ही किया; पर्चे करनेवाला म 
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` ` कांग्रेस के १९०६ के कलकत्ता-प्रधिवेशन की 


हमारा डिवीज़न सबसे निचला है। यहां त्रिकोणमिति में यह मेरा पहला ही सत्र था और एक 


पखवाडे की गैरहाजिरी से मैं उसमें बहुत पिछड़ गया। त्रिकोणमिति यहां उन्हीं दिनों पढ़ाई गई. 


और उसके बाद तो ज्यादातर वक्‍त बीजगणित और अंकगणित ने ले लिया। गणित में यहां दो 
तरह के पर्च निकाले जाते हैं-एक तरह के पहले पांच डिवीज़नों के लिए और दूसरी तरह के 
बाकी डिवीज़नों के लिए! अभीतक मैंने दूसरी तरह का किया, जो वेशक बहुत सरल होता था। 
इस सत्र में मुझे पहलेवाला दिया जायगा । पता नहीं, उसमें मेरा क्या हाल होगा। 

यह जानकर खुशी हुई कि आप मोटरगाड़ी: चलाना सीख रहे हैं। मेरे खयाल में मोटर 
की सवारी का मज़ा उसे खुद चलाने में है। काश, मैने ्रापकी मोटरगाड़ी पेरिस में उस समय देख 
ली होती जव मैं वहां था। अब तो बरसों ऐसा मौका नहीं मिलेगा | मगर यह उम्मीद तो कर ही 
सकता हूं कि आप मोटरगाड़ी में सवार अपना एक फोटो मुझे भेज देंगे । यों देखा जाय तो मोटर- 
गाडी लेने में आपने कुछ देर ही कर दी है। 'डेली मेल” अखवार के दस हज़ार पौण्ड के इनाम 
और दूसरे दर्जनों इनामों की वजह से हर आदमी को पक्का विशवास हो गया हैं कि कुछ ही सालों 
में हवाई जहाज उतने ही आम हो जायेंगे जितनी आम आज मोटरगाड़ियां हैं। अभी कुछ ही दिन 
पहले एक ऐसी कम्पनी का विज्ञापन मेरे देखने में आया जो आम लोगों के लिए हवाई जहाज बना 
रही है। उम्मीद करता हूं कि हवाई जहाज का खब्त शुरू होने के पहले आपको अपनी मोटरगाड़ी 
के इस्तेमाल का वक्‍त मिल जायगा और उसके वाद जब मैं विश्वविद्यालय में जाऊंगा--क्योंकि 
उसके पहले तो उम्मीद करना बेकार ही है- हर हफ्ते के आखीर में आपसे मिलना मेरे लिए 
आसान हो जायगा । 

छुट्टियों का हमारा सारा कार्यक्रम आखिर तय हो ही गया। मैं तो पेरिस में ही रहूंगा 
और मिस्टर चटर्जी' ने बिर्जुभाई के रॉयन जाने का इन्तज़ाम कर दिया है, हालांकि यह उन्हें 
बहुत पसन्द नहीं आया, क्योंकि वह॒ जगह पे रिस से काफी दूर है। श्रीधर भी छुट्टियां बिताने फ्रांस 
जा रहे हैं; वे शायद दिएप जायं। जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा खयाल है कि 
शायद खुद उन्हें भी इस वारे में कुछ पता नहीं है । कम-से-कम कुछ समय पहले तक उन्होंने कोई 
फसला-नहीं किया था, कभी ग्रांथभ और कभी पेरिस जाने के शशोपंज में पड़े हुए थे । 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
| जवाहर 
१. जगदीश चटर्जी; डा० जी० एन० चक्रवर्ती के दामाद | क 
१३. पिताको 

2 र लंदन 

£ प्यारे पापाजी, so 272 

 कलकते से आपका पत्न 


{मिला । मुझे यह सुनकर सख्त अफसोस हुआ कि कांग्रेस! सफल न 


ब्रिटिश माल के वहिष्कार कक असफलता का 
र ब्रिटिश मास केः अण्न पर एकमत नहीं हो सके। कारण यह था कि नरम और गरम दल 


१४ ए जवाहरलाल नेहरू-बाइमय 
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हुई । पूरी कारंवाई और नतीजों के बारे में आपके अगले पत्र का वेकरारी से इन्तज़ार कर रहा - 
हुँ । मुझे उम्मीद है कि जुदा-जुदा दलों ने मिल-जुलकर बिना आपसी रंजिश के काम किया होगा 
और प्रतिनिधियों में भी असहमति और मतभेद नहीं रहे होंगे। मुझे ऐसी बातें हद दर्जे की बेव- 
कूफी लगती हैं, क्योंकि इससे न तो खुद उनका कोई निजी फायदा होता है और न मुल्क का ही, 
जिसकी सेवा करने का वे.दोनों दम भरते हैं । प्रतिनिधियों में ऐसा कोई बड़ा मतभेद या विरोध 
जरूर नहीं रहा होगा, वरना हमारे एंग्लो-इंडियन दोस्त यहां इस हकीकत का तार किये बगैर 
कभी न रहते। 

इस हफ्ते आपके लिए ज्यादा खबरें नहीं हैं । अगले बुधवार को मैं यहां से हैरो लौट 
जाऊंगा और मेरा अगला पत्न आपको वहीं से मिलेगा । 

पेरिस से लौटने के बाद हमने यहां कई नाटक देखे । उनमें दो शेक्सपीयर के थे। (एटोनी 
और क्लियोपेट्रा', जो हिज मेजेस्टी में खेला गया, एकदम नाकामयाब रहा, कम-से-कम मेरी तो 
यही राय है। दूसरे लोगों को जरूर ऐसा नहीं लगा, क्योंकि नाटकघर खचाखच भरा हुआ था। 
गैरिक में 'मैकवेथ' ज्यादा अच्छा था। फ्रांस में मैं 'जूलियस सीजर' का फ्रेंच-भाषान्तर देखने गया 
था, जो एक दिलचस्प तमाशा ही ज्यादा था। मुझे लगा कि खुद अभिनेताओं की समझ में नहीं आ 
रहा था कि यह पैंटोमाइम (हँसी-मज़ाक, व्यंग्य-विद्रूप, स्वांग) है या त्रासदी है। 

मेरा खयाल है कि आपने एदलजी के मुकदमे और उसने यहां जो नया मोड़ लिया उसके 
वारे में जरूर सुना होगा । कुछ अखबारों में तो इसके बारे में पूरे पृष्ठ रंगे होते हैं---और यहां 
अखबार के एक पृष्ठ का क्या मतलब होता है यह आप जानते ही हैं। बेचारा एदलजी बिलकुल 
बेगुनाह रहा होगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि उस गरीब को महज हिन्दुस्तानी होने के कारण 
सज्जा ठोक दी गई। अव कोनन डॉयल उसकी मदद पर आया है और लगता है कि वह माफ कर 
दिया जायगा । 7 

क्रिसमस और नये साल के मुकावले यहां इन दिनों मौसम बहुत हलका है। इस समय 

खूब घना कुहरा छाया हुआ है। महीनों बाद इतना अच्छा कुहरा हुआ है। थोड़ी देर बाद इसी 

कुहरे में होकर मुझे शहर में एक जगह विर्जूभाई से मिलने के लिए जाना होगा । 

सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


२. बमिघम के जाजे एदलजी, सालिसिटर झौर पारसी-वंशानुक्रम के एक एंग्लीकन पादरी के पुत्र । 
इन्हें मवेशी को विकलांग करने के गपराध में जेलकी सजा दी गई थी । भारत में झो र ब्रिटेन में इनकी 
सजा माफ करने के लिए आन्दोलन हुए; भ्रौर सर आर्थेर कोनन डॉयल ने 'डेली टेलीग्राफ' में इस मुकदमे 
की छानबीन करते हुए बड़े विस्तृत विवरण प्रकाशित किये । एदलजी को बिना दोषःभुक्ति या क्षतिपूति 
के १९०६ में रिहा कर दिया गया, इसलिए आन्दोलन जारी रहा । 
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१४, पिताको 
हैरो 
३०-१-१९०७ 
प्यारे पापाजी, > 
यहां आये मुझे पुरा हफ्ता हो गया, फिर भी सीज्ञर का मेरा एक भी पाठ नहीं हुआ। 
होनी ही कूछ ऐसी थी । मैंने आते ही अपनी अलग पढ़ाई का फौरन इन्तज़ाम कर लिया था और 
अगर कोई गड़बड़ न हुई होती तो अभीतक कम-से-कम दो पाठ तो हो ही जाते। पहली बार 
भवन में ताला लगा था और मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल पाई। आप तो जानते ही 
हैं कि शाम को भवन में ताला लगा दिया जाता है। इजाजत के लिए मैं डा० वुड के पास भी नहीं 
जा सका, क्योंकि वे उस समय खाना खा रहे थे। इस सबका नतीजा यह हुआ कि उस दिन की 
मेरी पढ़ाई का नागा हो गया । दूसरी वार मेरी अपनी कोई गलती नहीं थी। मैं जब उन सज्जन 
के मकान पर गया, जिनसे पढ्ने का इन्तज़ाम किया है.तो वे घर पर नहीं मिले, उन्हें बाहर जाना. 
पड़ा था । मायूस होकर लौटना पड़ा । कल फिर जाऊंगा । पता नहीं क्या हो। हफ्ते में सिफं तीन ' 
सवक करता हूं । ज्यादा के लिए जरा भी वक्त नहीं बचता। पिछली रात ट्रिनिटी-अध्यापक 
फ्लेचर' का पत्र मिला । ठीक उसी तरह का पत्र है, जैसा आप लाये थे। लगता है, इस बारे में 
जल्दी ही बुड से मिलना होगा। 
इस सत्त में प्रमोशन के बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि हमेशा से संयुक्त स्थान को 
लिया जाता है और उसमें मेरा स्थान तीसरा है। सच पूछा जाय तो अकेले फार्म में मेरे स्थान से 
काम चल जाना चाहिए, क्योंकि सात लड़कों को प्रमोशन मिल चुका है। 
स्कूल की रिपोर्ट में पुराने करार (ओल्ड टेस्टामेट) को छोड़कर जिस एक अकेले विषय में 
मै कमजोर समझा गया वह लैटिन है। मेरे खयाल में इसका मतलब लैटिन-लेखन होना चाहिए, 
क्योंकि अनुवाद तो मैने अच्छा ही किया था। लेकिन लैटिन-लेखन में मेरी हालत एकदम खस्ता 


CT wine SS TT ~ 
+ 


| 

हि . है और यहां रहते उसके सुधार की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती । हफ्ते में कुल पौन घंटा हम 
E | लैटिन की पढ़ाई करते हैं और वह भी सिफ अंग्रेजी से लैटिन में तर्जुमा। कभी-कभार पर्चा गल- 
| तियों के नीचे निशान लगा करके हमें लौटा दिया जाता है। जहांतक जमन का सवाल है, पिछले 
हः में वह उतनी मुश्किल नहीं थी और मुझे अपने डिवीजन में अव्वल आने में कोई कठिनाई नहीं 
ड हुइ। 
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इंग्लण्ड 
बायें से) जवाहरलाल नेहरू, जीवनलाल काटजू, श्रीधर नेहरू 


खड़े हुए (बा 


ख़ 


नेहुरु 


कृष्णलाल ने 


मोतीलाल नेहरू, 


नेहरू, 


से) बृजलाल ने 


(बायें 


बैठे हुए 
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परि खुशी है कि आपने मोटरगाडी खरीदने को अपना आर्डर रदद कर दिया, हालांकि मेरे 
खयाल में इस वारे में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। जब मैं वहां था तो उन्होंने कहा था कि गाडी 
१० फरवरी तक दे दी जायगी । अच्छा तो यही है कि तैयार गाड़ी खरीद ली जाय और आप उसे 
अपने साथ हिन्दुस्तान लेते जायं । 

मौसम इस हफ्ते हलका रहा। कुछ दिनों तक जोरों की वर्फ पड़ी और ज्यादातर लोग 
अपने-अपने स्केट हासिल करने की फिक्र में लग गए। मैं भी अपने लिए लिखने जा रहा था कि 
दूसरे दिन से बर्फ पिघलनी शुरू हो गई । \ 

हमारे जोशीले फुटवाल कप्तान ने टारपिडों' के लिए एक नया नियम बनाया है। चाल 
सत्र को छोड़कर जिसने ईस्टर के दो सत्र यहां नहीं बिताये, वह 'टारपिड' माना जायगा और उसे 
पूरे सत्र खेलना होगा, मगर वह मँच नहीं खेल सकेगा, क्योंकि वैसा करना स्कूल के नियमों को 
तोड़ना होगा । मैंने इसका कड़ा विरोध किया और दूसरे भी कई लोगों ने क्रिया । इस मसले को 


मैं सोचता हूं कि हम लोग यहां जो कर रहे हैं उस सबके वारे में मैंने आपको लिख दिया 
है। अव सिर्फ एक शादी वाला? पचड़ा रह जाता है। मैंने यह मसला जान-वूझकर अखीर में 
लिखने के लिए रख लिया था, ताकि और सब बातें लिखकर छुट्टी पा लू । अभी तो मेरे पास वक्‍त 
नहीं है, मगर डाक निकलने में पुरा डेढ़ दिन वाकी है ओर तबतक मैं इसपर लिखने के लिए वक्‍त 
निकाल ही लूंगा। 

अभी तो मुझे अपने फ्रेंच डिवीज़न के लिए, जो कि तीसरा है, कुछ तैयारी करनी है। 


हैं १-२-१६०७ 

पिछली रात मैं लैटिन की विशेष पढाई करने गया और काफी संतोषजनक काम किया। 

अब मैंने इस पढ़ाई के लिए एक घंटे का और इन्तज्ञाम कर लिया है और इस तरह हफ्ते में चार 
सबकों की गुंजाइश हो गई है। 

अब मेरी आनेवाली खुशी के बारे में । मैंने अपने विचार जरूर बड़े भोंडे तरीके से जाहिर 

किये होंगे और अपने रुख का विलकुल गलत अन्दाज पेश कर दिया होगा, जैसा कि मेरा मतलब 

कभी नहीं रहा । आपके पिछले खत से मैं यही नतीजा निकाल सकता हुं । सबसे पहले तो मैं 


१. प्रतियोगिता में सम्मिलित होनेवाले खिलाड़ी । 
२. उनकी शादी ८ फरवरी, १९१६ को हुई। 
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आपको यह बता दूं कि उस मौके पर मुझ पर किसीका असर नहीं पड़ा । बिर्जूभाभी' ने तो इधर 
महीनों से मुझे पत्र नहीं लिखा और पहले जो लिखे, उनमें इस वात का कोई जिक्र नहीं है। वेशक 
बिर्जूभाई से मैं अक्सर मिलता रहता हूं और कभी-कभी हम इस मसले पर बातचीत भी करते हैं। 
फिर हिन्दुस्तान से भी ऐसे वहुत-से खत आते हैं, जिनमें इसका चर्चा रहता है और लिखनेवाले 
या लिखनेवाली अपनी राय भी इस वारे में देती हैं। मैं यह कहने का दिखावा नहीं करता कि इन 
सब बातों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता । ऐसा कहना वेवकूफी ie मैं मानता हूं कि 
. हर किसीका मुझ पर इस या उस दिशा में बराये-नाम असर होता है। लेकिन इस तरह का 
'असर पड़ना' आसानी से दिखाई नहीं देता और यह भी मुश्किल से जाना जा सकता है कि यह 
असर कव पड़ा । इसलिए इस तरह के तमाम ग्रसर को परे हटाकर मैं कह सकता हूं कि मैं किसीसे 
भी प्रभावित नहीं हूं । 

आपकी चिट्टी की सबसे ज्यादा ध्यान खींचनेवाली बात उसका वह निशानवाला हिस्सा 
है कि “यह पता न होने से कि क्या होनेवाला है, बड़ी तकलीफ और झुंझलाहट होती है।” और 
“जतक कुछ हो नहीं जाता, मुझे चैन नहीं आवेगा।” इसस मेरा यह मतलब ह॒गिज्ञ नहीं था कि 
मैं चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी मेरी सगाई हो जाय । उलटे मुझे कुछ-कुछ यह डर लग रहा था 
कि अचानक कहीं सुनने को न मिले कि बात पक्की हो गई है । मैं ऐसा बिलकुल नहीं चाहता था, 
इसलिए काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। अब चूंकि: आपने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, 
मुझे पूरी तसल्ली हो रही है । अपनी ओर से आपको यह खथाल बनाने का मौका देने के लिए 
कि इस मामले में मैं पूरी तरह आपकी राय पर भरोसा नहीं करता, मुझे सख्त अफसोस है। 
हकीकत यह है कि आप इस मामले से जुड़े सभी लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं 
और इसलिए ज्यादा वेहतर चुनाव कर सकते हैं। आपने पूछा था इसलिए मैंने अपनी राय दी; 
और वह राय महज उस जानकारी पर मुनहसिर करती थी, जो-कुछ आपने मुझे उनके बारे में 
लिखा था। दोनों फरीकों के बारे में आपकी जानकारी ज्यादा होने से आप ज्यादा सही राय : 
कायम कर सकते हैं ओर मेरी राय को सुधार भी सकते हैं। 

मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि काफी बड़े दायरे में से चुनाव करना है। मुझे तो 
बार-बार यही बताया गया कि सिर्फ दो ही हैं, और जहांतक याद पड़ता है, खुद आपने ही यह 
बात अपने किसी खत में मुझे लिखी थी। खैर, कई जगहों से बात का आना अच्छा ही है और 


ड हीरा खोज निकालने की आपकी कोशिशों की मैं पुरी कामयाबी चाहता 
॥ / 


ओ- जहांतक रंग-रूप का सवाल है, खूबसूरत चेहरा देखकर भला किसको खुशी नहीं होती ? 
नगर आपका यह्‌ कहना भी बिलकुल सही है कि वाहरी नक्शा आमतौर पर अन्दर के सांचे पर 


5 निर्भर करता है । फिर भी कभी-कभी ऐसा नहीं होता । खूबसू र्‌ती 
है और कुछ दूसरी अच्छाइयों के बुबसुरती आखिरकार केवल सतही चीज़ 
। 


~ वगैर वह फायदेमंद होने के बदले ज्यादा नुकसानदेह हो 


| बहुत कम वक्‍त बचा है और मुझे दो चिट्टियां और लिखनी हैं। यह पत्र मैंने बड़ी 
>> हे ३. श्रीमती रामेश्वरी नेहरू । 2 
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मुश्किल से थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकालकर बड़े वेवक्त लिखा है। उम्मीद है, आपको यह बेतुका 
नहीं लगेगा । खास तौर पर इसे लिखने के लिए मैंने आज फुटबाल की छुट्टी रखी है। 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१५. पिता को 
हैरो 
| ८ फरवरी, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप प्रादेशिक सम्मेलन' के सदर बनने जा रहे हैं। 
आशा है, आपने मंजूर कर लिया होगा । आपके इन्कार करने की तो कोई वजह मुझे दिखाई 
नहीं देती । कांग्रेस-कार्यक्रम के ब्यौरो से आप कितने ही असहमत क्यों न हों, उसके आम उद्देश्य 
से कभी असहमत नहीं हो सकते । यह भी मेरी समझ में नहीं आता कि आप 'तेलिया! बाबुओं से 
इतने नाखुश क्यों हैं ? उनके गैरमामूली और कुछ हृद तक ऊटपटांग लगनेवाले तौर-तरीकों 
की वजह से मैं इधर उनकी पहले से बहुत ज्यादा इज्जत करने लगा हूं । अक्सर वे गलत होते 
हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उन्हें नहीं करने चाहिए, मगर उनमें कुछ कर गुजरने की 
हिम्मत तो है। और यह बात हमारे सूबे की हाथ-पर-हाथ धरे बैठ रहने की हालत से हजार-गुना 
बेहतर है । यहां के लोगों ने हिन्दुस्तान के मामले में जो भी दिलचस्पी लेना शुरू किया है वह सब 
असल में उन्हींकी बदौलत है । मैं जानता हूं कि यह काफी नहीं, मगर कुछ न होने से कुछ होना 
फिर भी बेहतर है। यहां के अखबारों ने कांग्रेस की कारंवाइयों को काफी अच्छा स्थान दिया 
है और कुछ ने तो उसपर सम्पादकीय भी लिखे हैं। आपका सदर का भाषण सभी निगाहों से 


१. संयुक्त प्रान्त के पहले प्रादेशिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मोतीलाल नेहरू ने २८ मार्च १६०७ 
को अपने भाषण में कहा था, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह (जानबुल) भलाई चाहता है और बुरा 
चाहना उसके स्वभाव में ही नहीं है ।” उन्होंने वहिष्कार का विरोध भी किया था । 

२. मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को लिखे २७ दिसम्बर १६०६ के पत्र में १६०६ की कलकत्ता- 
कांग्रेस में भाग लेनेवाले बंगाली राष्ट्रवादियों को 'तेलिया बाबू? नाम से सम्बोधित किया था । “असली 
रस्साकशी आज शाम को विषय-समिति में होगी, जहां चरमवादी लोग ब्रिटिश सरकार को यहां से चले 
जाने और हुकूमत की बागडोर 'तेलिया' वावुग्रों के हाथों में सौपने का बाकायदा नोटिस देंगे । अगर इस 
प्रस्ताव को लेना तय हुआ तो मैंने संयुक्त भ्रान्त को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि वह इससे 
अलग हटने की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे | मद्रास सर्वसम्मति से, बम्बई प्रबल बहुमत से और 


` अध्यप्रान्त तया पंजाब भी काफी बड़े मतों से इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे । लेकिन मुश्किल यह हैकि 


यहां इतने ज्यादा बंगाली हैं कि उनकी संख्या हम सबके जोड़ से कहीं ज्यादा हो जाती है ।? 
` प्रारम्भिक वर्ष ० १६ 
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बहुत बढ़िया होगा । मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वह बहुत नरम न हो जाय। हिन्दुस्तानी लोग 
आम तौर पर बहुत ही ज्यादा नरम हैं और इसलिए उन्हें थोड़ा की जरूरत है। नये 
गरम दल के तौर-तरीकों और खयालों से चाहे आप सहमत न हों, मगर मैं नहीं सोचता कि 
आप खुद इतने नरम और उदार हैं, जितना कि अक्सर अपने को दिखाने की कोशिश किया 
करते हैं। मसूरी में आपने जो-कुछ कहा, उसकी मुझपर तो कम-से-कम यही छाप पड़ी । 
- यहां बर्फ खूब अच्छी पड़ी और इसलिए काफी स्केटिंग हुई । करीब एक हफ्ते पहले थोड़े 
सुहावने मौसम के बाद खूब जोरों की बर्फ पड़ी। एक दिन और बर्फ गिर जाती तो स्केटिंग के 
लिए बर्फ बिलकुल बढ़िया हो जाती और इसी उम्मीद में एक स्पर्धा आयोजित कर ली गई थी 
तथा स्केटिंग के लिए इनाम भी दिये जानेवाले थे। मगर अगली रात बर्फ पिघल गई और सब. 
गुड़ गोवर हो गया। तब से बराबर ऐसा ही चल रहा है, बारी-बारी से बर्फ गिरती है और पिघल 
जाती है । कल जमीन पर गिरकर जमी हुई बर्फ की हालत काफी अच्छी थी और आधे दिन की 
छुट्टी होने के अलावा हमें स्केटिंग के लिए डेढ़ घंटे पहले छोड़ दिया गया था। ज्यादातर लड़के 
तो पास की 'रूस्लिप', नाम की खूबसूरत झील पर चले गए । मेरा मन इतनी दूर जाने को नहीं 
हुआ, फिर वहां भीड़ भी काफी हो गई थी और मैं अपनी उम्दा स्केटिंग की वजह से लोगों के 
आगे तमाशा बनना नहीं चाहता था । इसलिए दो और लड़कों के साथ मैं दौड़ लगाने चला गया 
और हम लोग अपने स्केट्स भी साथ लेते गए । थोड़ी दूर जाने पर एक बड़ा तालाब मिला और 
वहां हमारा वक्‍त खूब मजे से गुजरा। हालांकि तालाब की ' सतह पर कई जगह बर्फ की परत 
उतनी मोटी और पुख्ता नहीं थी और खतरा जरूर था, मगर फिर भी हमने उसपर खूब स्केटिंग 
की । बर्फ एकदम तड़क जाती थी और कई जगह तो पूरी तरह घंस भी गई, लेकिन हम मजे में 
लौट आये। जब हम लोग स्केटिंग करके चुके तो सारा तालाब बड़ी-बड़ी दरारों और गड़हों से 
पट गया था। अगर हममे से कोई अन्दर चला भी जाता तो ज्यादा-से-ज्यादा यही होता कि वह 
उण्डे पानी से नहा जाता । 
आज सिर्फ अपर स्कूल के लिए ताल में स्केटिंग है। मैं जाना तो जरूर चाहता था, 
मगर र इस खत के लिए वक्‍त न रहता | अगर बर्फ ऐसी ही गिरती रही तो कल पुरे दिन की 
छुट्टी हो जायगी । वदकिस्मती से मुझे अच्छी तरह स्केटिंग करना नहीं आता । मसूरी के रिक में. 
आप मुझे देख ही चुके हैं और जानते हैं कि कितना और कैसा कर सकता हूं। हां, वर्फ पर जरूर 
कुछ ज्यादा अच्छी स्केटिग कर लेता हूं । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


विपिन चन्द्र पाल के नेतृत्व में कांग्रेस के अन्दर गरम दल, जो 
प्रपने बल-भरोसे अधिकार-प्राप्ति के उपायों पर जोर देता था। 


४ ३० ७ जवाहरलाज्न नेहुरू-वाङ्मय 
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१६. पिताको 


1 हैरौ 
१४ फरवरी, १६०७ 
प्यारे पापाजी, - टु 


मैं तो जानता था कि आप सभापति-पद को मंजूर कर लेंगे, लेकिन आपके पिछले पत्र 
से इस वारे में पक्की खबर पाकर मुझे और भी खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि इस 'नये काम! 
में भी आप उतने ही कामयाब होगे, जितने कि दूसरे कामों में हुए हैं। आप काफी वक्‍त इससे 
अलग रह लिये; मेरे खयाल में, यह भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपका इतनी देर 
से आना इसमें नया जोश ही पैदा करेगा । मैं तो ऐसा नहीं समझता कि इलाहाबाद के छात्रों को 
आपसे मायूसी होगी । यह सुनकर जरूर अफसोस हुआ कि वे उधमी होते जा रहे हैं। हुल्लइ- 
वाजी जरूर अच्छी वात नहीं, मगर यह भी मानना होया कि इसमें पच्छिम की वू आती है और 
आज़ादी की भी कुछ झलक दिखाई देती है। 
मेरी समझ में नहीं आता कि वादशाह के भाषण' में हिन्दुस्तान के वारे में जो हवाला है, 
आखिर उसका मतलव क्या है ! यह जरूर एक ग्ाशाप्रद संकेत है कि यूनियनिस्ट अखबारों ने 
उसपर नापसन्दगी जाहिर की है। 
जिस दिन आपका पिछला पत्र मिला, उसी दिन मैं बुड साहब से मिलने गया और अपने 
कैभ्म्रिज के दाखिले के वारे में उनसे बातचीत की। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे इतनी जल्दी 
विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिल गया। बगैर किसी कठिनाई के उन्होंने मुझे चालचलन 
का प्रमाणपत्र दे दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि आप तो मुझे पूरे दो साल से नहीं जानते, 
तो बोले कि यह कोई खास बात नहीं । उसी दिन मैंने सभी फार्म भरकर बीस पौण्ड के चेक के 
साथ ट्रिनिटी-अध्यापक फ्लेचर साहब को भेज दिये । कुछ दिनों बाद पैसों की रसीद तो आ गई, 
मगर और किसी बात का पता नहीं चला। इससे मैं तो यही समझता हूं कि मेरी अर्जी वहाँ ठीक 
समय पर पहुंच गई । 
लिटिल-गो' के खण्ड १ या खण्ड २ के लिए मुझे फ्रेंच की तैयारी नहीं करनी होगी। 
` अतिरिक्त विषयों में तीन चुनाव हैं : मेकेनिक्स, फ्रेंच और जर्मन । मेरे लिए जर्मन का तो सवाल 
ही नहीं उठता, इसलिए पहले दो में से किसी एक को चुनना होगा। मैं अगले जून में खण्ड २ में, 
दोनों में से किसी एक में बैठ सकता हूं, मगर ऐसा करना जरूरी नहीं है। मैं विश्वविद्यालय में 
भरती होने के वाद भी उनको पढ़ाई करके इम्तहान में बैठ सकता हूं। पहले ही पास कर लेना 
अच्छा रहेगा और मेरी इच्छा भी है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। अगर अतिरिक्त 


१, १२ फरवरी १६०७ को, इंग्लैंड के बादशाह के भाषण में, वहां की लिबरल सरकार की झोर से भारत - 
के सन्वन्ध में कहा गया था : “कार्यपालिका की शक्ति और एकता को आँच आने से दृढतापूर्वक रक्षा 
करते हुए,मेरे संरक्षण में जो विशाल जन-समुदाय है, उसके द्वारा शान्ति, व्यवस्था और सुशासन के झाधार 
को विस्तारित करने के उपायों को प्रदत्त करने के दृढ़ प्रयत्न का उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूं ।. 

२. फैम्ब्रिज की पहली सार्वजनिक परीक्षा । 


प्रारंभिक वर्ष 0 २१ | 
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विषय में कामयाब न भी हुआ तो उससे मेरे कालेज में भरती होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा । 
मगर मैं अभी फैसला नहीं कर पाया कि कौन-सा विषय लूं। मेकेनिक्स मेरे लिए आसान होगा। 
फ्रेंच के लिए दो निर्धारित किताबें हैं और मुझे अपनी फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह माँजना भी 
होगा । आपकी राय मालूम हो जाने के बाद ही मैं इस बारे में कोई फैसला करूंगा । कोई जल्दी 
. नहीं है, क्योंकि पहले तो मुझे खण्ड १ पास करना है। 
पखवाड़े के इम्तहानो में मिलनेवाले स्थानों को वैसे तो कोई महत्व नहीं दिया जाता, 
लेकिन उनसे बाकी सत्र में जो स्थान बनता है उसके बारे में मोटा-मोटा पता चलता रहता है। मैं 
इधर फार्म के कामों में या दूसरे विषयों में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरा 
स्थान तीसरा और रेखागणित के डिवीज़न में पहला है। फ्रेंच को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता 
है और मैं उसमें कुछ नीचे हूं; मगर ऊंचे डिवीजन में होने के कारण मैं ऊपर आ गया । फार्म में 
मैंने उन दोनों लड़कों को पछाड़ दिया, जो पिछले सत्त में मेरे ऊपर थे। ऐसा पूरी तरह मेरी 
फ्रेंच की वजह से हुआ | | 
इस सत्त में मेरे शिक्षक दो वार वदले गए। पिछले सत्रवाले ' शिक्षक स्कूल छोड़कर चले 
गए और मुझे दूसरे सज्जन के हवाले कर दिया गया । ये महाशय छुट्टियों में युगाण्डा गये और 
बीमार होकर घर लौटे | इन दिनों बहुत ज्यादा वीमार हैं। इसलिए एक बार फिर शिक्षक 
बदला गया । 


कुछ दिनों की वरसात ने इस वार की सदियों में स्केटिंग की तमाम उम्मीदों पर पानी 
फेर दिया है। 


सप्रेम, 

आपका प्यारा बेटा 
छु जवाहर 

. १७, पिता को 
लन्दन 
 प्यारेपापाजी | 
ह र सम्मेलन शायद इस वक्‍त तक शुरू हो गया होगा और आपको जरा भी फुरसत न 
) ॥ हु । मैं आपके उद्घाटन-भाषण का बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहा हूं। आपका पिछला पत्र 
तसा था, मगर उसके लिए मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि आप किस कदर 


oe काम में उलझे होंगे और चिट्ठी-पत्नी के लिए कितना 
कतई नहीं चाहता कि आप अपने उद्घाटन-भाषण 
0 १... ` 


तना कम वक्‍त आपके पास होगां । और मैं यह 
ण का हजे करके मुझे पत्र लिखने में ज्यादा वक्त 


हे मैं हैरो से परसों आया हूं और टैनर-परिवार' के साथ ठहरा हू--और ठहर-भी कहां 


-१. एक ५ पादरी- १ जिसके 
र बे साय अपने लड़के की छुट्टियां बिताने का प्रबन्ध मोतीलाल नेहरू ने किया था । 
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सकता हूं ? आज तीसरे पहर बोनंमाउथ जाऊंगा, जहां बिजुँभाई और जीवन से मुलाकात 
होगी । अपनी छुट्टियों का ज्यादातर वक्‍त मैं वहीं या किसी दूसरी जगह बिताऊंगा । लन्दन में 
जरूरत से एक पल भी ज्यादा न रुकने का मैंने पक्का फैसला कर लिया है। न तो श्रीधर और 
न किशनभाई' ही हमारे साथ शरीक हो रहे हैं और पहले तो यही लगता था कि सिर्फ हम 
दोनों को ही साथ रहना होगा । मगर आखिर हमने जीवन को साथ आने के लिए राजी कर ही 
लिया । वह हैरो आपके साथ आये थे, उसके वाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई और इस- 
लिए मैं उनसे मिलना भी चाहता था। 

लिटिल-गो के नतीजे का मुझे अभीतक पता नहीं चला है। यह हफ्ता करीव-करीब खत्म 
हो रहा है और फ्लेचर साहब का कहना है कि अगले हफ्ते के शुरू में कभी नतीजा आयेगा। 
अपनी कामयाबी के बारे में तो मुझे जरा,भी शक नहीं है, फिर भी पूरा इत्मीनान कर लेना 
चाहता हूं । 
ः पच्चीस पौंड का आपका चेक मुझे बहुत पहले ही मिल गया था और मेरा खयाल था 
कि उसकी पहुंच भी दे चुका हूं । अपनी इस भूल के लिए मुझे अफसोस है। कैम्त्रिज में जाने के. 
कुछ समय पहले ही मैंने उसे भुनाया था । लगता है, यहां गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू हो चला 
है। सिर्फ कल को छोड़कर, जबकि काफी जोर का कुहरा हुआ, और सभी दिनों का मौसम बहुत 
बढ़िया रहा । कल गुड-फ्राइडे है और सिफं एक ही बार डाक निकलेगी, इसलिए मुझे यह चिट्ठी 
आज छोड़ ही देनी चाहिए । मुझे याद है, पिछले साल ऐसा नहीं कर सका, फिर भी पत्र आपके 
पास ठीक समय से पहुंच गए थे । अगर आज रात या कल सवेरे लिटिल-गो का नतीजा मुझे 
मालूम हो गया तो आपको एक लाइन लिख भेजूंगा। 

सप्रेम, 

आपका प्यारा बेटा, 

जवाहर 


२. कृष्णलाल नेहरू (१८८१-१६५१) ; नन्दलाल नेहरू के पुत्र और जवाहरलाल के सगे चचेरे भाई। एडिन- 
बरा-विश्वविद्यालय के चिकित्साशास्त्र के स्नातक थे; असहयोग-आन्दोलन के दौरान इस्तीफा देने तक 
संयुक्त प्रान्त में उच्च पदाधिकारी रहे। 


१८, पिता को 
हैरो 
१६-४-१६०७ 


प्यारे पापाजी, - pn 
इस हफ्ते के अखीर तक आपके सभापति-पद के भाषण के मिलने क्री मुझे कोई उम्मीद 


नहीं थी, इसलिए पिछली डाक में उसे पाकर मैं चकित रह गया । मुझे विशवास था कि आपका ४ 
प्रारम्भिक वर्ष 0 २३ > 
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भाषंग जरूर बढ़िया होगा और मेरा वह विश्वास ठीक निकला। हिन्दू-मुस्लिम सवाल को 
आपने जिस ढंग से उठाया है वह मुझे खास तौर पर पसन्द आया। आप अव भी बहुत ज्यादा 
नरम खयालों के हैं मगर मैं यह उम्मीद भी नहीं करता कि आप गरम खयालों के छोर पर पहुंच 
जायं। मैं खुद तो यही चाहता हूं कि सरकार को जितना ज्यादा-से-ज्यादा दोष दिया जा सके 
और जितनी ज्यादा उसकी निन्दा की जा सके, की जानी चाहिए, मगर शायद संतुलित होना 
ज्यादा बेहतर है। पता नहीं, सुननेवालों को आपका भाषण कैसा लगा । गरम खयालवालों, और 
खास तौर पर छात्रों को, उससे शायद ही खुशी हुई हो | 

जैसाकि मैंने आपको पिछले हफ्ते लिखा था, हफ्ते की छुट्टी बिताने के लिए मैं ऑक्स- 
फोड से ईस्टबोन गया था। वहां मुझे इतना अच्छा लगा कि हफ्ते की छुट्टीवाले टिकट के बाव- 
जूद मैं दूसरे दिन भी रुक गया । यहां सत्न इतनी जल्दी शुरू न हो जाता तो मैं वहां जरूर ज्यादा 
दिन रहता । 

मुझे तरक्की मिल गई और अब मैं पांचवें के दूसरे खण्ड में हूं । पांचवें का पहला खण्ड 
भी हमारे साथ ले लिया गया है और्‌ दोनों एक ही जैसी पढ़ाई करते हैं। असल में देखा जाय तो 
अब हमारे ऊपर सिर्फ एक छठवां फार्म ही रह गया है। 

लिटिल-गो के दूसरे खण्ड और अतिरिक्त विषय के लिए मेरे पास करीब आठ हफ्ते का 
वक्‍त है। मैं निजी तौर पर मेकेनिक्स पढ़ानेवाले शिक्षक की तलाश में लगा हूं, मगर कोई मिल 
नहीं रहा, क्योंकि गमियों के इस सत्र में यहां लोग कम-से-कम काम करना चाहते हैं। फिर भी 
विश्वास है, मुझे इसमें कामयाबी मिल जायगी । 

इस सत्त में मैं क्रिकेट ले रहा हूं, लेकिन ऐसे फार्म में कि जिसमें रोज़ खेलना न पड़े। 
बोर्नमाउथ और ईस्टबोने में मौसम काफी हलका था, किसी-किसी दिन खासी गर्मी रही । फिर 
भी हम वहां कमरों में वरावर आग जलाते रहे। वहां के मुकाबले यहां ज्यादा ठण्डा है, मगर 


फिर भी आग जलाने की इजाजत नहीं। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
) १६. पिता को 
2. | हैरो 
प्यारे पापाजी, [ १७-५-१६०७ 
. _ कल का सारा दिन खेल के मैदान में गया और हमें खूब भाग-दौड़ 
मैं अभीतक नहीं र्‌ बत 
` मैं अभीतक ठीक नहीं हो पाया। सार न ह्‌ इ और कूच करनी पड़ी । 


अकड़ रहा है और बुरी तरह थका हैं । हमारी तरफ 
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तीन छोटे स्कूल और दूसरी तरफ कुछ स्कूलों के साथ आँक्सफोई-विश्वविद्यालय था । आँक्स- 
फोर्ड वालों के पास हथियारबंद प्यादे और एक स्वचालित मशीनगन भी थी, मगर हमने फिर 
भी उन्हें चारों खाने चित कर दिया । इसमें बहुत-कुछ हाथ हमारे स्काउटों का था और मुझे 
इस वात की खुशी है कि में भी उनमें था। सवेरे स्काउट चारों ओर के इलाके की हालत देखने . 
और रिपोर्ट लाने के लिए जोड़े वनाकर भेजे गए थे। इसके बाद हम तबतक इन्तज़ार करते रहे 
जबतक रवानगी का वक्‍त नहीं हो गया । जैसे ही हम चलने को हुए, करीव बीस स्काउट कोई 
डेढ़ मील के पहाड़ी इलाके पर बड़ी तेजी से भाग चले। यह दौड़ इसलिए थी कि दुश्मन के 
पहुंचने से पहले एक महत्वपुर्ण पहाड़ी पर कब्जा किया जा सके। हम वहां ठीक उस वक्‍त पहुंचे 
जब दुश्मन उसपर चारों ओर से चढ़ रहा था। अगर वे थोड़ा भी हिम्मत से काम लेते तो हमें 
ज़रूर मार भगाते, लेकिन इतने कम वक्‍त में हमें वहां पहुंचा देख वे इस कदर हैरान हुए कि 
फौरन पीछे हट गए । फिर तो कुमुक आने तक हम आसानी से उस पहाडी पर कब्जा किये रहे। 
उसके बाद सभी-कुछ आसान था । लड़ाई खत्म होने के बाद एक पुराने हैरोवियन के मकान पर 
सभी दस्तो ने चाय पी । लौटकर यहां आये तो सभी का खाना हुआ । 

पिछले हफ्ते आपको पत्र लिखने के वाद मैंने अखबार देखा तो हिन्दुस्तान की खबर 
पढ़कर भौचक रह गया । खबर यों ही चौंकानेवाली थी और 'डेली मेल' ने उसे और भी बढ़ा- 
चढ़ाकर छापा था । तब से मुझे हिन्दुस्तान के बारे में खबरें तो खूब और बराबर मिल रही हैं, 
मगर यह पता नहीं चल पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे अभीतक यह मालूम नहीं 
हो सका कि सारे झगड़े की जड़ क्या है। मेरे खथाल में तो यह सब 'पंजाबी'' पर चलाये गए 
मुकदमे की ही वजह होनी चाहिए। 

आज सवेरे मैंने पढ़ा कि विपिन पाल ने, मेरे खयाल में यह विपिनचन्द्र.पाल? ही होने 
चाहिए, सावंजनिक जीवन से हटने का फैसला किया है। मातृभूमि की सेवा का उनका जोश 
क्या इतनी जल्दी ठंडा हो गया ? 

थोड़ी चिट्ठी-पत्नी के बाद फ्लेचर साहुव ने मुझे लिखा कि मैं ग्रीक भाषा के बदले अंग्रेजी - 
निबन्ध का परचा ले सकता हूं । इम्तहान को सिफ तीन हफ्ते रह गए हूँ और मुझे बहुत काम 
करना है । जून के महीने में अतिरिक्त विषय में बैठने का खयाल मैंने छोड़ दिया है। उसमें न 


१, भारतीयों का एक अंग्रेजी मद्धं-साप्ताहिक, जिसपर यह खबर छापने के लिए मुकदमा चलाया गया था 

कि एक अंग्रेज पुलिस प्रधिकारी ने एक भारतीय सिपाही को गोली चलाकर मार डाला । मालिक और 
सम्पादक दोनों को जेल की सज़ा दी गई। लाजपतराय ने मुलज्ञिमों की ओर से मुकदमे की पैरवी की 

थी। 

विपिनचन्द्र पाल (१८५५८-१६३२); जन्म सिलहट में, जो प्रव बांगला देश में है। मैंचेस्टर कालेज, 

झॉक्सफोर्ड में धर्म-विज्ञान का ब्रध्ययन कर भारत लोटे गौर स्कूल में शिक्षक हो गए, बाद में पत्रकारिता 
गौर राजनीति के क्षेत्र में गाये । १६०५ के बंग-भंग-विरोधी आन्दोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया; 
१६०७ में अदालत की मानहानि के आरोप में छः महीने की सजा और फिर १९११ में राजब्रोह के 
अपराध में दण्डित पने समय के उग्र विचारों के प्रमुख नेता । मोतीलाल नेहरू के अखबार 'दि 
इंडिपेंडेंट' के १६२० में कुछ दिनों सम्पादक रहे, लेकिन बाद में गांधीजी के प्रसहयोग आन्दोलन क 
विरोधी होने के कारण अखबार भर कांग्रेस दोनों से सम्बन्ध तोड़ लिया । 


८४ 
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तैयारियां करनी होंगी। प्रीवियस (पूर्वार्ध) के लिए मेरा विषय तके- 
शास्त्र है, जिसकी मैंने अभी-अभी पढ़ाई शुरू की है, और गणित है। गणित वैसे बहुत आसान 
है, और जितना ज़रूरी है वह मैं बहुत पहले ही कर चुका है । मगर यही तो मुश्किल है। इधर 
बहुत दिनों से मैने अंकगणित और बीजगणित को हाथ भी नहीं लगाया, और हो सकता है कि 
उनमें भद्द भूलें कर बैठूं। इसलिए सोचता हूं कि पहले कुछ पुराने पर्चे हल कर लू । तीसरा 
विषय निबन्ध है। यह पहले से तय नहीं होता, जैसा कि आपका खयाल है। एक किताब तय 
कर दी गई है, जिसमें से निवन्ध का विषय चुना जायगा। १६०७ के लिए थैकरे की 'एसमाण्ड' 
नामक किताब रखी गई है। कुछ समय पहले मैंने इसे महज पढ़ने की खातिर पढ़ा था, लेकिन 
उसके बाद खोला तक नहीं। प्रवेशिका के लिए लैटिन की किताब और व्याकरण को तो वस 
.दुहराना-भर है । 
अतिरिक्त विषयों में शेक्सपीयर नहीं है । सिफ तीन विषय हैं--फ्रेंच, जर्मन और मेके- 
निक्स । मैं फ्रेंच भी ले सकता था, मगर मेकेनिक्स इसलिए चुना कि वह बहुत ज्यादा उपयोगी 
है। यह पूरा सत्र मैं इस विषय की निजी पढ़ाई करता रहूंगा और उम्मीद है कि इम्तहान होने 
तक मुझे इसके बारे में काफी जानकारी हो जायगी । इसके अलावा त्रिकोणमिति के डिवीजन में 
भी मैं इस विषय को पढ़ रहा हूं । 
अम्मा की वीमारी के वारे में सुनकर बहुत दुःख हुआ; आशा करता हूं कि वे जल्दी अच्छी 
हो जायंगी । मैं जानता हूं कि आप उन्हें वीमारी की हालत में छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। मैं 
खुद भी यही चाहता हूं कि आप कहीं न जायं । आपके यहां आने के लिए अभी पूरे दो महीने का 
वक्त है और मुझे यकीन है कि तबतक वे अच्छी हो जायेंगी और यहां आ सकेंगी। उन्हें यहां 
लाने में ज़रूर कई दिक्कतँ हैं, लेकिन पैसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप महीनों 
होटल सेसिल में न रहना चाहें । 03 
मैने इस पत्र को लिखने में काफी समय लगा दिया और बाकी पत्नों के लिए सिर्फ वारह 
मिनट का समय बचा है। इसलिए मेरे दूसरे पत्न छोटे और मजे के होंगे। 


बैठू तब भी मुझे काफी 


` सप्रेम, 
` आपका प्यारा बेटा 
३. विलियम मेकपीस थैकरे (१५११-६३); प्रंगरेज उपन्यासकार । व 
२०. पिता को ह 
. पापाची, अ 


I है आपके पत्न से पहली वार हाल के उपद्रवो! की सही-सही जानकारी मिली और उनके 
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बारे में मेरा अन्दाज ठीक.ही रहा । दरअसल इस तरह कौ घटनाएं आदमी के.तमाम जोश और 
उत्साह के बावजूद हिन्दुस्तान को कभी आज़ाद और एक सूत्र में बंधी देखने की आशा पर पानी 
फेर देती हैं। माले' ने, लाजपत राय' के देश-निकाले के अलावा और जो कुछ भी किया, उसके 
लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता ; मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूं और जानता हूं कि वे ऐसा न 
करते तो आखिर और करते भी क्या ! लेकिन लाजपत राय के लिए मुझे सख्त अफसोस है ! 

प्रीवियस के खण्ड २ में मेरे जो स्थान रहे, उनके बारे में लिखना इसलिए ज़रूरी नहीं 
समझता कि उन्हें आप रिपोटों में देख ही लेंगे । मैंने कुछ रिपोर्ट देखी हैं और वे ठीक-ठाक ही हैं, 
जैसी कि मुझे उम्मीद थी । फामं में, बेशक मैं, लैटिन गद्य में जो छात्र सबसे बढ़िया समझा गया, 
उसके बराबर हूं। 

अगले हफ्ते आपको मालूम हो जायगा कि ट्रिनिटी-भ्रवेशिका परीक्षा में मेरा क्या हाल 
रहा। उसके लिए मैंने नाम को भी किताब नहीं छुई और लिटिल-गो के खण्ड १ की तैयारियों के 
आधार पर ही पूरा इम्तहान दे डाला । 

प्रीवियस के खण्ड २ के लिए मुझे तकंशास्त्र और 'एसमाण्ड' की तैयारियां करनी हैं। 
तर्कशास्त्र की किताव पहली वार बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह पढ़ी । 'ग्राधे से भी कम कुछ 
दिन पहले पढ़ी थी और तब खत्म करने का फैसला करके बैठ गया और एक ही दिन में उसे पूरा 
कर डाला । यहां जब से शुरू किया, अपने शिक्षक से भी तकंशास्त्र बराबर पढ़ता रहा हूं, लेकिन 
उन्हें इस विषय की ज्यादा जानकारी नहीं है और यह खुद उन्हीं ने मुझसे कहा है। इसलिए मैंने 
एक और सज्जन के साथ, जो इस विषय को जानते हैं, पढ्ने का इन्तज्ञाम कर लिया है और 
इम्तहान होने तक पढ़ता रहूंगा । 

आपने मुझे 'एसमाण्ड' पर कई निबन्ध लिखने के लिए कहा है, लेकिन अभी तो मैं उसे 
ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। कैम्ब्रिज जाने से पहले हो सकता है कि उसे एक बार फिर पूरा पढ़ 


२. जान मालें (१५३८-१६२३); प्रमुख लिबरल बुद्धिवादी, झायरलैण्ड के होमरूल का समर्थक और ग्तैड- 
स्टन का जीवनी-लेखक; १६०५ में भारतीय मामलों का मंत्री बना, उससे बड़ी आशाएं थीं; १६०६ में 
उसने तत्कालीन वाइसराय लाडं मिंटो के साथ मिलकर कौंसिल ऐक्ट बनाया, जिसमें लेजिस्लेटिव कौंसिलों 
में गैरसरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रावधान था, लेकिन साथ ही पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था कर 
दी गई | इसके अलावा सरकार की दमन-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुझा । 

« लाला लाजपतराय (१५६५-१९२८); पंजाब के प्रमुख राजनेतिक नेता, हिसार में वकालत शुरू की भोर 
बाद में लाहोर चले गए । प्रार्यसमाज के प्रबल समर्थक और सदस्य । १८८५ में इलाहाबाद में कांग्रेस के 
चौथे अधिवेशन में उपस्थित हुए और १६०५ में गोखले के साथ भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रचार 
करने कें लिए ब्रिटेन का दोरा किया । १६०७ में नरम और गरम विचारवालों में जब फूट पड़ी तो उन्होंने 
गरम विचारवालों का साथ दिया । उन्हें देशनिकाले का दण्ड देकर मांडले भेज दिया गया। छः महीने 
बाद रिहा हुए भोर १९१४ तक राजनीति में सक्रिय रहे, उसके बाद ब्रिटेन की यात्रा को और तब मः 
रीका चले गए भौर पांच वर्ष वहीं रहे । लौटकर १६२० में कलकत्ता कांग्रेस-सधिवेशन की अध्यक्षता 
की । स्वराज पार्टी में सम्मिलित हुए और केन्द्रीय असेम्बली के लिए चुने गए, मगर मोतीलाल नेहरू से 


A 


|" के 
ज्यादा दिन पटी नहीं; इसलिए अपनी लग नेशनलिस्ट पार्टी बना ली । लाहौर में साइमन-कमीशन स 
विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों से सख्त घायल हुए ओर उसके कुछ ही दिन. 


बाद स्वर्गवासी हो गए । 
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लूँ। यों उससे सम्बन्धित किसौ भी विषय पर चार या पांच पृष्ठ तो मैं बडी आसानी से लिख 
लेकिन मेरा खयाल है कि वे इतना नहीं, कुछ ज्यादा ही चाहते हैं । 


सकता हूं, 

सप्रेम, 
" आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 

' २१. पिता को' 

हैरो 
५ जुलाई, १६०७ 

प्यारे पापाजी, 


..-कल स्पीच-डे था और मेरा वक्‍त बडी उदासी में बीता। हर लड़के से कोई-न-कोई 
मिलने के लिए आया था.; एक अकेला मैं ही ऐसा निकला जिसका कोई मुलाकाती नहीं आया। 
आखिर किसी तरह भाषणों के टिकट पाने में कामयाब हो गया और कुछ घंटे वहां गुजार दिये । 
एक घण्टा स्कूली गाने सुने ओर वाकी वक्त अपने कमरे में रहा । 

अगले हफ्ते 'लार्ड् स' (का मैच) है और अभीतक यह नहीं मालूम कि वहां अकेले ही 

जाऊंगा या किसीके साथ । एक दिन बिर्जूभाई के साथ जा सकता हूं, अगर वे अपने काम से 
छुट्टी लेना पसन्द करें, और दूसरे दिन हैरो के ही एक छात्र, या कहना चाहिए कि पुराने हैरो- 
वियन के साथ, जो पिछले सत्र में यहां से चला गया।... 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


१. पत्रांश । 
२. साइंस के क्रिकेट-मैदान पर ईटन और हैरो के बीच खेला जानेवाला वार्षिक क्रिकेट-मैच । 


२२. पिता को' 
हे i + ई , हैरो 
३ दि १२-७-१६०७ 


| कि हा डे आपके पिछले पत्न में 'चालीस बहादुर राजपूतों" के कारनामों का जोरदार विवरण 


जो इस हा सक्रिय i | बे चिद्ठी लिखकर लोगों से रुपये मांगते भौर न 
डाका 8 मोतीलाल ने उनकी धमकियों की कोई परवाह नहीं की मोर 
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पढ्ने को मिला । पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आया; मेरे खयाल में .उनसे-डरने की कोई वजह नहीं 
है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी फिक्र तो हो ही गई है।... 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
२३. पिता को' 
हैरो 
१६ जुलाई, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


. आपने मालें का नाम 'जान मार ली” ठीक ही रखा है। पहले और लाजपतराय के 
देश-निकाले के बाद भी, मैं उसका बड़ा प्रशंसक था। मेरा खयाल था कि लोगों ने उसे गुमराह 
कर दिया है और वह जल्दी ही अपनी गलतियां सुधार लेगा। अब मैं उससे नफरत करता 
हूं. | 

सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 

जवाहर 


१. पत्रांश । 

२. मतलव है, उसने हमें परेशान ही किया। 

३, १६०७ के अपने वजट-भाषण में माले ने भारत के शिक्षित वर्ग की कडी आलोचना करते हुए कहा या 
. कि शासन-तंत्र एक हफ्ते के लिए भी उन लोगों को नहीं सौंपा जा सकता । 


२४. पिता कोः 
- ५८5 तेरो 
: २५ जुलाई, १६०७ 


प्यारे पापाजी, | 
हैरो की जिन्दगी के मेरे दिन तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं और अगले चार दिलों के 


बाद यह मेरे लिए बीते दिनों की बात हो जायगी। यह तो नहीं कह सकता कि इसके लिए र ८ हा 
१, पत्नांश । € 
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मुझे अफसोस है। मेरी उम्न अगर कम होती तो यहाँ एक साल और रहना अच्छा लगता, मगर 
मौजूदा हालत में मेरा यहाँ से चले जाना ही. बेहतर है। हैरो से, यानी कम-से-कम इस स्कूल 
के छात्र की हैसियत से, आपके नाम मेरा यह आखिरी पत्र होगा। 

1 पुराने हैरोवियनों के लिए यहां अभी हाल में एक संस्था 'हैरो एसोसिएशन” बनी है। 
अभीतक पुराने हैरोवियनों के क्रिकेट और फुटबाल-क्लव तो ज़रूर थे, परन्तु कोई आम संगठन 
नहीं था। इसका प्रवेश शुल्क २ पौण्ड २ शिलिंग है, जो संस्था का आजीवन सदस्यता-शुल्क है; 
और फिर कुछ नहीं देना होता। इसके सदस्य बनने का खास फायदा यह है कि यहां के रंगों 
का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर बदकिस्मती से वे सिर्फ नीले और सफेद रंग की _ 
मनहूस-सी मिलावट-भर हैं। फिर भी मैं जल्दी ही इस तरह का एक कोट अपने लिए बनवाने जा 
रहा हूं। इन रंगों के अलावा और भी कुछ ऐसे रंग हैं, जिन्हें बाकायदा तो नहीं अपनाया गया, 
फिर भी वे पुराने हैरोवियनों के बहुरंगी लिबास के रूप में अपनाये जा चुके हैं। ये चूंकि मुझे 
ज्यादा पसन्द आये, इन रंगों का भी एक कोट बनाने के लिए मैंने कह दिया है। हैरी एसोसि- 
एशन का सदस्य तो मैं खैर, बन ही गया हूं ।..- 

सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


आपने कुछ वक्‍त पहले लिखा था कि मैं विदाई की दोपहर या रात के खाने की दावत 
दूं। इस तरह की दावत तो यहां होती नहीं, मगर जाते समय जलपान आम तौर पर उनकी 
ओर से दिया जाता है, जो यहां स्कूल में पांच या छः बरस रहे हों। खास तौर पर ऐसा रिवाज 
क्रिकेट और फुटवाल के खिलाड़ियों में ही है और वे अपने साथी खिलाड़ियों की जाते समय 


| जलपान कराते हैं। ऐसी सुरत में मेरे द्वारा जलपान कराना वेतुका और मखौल-सा लगेगा, 
इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं । 
जवाहर 
२५. पिता को' 
$ हाईगेट 
ल १ अगस्त, १६०७ 


कं हक हैरो छोड़ा और हमेशा के ही लिए छोड़ आया। और यह अचरज की बात _ 
Fs Ves इए मुझे काफी दुःख हुआ। कुछ दिन पहले खुद मुझको यकीन नहीं आता कि 
' 2 ९19 मगर यह हकीकत है कि ऐसा हुआ | हैरो में अपने आखिरी दिन तक मैं जान न पाया 


फसा इहे इरा हो रण है. 


SR ५: आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
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२६. पिताको' 


डबलिन 
२२ अगस्त, १९०७ 
प्यारे पापाजी, 

“आपने मुझे कुछ समय पहले मेरे कैम्ब्रिज में घोडा रखने के वारे में लिखा था। 
घोड़ा रखने की वात मुझे भी कुछ मानी में अच्छी लगी थी, मगर अब मेरा विचार बदल गया 
है । एक तो यह कि कैम्ब्रिज में घोड़ा रखना खास तौर पर महंगा पड़ेगा और दूसरे वह 
मेरा बहुत ज्यादा वक्‍त ले लेगा । मेरा इरादा नाव रखने का है और उसमें किसी भी दूसरे खेल 
से ज्यादा वक्‍त लगता है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि कई खेल ले लिये जायं और उन्हें 
आधे मन से खेला जाय । आपका यह खयाल सही नहीं है कि मैं ट्रिनिटी नौका-क्लब में दाखिल 
होने के लिए ही नाव खेने का खूब अभ्यास करना चाहता हूं । मैं वजन में इतना हलका हूं कि 
कर्णंधार (काँक्समैन) ' को छोड़कर कुछ बन नहीं सकता और वह मैं,वनना नहीं चाहता । 

जब मैंने श्रीमती टैनर को बताया कि इस साल आप इंग्लैंड नहीं आ रहे हैं तो वे थोड़ा 
मायूस हो गईं । अगले साल फिर इन्तज्ञाम करने के लिए उन्होंने उम्मीद दिखाई है । वेशक इसका 
तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मगर आप उन्हें इतना जरूर लिख दीजिये कि जब कभी लन्दन 
जाना पड़ा, उनके यहां ठहरने में मुझे खुशी ही होगी। आप जानते हैं कि वे लोग खूब कसकर 
दाम वसूल करते हैं और उनके यहां ठहरना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जब-तब 
उनके यहां ठहरना चाहूंगा। लन्दन से यहां आने और हफ्ता-भर रहने में मुझे जितना पैसा लगा, 
उससे ज्यादा तो उनके यहां एक हफ्ता ठहरने में लग जाता है । 

मुझे बिलकुल याद नहीं कि इस पादरी-परिवार के यहां मैं इस साल कुल कितने हफ्ते 
रहा । मेरा खयाल है कि कम-से-कम छः हफ्ते तो रहा ही हूंगा। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. पत्रांश । र 
२. नौका-दौड़ में नाव” का कर्णधार बनना, और वास्तव में यही वह बने । 
२७. पिता को 
, डबलिन 
२९ अगस्त, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


कल शाम मैं फादर बर्नाडं वौहान का 'आइरिश की आस्था' पर भाषण सुनने गया 


१. पत्रांश । १ 
२. एक लोकप्रिय जेसुइट उपदेशक । 


प्रारम्भिक वषं ए ३१ 
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, आपने सामाजिक बुराइयों पर उनके मशहूर उपदेशों के वारे में सुना होगा। हम 
| बा पर होने के करीब घंटेभर पहले पहुंचे तो देखा कि लोगों की अच्छौ-खासी भीड 
| भाषण के कमरे के संकरे दरवाजे से भीतर जाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लोगों पर इतना 
| जबदंस्त असर है उनका । उन्होने बहुत ही बढ़िया और तकेसंगत--आस्था की अनिवायंता को 
| साबित करने के लिए जहांतक कोई तर्क का उपयोग कर सके--भाषण किया 1 वे बहुत अच्छा 
। बोलते हैं और लोग शुरू से आखीर तक विना उबे उनके भाषण को बड़े गौर से सुनते रहे। 
। अपने प्रिय विषय 'सामाजिक बुराइयों को भाषण में घसीटना वे बेशक नहीं भूले और आधुनिक 
। खिलाड़ियों और फँशनेबल छैलों के बारे में कुछ बहुत बढ़िया कहानियां भी सुनाई ।... 

! सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
| ' जवाहर 
f 
१ = 
२८. पिता को 
| 
डवलिन 
1 १२ सितम्बर, १६०७ 
। प्यारे पापाजी, 


इस हफ्ते भी आपका पत्र बहुत छोटा था । मुझे आपका लम्बा पत्र मिले काफी वक्‍त हो 
गया । पिछला पत्र आपने ठीक उस समय लिखा था जब कविराज' से मिलने के लिए आप कल- 
कत्ता जा रहे थे। उम्मीद है, उनके इलाज से आपको काफी फायदा हुआ होगा । 
हम अभी डवलिन में ही हैं और जाने के लिए दूसरी कोई बेहतर जगह न होने की वजह 
से यहीं पड़े हैं। वैसे सम्भावना यह है कि अगले हफ्ते से पहले या तो इंग्लैंड लौट जायंगे या 
' आयरलैंड में ही किसी दूसरी जगह चले जायंगे । 
बिर्जुभाई और जगमोहन नाथः हमारे साथ ठहरे हुए हैं और इस तरह कुल मिलाकर . 
` हम छः आदमी हैं। इस मकान में हम सब लोगों के लिए जगह कम पड़ती है, मगर अलग-अलग 
 जगहोमें ठहरने के बजाय एक साथ ठहरना ही हमने ठीक समझा। 
ह. उछ दिन पहले हरो से मुझे एक साथ ढेर सारे पतन मिले, जो गलती से किसी और को | 
भेज दिये गए थे। ये सभी पत्र हिन्दुस्तान के हैं, जो मुझे तीन हफ्ते पहले मिल जाने चाहिए थे। | 
a पिछले पत् में आपने मुझे दंगों' की वजह से वेलफास्ट के करीब जाने से मना किया था, 


वाचस्पति; कलकत्ता के सुप्रसिद्ध श्रायुरवेंद-चिकित्सक । 
कातून का अध्ययन किया और बाद में लखनऊ-विश्वविद्यालय के विधि- 
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हैरो के ये दो चित्र जवाहरलालजी ने सम्हाल कर रखे थे और अपनी १६३० की जेल डायरी के 
पहले पुष्ठ पर चिपका लिये थे 
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` मगर दंगों की ही वजह से मेरी वहां जाने की बडी इच्छा थी। कोई हफ्ते-भर पहले यहां भी ठीक 
वैसी ही हालत का मौका आ गया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती से रंग में भंग हो गया। ट्रामवे के 
कर्मचारी हड़ताल पर जाने ही वाले थे और अगर हड़ताल कर देते तो डबलिन की सड़कों पर भी 
थोडा-बहुत, झगडा और फसाद हो ही जाता। 2. 


और तो कोई खास बात लिखने को नहीं है । 
सप्रेम, किक हु 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
२९. पिता को' 
लांडुडनो 
१९ सितम्बर, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


"**मेरा खयाल है कि मैं आपको कुछ समय पहले यह लिख चुका हूं कि अक्तूबर में होने- 
वाले अतिरिक्त विषय के इम्तहान के लिए मैंने अपना नाम भेज दिया है। सिंफं पन्द्रह दिन बाकी 
रह गए हैं और मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया हूं। आयरलैंड में तो पढ़ाई-लिखाई का काम 
करना बिलकूल गैरमुमकिन था और यहां पर और भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहां से 
जल्दी लन्दन जा रहा हूं। वहां पहुंचने पर तैयारी के लिए सिर्फ दस दिन बचेंगे और जो नतीजा 
होगा, उसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। हैरो के एक शिक्षक ने मुझसे कहा कि इसमें मुझे छः 


महीने लगेंगे। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
! जवाहर 
१. पत्चांश। 
३०. पिता को' 
लांडुडनो 
२० सितम्बर, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


---आपकी चिट्ठी में खास-खास लोगों (1१०६३७।९४) की कौंसिल के हवाले के | 


१. पत्रांश । 247 
२. “मालें ने लम्बे समय से जिन सुधारों का वादा कर रखा था, वे आखिर प्रकाशित कर दिये गए । माले- 


जैसे बुड्ढे और कमजोर आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी ! असल में ये सुधार नहीं, 
सुधारों का ठीक उलटा है । उसकी भ्ननाड़ी लोगों की (वह माफ करे, मेरा मतलब है विशिष्ट लोगों को) 
सलाहकार परिषद्‌ एक बडा तमाशा ही होगी भ्रौर विस्तारित लेजिस्सेटिव कौसिले जी-हुजूरों का जमघट, न 
जिला परिषदों से कुछ ही बेहतर, जहां हर सदस्य अध्यक्ष (जो हमेशा जिले. का 'कलेक्टर होता है) की 
हां-में-हां मिलाया करता है । इन नामधारी सुधारों का जाहिरा तौर पर यही मकसद है कि मुल्क के पढ़े- 
लिखे लोगों के पसर को खत्म कर दिया जाय, मगर “जिसकी लाठी उसकी भँस' का नियम साले पर 


भी भारी पड़ता है |! ै 
। प्रारम्भिक वर्ष ए ३३ 
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नहीं है । उन्हें अनाडी (1000165 ) क्यों कहा जाय, जबकि उनका अयोग्य ७ 


सिवाय और कुछ भी न 
(४०/-४४॥०) नाम ही उनके लिए मौजू है ? 
सप्रेम, . | 
आपका 
जवाहर 
३१. पिता को' 
६८ एल्गिन क्रेसेण्ट, 
हालैण्ड पाकं वेस्ट 
२७ सितम्बर, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


:..मै आपको विपिनचन्द्र पाल के बारे में लिखना भूल गया। उनकी हिम्मत के बारे में 
अव आपका क्या कहना है ? ` बुज़दिली का आरोप आप उनपर नहीं लगा सकते। अपने विचारों 
और सिद्धान्तों में वे गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार चलने के वारे में उनपर :कोई शक _ 


नहीं किया जा सकता ।... 
5 सप्रेम, 
न आपका प्यारा बेटा 
5. के न जवाहर 
१. पत्रांश । 
२. ७ और १५ नवम्बर १६०७ के पत्त देखिये । 
दि यूनियन सोसाइटी, कैम्ब्रिज 


१७ अक्तूबर, १६०७ 


हि हनी कुछ समय पहले मुझे लिखा था कि एक ग्रूप-फोटो खिंचवा लं और जब यहां 
आ जाऊ तो टोपी और चोगे में भी अपना एक फोटो खिचवाऊं। ग्रुप के लिए दूसरों को राजी 

पे को मैंने बहुत » लेकिन कोई-न-कोई बाधा पड़ती रही और फिर मुझे यहां चले 
हे चोगेवाले फोटो की बात है, मुझे ताज्जुब होता है कि आप इस. 
दम अजीबोगरीब लगता हूं । बिना टोपी और वेल्स--मेरा 
खराव आता है और इन दोनों में तो बेहद गया-बीता 


} 
Li 
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~ 


I I FI A 


होता है। इस तरह का फोटो मैं यहां अपने किसी भी जान-पह्चानवाले को दिखाने की हिम्मत 
नहीं कर सकता । फिर भी मैं इस सत्र में क्री मामूली लिवास में अपना एक फोटो खिचवा लूंगा | 
और अगर आप सचमुच यह देखना चाहते हैं कि विद्यालय की पोशाक में मैं कितना मूर्खं लगता 


. हूं तो विर्जूभाई से कहूंगा कि वे मेरा एक फोटो खींच दें। 


यहां के हिन्दुस्तानियों से बहुत ज्यादा अलग-अलग न रहने को आपकी सलाह बिलकुल 
सही है। मैं खुद भी ठीक ऐसा ही सोचता हूँ । यहां कुछ बदनाम हिन्दुस्तानी हैं तो साथ ही कछ ; 
इज्जतदार लोग भी हैं और इस डर से कि बुरों से सामना न पड़ जाय, भलों से भी दूर-दूर रहना 
मेरे लिए बुरा न सही, हद दर्जे की बेवकृफी होगी । असल में अब जो हिन्दुस्तानी यहां हैं, वे कुल 
मिलाकर उन हिन्दुस्तानियों से, जो कुछ वक्त पहले यहां पर थे, काफी अच्छे हैं, मगर बदनाम्री 
उनके साथ भी लगी है और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
३३. पिता को । 
ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज - 
; २४ अक्तूबर, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 


“समाजवाद और शिक्षाशास्त्री' विषय पर भाषण सुनकर मैं अभी-अभी लौटा हूं। भाषण 
करीब दो घंटे चला और इसलिए कुछ देर हो गई। भाषण देनेवाले सज्जन जाजँ बर्नाड शा' 
थें, जिनके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा । मेरी दिलचस्पी भाषण से ज्यादा भाषण देनेवाले 
में थी और इसीलिए मैं सुनने गया था। जा० ब० शा० बड़े ही काबिल भाषणकर्ता हैं और उन्होने 
काफी दिलचस्प और नसीहत से भरा भाषण किया। ' 

यहां को जिन्दगी का नयापन करीब-करीब खत्म हो चला और मैं अब कैम्ब्रिज का आदी 


होता जा रहा हूं । रोज बही-का-वही ढर्रा होने से दिन कुछ नीरस लगने लगते हैं। और इसीलिए 


नदी पर मैंने जो कुछ शुरू किया उसके ब्यौरे के अलावा लिखने को ज्यादा कुछ नहीं है। पिछले 
सोमवार को मैंने नाव चलानेवालों की फेहरिस्त में अपना नाम लिखाया और नौका-घर गया। 
लेकिन न उस दिन, न वाद के किसी दिन मैं नाव खेने के लिए लिया गया । उन्होंने पहले ही दिन 


मेरा वज़न किया, और मेरा खयाल है कि मैं सबसे कम वजन का निकला । बस फौरन उन्होंने 


१. जाजं बर्नाडं शां (१५५६-१६५०); प्रमुख ब्रिटिश नाटककार और फैबियन । इस पत्र के लिखे जाने के कई 


वर्षो के बाद, १९४८ में प्रधान मंत्री की हैसियत से जवाहरलाल ने शा को लिखा थाः “अपनी पीढ़ी के 
बहुत-से लोगों की तरह, हम भी झापके लेखों ओर किताबों की सोहबत में बड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि 
मेरे आज के बहुत-से विचार भ्रापकी चीजें पढ़कर ही बने हुँ।?? उसी साल आगे चलकर दोनों मिले । 
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देवों का कर्णधार बना दिया और एक सिखानेवाला मेरे पीछे 
बार मेरे साथ रहा और उसके बाद से मैं अकेला ही चला रहा हूं। 
कल पहली बार अकेला चला और अपनी नाव को मैंने किनारों और दूसरी नौकाओं से करीब-. 
करीव टकरा ही दिया था। नदी इतनी संकरी है और हर आकार-प्रकार की इतनी नावें इधर-से- 
उधर आती-जाती रहती हैं कि किसी भी नौसिखुए के लिए हर रुकावट से अपने को बचा ले 
जाना आसान नहीं होता । और फिर विश्वविद्यालय की नाव, जो हमेशा बे-हिसाब रफ्तार से 
तीर की तरह पानी को चीरती हुई बेढब कोने पर अचानक निकल आती है, मुसीबत ढाती रहती 
है। हर नाव को उसे रास्ता देना होता है और कभी चूक गए तो जुर्माना भरना पड़ता है-और 
टक्कर लगने का अंदेशा रहता है सो अलग । पतवार थामे रहने से ज्यादा मशक्कत हो नहीं पाती 
और इसलिए मुझे यह काम पसन्द नहीं है। मगर सारे वक्‍त अपने कमरे में पड़े रहने से तो यह 
फिर भी ग़नीमत है । नदी पर जाना शुरू करने से पहले मैं हर दूसरे दिनः तीसरे पहर भौतिक 
विज्ञान की मशक किया करता था। अब मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आमतौर पर चाय के समय 
मेरा लौटना नहीं होता। इसके लिए दूसरा वक्त निकालने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं 
जमा और इसलिए अब मैं इस विषय को कर ही नहीं रहा हूं। अगले साल के बाद ट्रिप में बैठने 
के ये अच्छे आसार नहीं हैं। 

, पिछले सोमवार को दाखिला था.। उसमें विश्व विद्यालय के नियमों का पालन करने की 
घोषणा पर अपने दस्तखत करने थे। वड़ा थकानेवाला काम था वह, क्योंकि ट्रिनिटी में २०० नये 
छात्र हैं ओर मेरी वारी काफी देर में आई। इसकी वजह से मेरे दो लेक्चर छूट गए। 

उम्मीद है, अपनी नई मोटरबोट में नदियों पर आपका वक्‍त आनन्द से बीता होगा। 
सप्रेम, 


मुझे अभ्यास करनेवाले आठ 
बैठ गया। सिंखानेवाला दो 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


२. ट्रिपोज--कम्मब्रिज का आखिरी नसँ-इम्तहान । 


३४. पिता को' 


ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
३१ अक्तूबर, १६०७ 


प्यारे पापाजी, 
"मैं यहाँ एक दिन 'मजलिस” की बैठक में गया था, महज यह देखने के लिए कि उसमें 


ह है कि वहां मुझे ऐसी कोई बुराई देखने को नहीं मिली । यह ताज्जुब की ही बात है कि कैस्ब्रिज 
i हिन्दुस्तानी अवर स्तातको का संगठन। 
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आनेवाले लोग क्या वाकई उतने बुरे हैं, जितने कि कहे जाते हैं; मगर मुझे यह कहते हुए खुशी _ 
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के तमाम हिन्दुस्तानियों कौ, मुट्ठी-भर गलत आदमियौं कै कारनामों कौ वजह से, इतनौ ज्यादा 


बदनामी हो गई। 
यहां के हिन्दुस्तानियों द्वारा 'नेटिव' क्लब शुरू किये जाने के वारे में, थोड़ा वक्‍त हुआ, 
मैने बहुत-कुछ सुना था । आपने चूंकि इस बारे में इशारा किया था, इसलिए मेरा खयाल है कि 
आपने भी उसके बारे में ज़रूर सुना होगा । मगर यहां उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कम-से- 
कम उस मानी में तो नहीं ही है, जैसा मैं समझता था। यहां एक 'नेटिव-क्लब है ज़रूर, मगर 
वह्‌ 'नेटिव्स” को खाने के लिए बना है ! ... 
सप्रे म, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


३. खास तरह की मछली । 


३५. पिता को' 


ट्रिनिटी कालेज, कैस्ब्िज 
७ नवम्बर, १६०७ 

प्यारे पापाजी, 

आपके पिछले पत्र में तमाम राजनीति की बातें हैं--सारा श्री वि० चं० पाल के ही बारे 
में है--और मेरे पास इस बार कोई ज्यादा अच्छी वात लिखने को नहीं है, इसलिए मैं इसी,विषय 
से शुरू करूंगा। ८ : 

सबसे पहले आपके पत्न ने ही मुझे यह बात सुझाई है कि वि० चं० पा० ने महज पने- 
आपको लोगों की निगाहों में चढ़ाने की खातिर गवाही' देने से इन्कार किया, ऐसा नहीं है। यह 
खयाल खुद मुझे भी आया था, मगर जाने क्यों, मेरा मन इसे सही मानने को तैयार न हुआ और 
बराबर यही खयाल आता रहा कि ऐसी राय कायम करने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब कारण 
नहीं है । आपका पत्र उस मामले पर बेशक दूसरी तरह से रोशनी डालता है; मगरमान लीजिये कि 
उनमें 'नैतिक ईमानदारी' नहीं है और अदालत में उन्होने गवाही दे दी होती, तो क्या लोग यह न 
कहते, और उनका कहना ठीक भी होता कि वे बुजदिल हैं ओर जैसी उनकी कथनी है, वैसा खुद 
नहीं करते ? क्योंकि वे हर अंगरेजी चीज के बहिष्कार की बात करते रहे हैं और लोगों को उपदेश 
भी देते रहे हैं, यहांतक कि अदालतों के बहिष्कार की बात भी करते रहे हैं। इसलिए जैसा 
दूसरों से कहते थे वैसा खुद कर दिखाना उनके लिए स्वाभाविक और संगत था। उनके विचार 
सही हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं; मगर उन्होंने जो कुछ किया, उसमें मुझे तो कोई 


१. पत्रांश। 


२. विपिनचन्द्र पाल ने प्रगस्त १६०७ में अरविन्द घोष के खिलाफ चल रहे मुकदमे में इस खयाल से गवाही द 


देने से इन्कार कर दिया था कि उनका वैसा करना देश के हितों के विरुद्ध जा सकता है। 
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असंगति दिखाई नहीं देती । वैशक मैं इसे मंजूर करता हूँ कि आप उन्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं 
झ तो ज्यादातर “रायटर' के छोटे और वाज्ञ 
और ज्यादा बेहतर राय कायम कर सकते हैं। मुझ वा मन 
वक्‍त गुमराह करनेवाले ब्यौरों पर 22 किना पड़ता है, और कीर हार्डी वाले मामले ने बता 
कितने भरोसे-लायक होते हैं ! 

ह कं आपने आयरलैंड के सिन फेन के वारे में सुना है? यह वडा ही दिलचस्प आन्दो- 
लन है और हिन्दुस्तान के नामधारी उग्रवादियों के आन्दोलन से बहुत हद तक मिलता-जुलता 
है। उनकी नीति अपने अधिकारों की भीख मांगने की नहीं, छीनकर लेने की है। वे इंग्लैंड से 
हथियारों की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, मगर “उसकी अवहेलना करना, उसका बहिष्कार करना 
और आयरी मामलों का प्रशासन चुपचाप अपने हाथ में ले लेना” चाहते हैं। नेशनलिस्टों से 
उनका कोई सरोकार नहीं है, दरअसल वे हाउस ऑफ कॉमन्स का भी बहिष्कार करना चाहते हैं 
और मिस्टर रेडमांड' और उनके अनुयायियों का ज़रा भी समर्थन नहीं करते। मैं जब डबलिन 
में था तो नेशनलिस्टों की एक बड़ी सभा मैंशन हाउस में हुई थी और रेडमांड तथा दल के दूसरे 
प्रमुख लोगों ने उसमें भाषण किये थे। सभा में जाने का टिकट रखा गया था--इससे मुझे सं ० 
प्रा० सम्मेलन की याद आ गई। इसलिए मिन फेनवाले अन्दर न जा सके। लेकिन वे इतनी . 
आसानी से हार माननेवाले नहीं थे । उन्होंने वहीं मैंशन हाउस के सामने खुले में अपनी सभा की, 
जो अन्दरवाली सभा से कहीं बड़ी थी। | 

नेशनलिस्टों के आन्दोलन के मुकाबले इस आन्दोलन से ऊंचा तबका और अधिकारीगण 
ज्यादा आतंकित हैं। उनका कहना है कि अगर आयरलैंड के ज्यादातर लोगों ने इस नीति को 
अपना लिया तो वहां अंगरेजी हुकूमत बहुत जल्दी बीते दिनों की बात हो जायगी । 

सिडनी बुक्स की लिखी 'दि न्यू आयरलैंड' नाम की एक छोटी-सी किताब कुछ ही महीनों 
पहले निकली है। पता नहीं, आपने उसे पढ़ा है या नहीं । अगर नहीं पढ़ा है तो भ्रव जरूर पढ़िये । 
बहुत ही बढ़िया किताब है और उम्मीद है कि आपको जरूर पसन्द आयेगी। 
इस हफ्ते यूनियन में हिन्दुस्तान पर बहस थी। प्रस्ताव बहुत ही नरम था और उसमें 
कहा गया कि अपने खुद के मामलों का इन्तज़ाम करने में हिन्दुस्तानियाँ को शरीक किया जाना 
चाहिए । यह प्रस्ताव भी बहुत ज्यादा मतों से पास नहीं हुआ । कुछ साल पहले इससे कहीं जोर- 


३. जेम्स कीर हार्डी (१८५६-१६१५); स्काटलँड-वासी कोयला-खनिक, ब्रिटिश श्रमिक दल का नामज़द 
व्यक्ति भ्रौर हाउस ऑफ कॉमन्स में इस दल का नेता; उसने १९०७ में भारत का दौरा किया । भारत 
42 गए उसके भाषणों की. ब्रिटेन के अखबारों में गलत रिपोर्ट छापी गईं। उसपर उत्तेजनात्मक भाषण 

ओर राजद्रोह भड़काने के आरोप लगाये गए। लेकिन भारतीय समाचार-पत्नों ने उसका पक्ष लिया 

Fe बोर कहा कि उसकी बातों को सही-सही नहीं छापा गया, 

..._ ४, आयरी जनता का राष्ट्रीय आन्दोलन । । 
३, यह उडरण ब्रुक्त भद डः [ 

॥ ररर की किताव 'दि न्यू आयरलँड' में से है, जिसका हवाला इसी पत्न में पहले दिया गया 
[ जान एडवर्ड रेडमांड (१५५६-१ ९१५); बारी राष्ट्रवादी नेता 


तोइ-मरोड़कर छापा गया है । 


जो ब्रिटिश पालियामेंट का सदस्य भी 
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दार प्रस्ताव काफी बड़े बहुमत से पास किया गया था, मगर उस वक्‍त गौखले* भाषण करने के 
लिए आये थे। इस बार वदकिस्मती से वहस गाई फाक्स-दिन” को रखी गई, जबकि ज्यादातर ' 
लोग हंगामे की तलाश में सड़कों के चक्कर लगा रहे थे । उन्हें मायूस हीहोना पड़ा, मगर अफवाह - 
फैली है कि कल बादशाह का जन्मदिन: है, शायद कुछ हो जाय । सोमवार को भी सम्भावना है, 
क्योंकि स्पेन का वादशाह अपने चचेरे भाई वैटनब गं" के प्रिस लियोपोल्ड से मैरलेडेन में मिलने 
के लिए आ रहा है।... 
सप्रेम, 
आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 


७. गोपालक्कषण गोखले (१८६६-१९१५); उदारवादी नेताग्रों में सबसे महत्वपूर्ण । शिक्षा पूना और बस्बई में, 
एक स्कूल-शिक्षक के रूप में जीवन शुरू किया और १८ वरस पूना के फर्गुसन कालेज में पढ़ाया । १८८८ 
में कांग्रेस के इलाहाबाद-अधिवेशन में गये और उसके बाद वम्वई लेजिस्लेटिव कॉसिल और फिर केन्द्रीय 
लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य के रूप में राजनैतिक तथा आथिक विषयों पर अपने गहन विवेचनात्मक, 
तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक भाषणों से भारत के सावंजनिक जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। १६०५ 
में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की और उसी वर्ष सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ४९ 
वर्ष की अल्पाय्‌ में ही उनकी मृत्यु हो गई । महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे । 

८. ५ नवम्बर १६०५ को लाडे-समा (हाउस ऑफ लॉड्स) को उड़ाने की कोशिश में गाई फाक्स को गिरफ्तार 
किया गया था, तभी से इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष “गाई फाक्स-दिन' मनाया जाने लगा । 

९. बादशाह सप्तम एडवडं (जन्म ६ नवम्बर १५४१); १६०१ से १९१० तक इंग्लैंड का राजा । 

१०. अल्फांज्ो तेरहवां (१८८६-१६४१); स्पेन का राजा, (१८५६-१६३१) । 
११. साडं लियोपोल्ड माउण्टवेटन (१८५६-१६२२) । 


३६. पिता को' 
ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
१५ नवम्बर, १६०७ 
प्यारे पापाजी, 
पिछले हफ्ते विपिनचन्द्र पाल के व्यवहार को वाजिब ठहराते हुए मैंने आपको बहुत-क्ुछ 
लिख मारा था । आज सवेरे के तार-समाचारों से पता चला कि मेरा अन्दाज कितना ग़लत था। 
अब पक्का विश्वास हो गया कि उस मामले में आपको राय बिलकुल सही थी । अगर विपिन- 
चन्द्र पाल के सामने अदालत में गवाही देने के खिलाफ 'नैतिक ईमानदारी' का तकाजा था, तों 
अपनी सज़ा में कमी करने के लिए अदालत से अपील करते वक्‍त भी उनकी उस नैतिकता को 
आड़े आना चाहिए थाः... 
सप्रेम, 


आपका प्याराबेठा . 


१. पत्तांश । 


प्रारम्भिक वर्ष ० ३९ C9 क PS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
७ ७ चल, Feros Posts BY pase Ds tS OS । 


१. 


~ 


३७. पिताको' 
लन्दन 


२० दिसम्बर, १६०७ 


प्यारे पापाजी, द्‌ दे 
_.,'पायोनीयर'' में मैंने आपका लेख पढ़ा और कहना होगा कि वह मुझे जरा भी पसन्द 


नहीं आया। अभीतक मेरा यही खयाल था कि आप उतने उदारवादी नहीं हैं जितना कि मुझे 
विश्वास दिलाते रहे हैं। वह लेख मुझे यही सोचने को मजबूर करता है कि आप 'घोर उदार- 
वादी हैं । अगर मैं आपको अच्छी तरह न जानता होता तो यही कहता कि वह लेख किसी कट्टर 
राज्यभक्त द्वारा लिखा हुआ है। 

आपके लेख का मकसद, जहांतक मैं समझ सका हुं, संयुक्तप्रान्त के उदारवादी नेताओं के 
आचरण का बचाव करना है। हालांकि संयुक्तप्रान्त के पिछले सम्मेलन के वक्‍त और उससे पहले 
भी मैंने उग्रतावादियों की कारंवाइयों की निन्दा की थी, फिर भी उदारवादियों का आपने जिस 
तरह बचाव किया है मैं उसे बहुत वाजिब नहीं मानता। आपने गोखले का ताज़ा भाषण' पढ़ा 
होगा, जो इसी विषय पर है और जिसमें उन्होंने वाइसराय और कौंसिल के दूसरे सदस्यों का 
मुंह बड़े ही कारगर तरीके से बन्द कर दिया है। मेरे खयाल में उदारवादी दृष्टिकोण से दिया 
गया उससे बढ़िया जवाब हो नहीं सकता, जो उन्होंने सि० मि० ग०* और उग्रतावादियों की 


तुलना के द्वारा दिया है।... 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. पत्रांश । 


२. द का ब्रिटिश स्वामित्व का समाचार-पत्र । कुछ समय तक विन्स्टन चचिल उसके संवाददाता 
I 


३. भाषण, जो राजद्रोहात्मक सभाओं को रोकनेवाले कानून के विरोध में दिया गया था। 


४. सिविल चण्ड मिलिटरी गजेट, लाहौर से प्रकाशित होनेवाला ब्रिटिश 
पु हे T स्वामित्व का अंग्रेजी समाचार-पत्र: 
रुडयाडं किपलिग कुछ वपं इसके सह-सम्पादक थे । ससाता पभल, 


दि केनं हाइड्रो, हैरोगेट 
२ जनवरी, १९०८ 


थोड़ा ताज्जुब होगा किम  अभीतक हैरोगेट में ही हूं । आज हमने लन्दन 
" ` त प्जानान हो सका। यहां के अधिकारियों से हमने 
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पूछ लिया था कि हमारे हिसाब के भुगतान में वे चेक मंजूर कर लेंगे और वे राजी हौ गए ये। 
जब चेक उनको दिया गया तो उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया । हमने जगमोहन नाथ को, जो 
लन्दन में हैं, तार करके तार से ही.जरूरी पैसा मंगवाया। वे यहां की हालत को बिलकुल न 
समझ पाये और तार से जवाब दिया कि चेक भेज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका तार 
मिला और हमने उसका जवाब दे दिया। ु 

पिछले हफ्ते-भर यहां हमारे दिल-बहलाव के कई खेल-तमाशे होते रहे, जिनमें नाच सबसे 
ज्यादा थे। एक फँसी ड्रंस-ताच था और कुछ आधी रात तक चलते रहनेवाले सिण्ड्रोला नृत्य । 
मगर सबसे मज़ेदार पिछली रात कर्मचारियों का नाच था। हमारे जल-चिकित्सालय के सभी 
नौकर और कुछ दूसरे जल-चिकित्सालयों के नौकर भी आ गए और सब मिलकर मेहमातों के 
साथ नाचे। नृत्यों के बीच के वक्‍त में खाना परोसा गया। सभी औरत-मदं बैरे, हेड बैरे 
की राजसी सदारत में मेजों पर डट गए और हम वेचारे मेहमानों को उनकी खिदमतगारी 
करनी पड़ी । कोई आधे दर्जन भद्र पुरुषों और महिलाओं को खिंदमतगारी करते और उन 
आला मेहमानों' के लिए कोई चीज़ ले आने में हडबड़ाकर भागते देखकर मज़ा आ गया । 
मैंने बड़ी मेहनत से काम किया और उस लड़की का खिंदमतगार बना जो हमारी मेज़ पर खाना 
परोसती है। वह सबसे खूबसूरत थी और लिबास भी उसने सबसे बढ़िया पहन रखा था और 
कई लोग उसके खिदमतगार बनना चाहते थे । मैं उसके साथ नाचना भी चाहता था, मगर वह 
खाली नहीं थी, पहले ही उसके नाच का कार्यक्रम पूरा भर चुका था। पिछली रात मेरी नाचने 
की कोई खास इच्छा नहीं थी और मैं ज्यादा नाचा भी नहीं, मगर उस खिदमतगार लड़की के 
साथ नाचने को बहुत उत्सुक था, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह किस तरह की बातें करती है। 
लान्ससँ नाम के नाच के सिवा, और वह भी किसी दूसरे की हमजोली के साथ, जो संयोग से 
हमारी अपनी ही खिदमतगार निकली, मुझे इसके लिए कोई मौका नहीं मिला । विर्जूभाई ने जब 
एक खिदमतगार लड़की से अपने साथ नाचने को कहा, तो उसने जवाब दिया, “यस, सर !'' 
'सर' उसने बड़े अजीब लहज़े में कहा था । 

अगर जगमोहन नाथ से कल तीसरे पहर तक पैसा मिल गया तो शाम को हम लन्दन 
चले जायंगे। सवेरे हम फाउंटेंस एवे के खंडहर देखने जा रहे हैं। यह जगह यहां से करीब पन्द्रह 
मील के फासले पर रिपन के माक्वेस' की जागीर में है। 

सूरत-कांग्रेसः से हमें सरग्मियों की उम्मीद थी और वहां हमारी उम्मीदों से कुछ ज्यादा 


१. लाडे रिपन, हिन्दुस्तान के वाइसराय के रूप में ज्यादा प्रख्यात (१८८०-१८८४); ब्रिटिश ओर भारतीय 
बरिष्ठ भ्रधिकारियों को समान दर्जा देने के लिए किये गए उनके मामूली-से प्रयत्न ने भारतः स्थित ब्रिटिश 
समुदाय को बुरी तरह बोखला दिया था। 

२. कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रतावादियों के बाँच १६०५ से चले झाते मतभेद कांग्रेस के दिसम्बर 
१६०७ के सुरत-अधिवेशन में बहुत उग्ररूप से उभरकर ऊपर आ गए। सूरत को इसलिए चुना गया कि 
बह उदारवादियों का गढ़ समझा जाता था गौर बंगाल के एक उदारवादी वकील रासबिहारी घोष को 
उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया । उग्रतावादियों ने उनका चुनाव इस शते पर मंजूर कर लिया कि 
वे अपने अध्यक्षीय भाषण में से आपत्तिजनक हिस्सों को निकाल दें और स्वराज्य, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय 
शिक्षा के बारे में जो फैसले पहले किये गए हैं उनको फिर से पुष्टि करे। यह अधिवेशन हो-हल्ले में भंग 
हो गया और उग्रताबादी १९१४ तक कांग्रेस से भ्रलग रहे। | 
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. हौ हुआ। मगर इस तरह कौ फूट पड़ना वाकई बड़ अफसोस को वात है । खैर, फूट तो पड्नी ही 
थी और उसका जल्दी पड़ना हमारे लिए अच्छा ही हुआ। आप शायद सारा दोष तिलक' और 
उग्रतावादियों को देना चाहेंगे। उनका दोष ज़रूर रहा होगा, मगर उदारतावादियों का भी कुछ 
कपास नहीं । रा० बि० घोष को अध्यक्ष बनाये जाने पर मुझे ऐतराज्ञ नहीं, न विरोध के 
रहते उन्हें जिस तरह अध्यक्ष घोषित किया गया उसका किसी भी दृष्टि से बचाव नहीं किया जा 
सकता। उदारतावादी मुल्क के एक हिस्से के नुमाइंदे हो सकते हैं, मगर वे तो यह सोचते और 
दूसरों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि सारे मुल्क के वे ही 'सच्चे नेता” और 
नुमाइदे हैं। उनमें से कुछ लोग अपने से अलग राय रखनेवालों की जिस तरह अवहेलना करते 


और छोटा समझते हैं वह अगर हास्यास्पद न हो तो जरूर खाली झुंझलाहट का कारण बन जाय। 


मुझे पक्का विश्वास है कि चन्द सालों में इस तरह के नामधारी 'उदारतावादियों' का नामो निशान 

भी न रहेगा। आज उन्होंने जिस तरह के तरीके अपना रखे हैं, उनसे उनकी पार्टी का सर्वनाश ही 

करीव आता जा रहा है। 
सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


३. बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१६२०); प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, पूना में शिक्षा प्राप्त की और फगुंस 

कालेज में पढ़ाया । उन्होंने अंगरेजी और मराठी पत्तों का सम्पादन किया और जेल की लग्वी सजाएं 
भोगी । भारतीय इतिहास और दर्शन पर उन्होंने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ भी लिखे । जवाहरलाल ने १८ जून 
१६५६ को तिलक की जन्म-शताब्दी के अवसर पर एक सन्देश देते हुए लिखा था : “मुझे याद है कि 
अपने बचपन ओर जवानी के दिनों में जब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, मुझ पर उनका कितना जब- 


दस्त असर था । वे आजादी के लिए जूझते भारतीय राष्ट्रीयता के साकार रूप ही मालूम पड़ते थे । 


३९. पिता को! . 


लन्दन 
प्यारे पापाजी, १० जनवरी, १६०८ 


---कल शाम विर्जूमाई और मैं एक सभा में 


कः ह Se गये थे, जो कैक्स्टन-हाल में ट्रांसवाल के 
वि कें साथ किये गए बुरे बर्ताव का बिरो न 


तक हाल दूसरे जरियो से सुन लिया होगा, इसलिए मैं 

बयान छा । सभा की कार॑वाई बहुत दिलचस्प थी और बाज वक्‍त उत्तेजनात्मक भी |... 
भ्रम; 

| झापका प्यारा बेटा 

जवाहर 


एम्टहिल (१५६९-१३३५); १९०४ : ह 
22 गा 1६०० से | १९०६ तक मद्रास के गनरं रहे और १६०४ में कुछ 


हि नेहर-वाइमय | 
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४०. पिता को' 


ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
१६ जनवरी, १६०८ 
प्यारे पापाजी, ः 
कांग्रेस के वारे में. आपने पिछले हफ्ते जो कतरन भेजी वह मिली । इसमें दिया गया 
कारेवाइयो का व्यौरा वहुत हद तक रायटर के जैसा ही है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि 
उसने कितना लम्बा व्यौरा भेजा होगा। मगर आप तो कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इण्डिया' का 
ब्यौरा दलगत पक्षपात से बरी नहीं है। मेरे खयाल में इसका यही मतलब हुआ कि राइटर ने , 
उतनी निष्पक्षता और ईमानदारी नहीं बरती, जितनी कि उसे बरतनी चाहिए थी। 
ब्यौरों में एक जगह मैंने देखा कि आप तिलक के खड़े होने के ठीक पहले बोले थे। इसका 
मतलब यहु है कि आप भी उस झगड़े में थे और इसलिए उम्मीद करता हूं कि मुझे पूरा विवरण 
भेजने की कृपा करगे । 
मनोनीत अध्यक्ष डाक्टर घोष का भाषण मुझे न तो विद्वत्तापुर्ण लगा और न मौलिक ही, 
उसमें कुछ भी अनोखापन या नयापन नहीं है। उनके भाषण की शुरुआत ही खासी दयनीय थी। 
उस इज्जत के लिए शुक्रिया अदा किया गया है, जो उन्हें बख्शी ही नहीं गई और फीटन' की तक- 
दीर का हवाला दिया है, जो खुद उन्हींपर लागू होती है। बाज वक्‍त तो वह एक एंग्लो-इंडियन 
की जबान में बोलने लगते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें उस गड़बड़ और अराजकता के 
बारे में बोलने की क्या ज़रूरत थी, जो अंगरेजों के हिन्दुस्तान से चले जाने के बाद वहां पैदा हो 
जायगी । कम-से-कम उस तरह तो नहीं ही कहना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने कहा है । 
मैं लन्दन से यहां परसों लौटा | करीब-करीब उन्हीं लेक्चरों में जाने का इन्तज्ाम किया 
है, जिन्हें पिछले सत्न में लिया था। तब्दीली सिर्फ एक ही हुई है--रसायन-शास्त का एक लेक्चर 
छोड़ दिया है। वह इसलिए कि भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक करने का वक्‍त मुझे मिल सके। 
लेक्चर कल सवेरे से शुरू हो रहे हैँ।..- 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


_ 


१. पद्नांशं । 
२. उग्रतावादियों ने डाक्टर घोष को भाषण नहीं क रने दिया । | 
३. ग्रीक पुराण का एक पात्र । सूये का पुत्र । उसने अपने पिता का रथ हांकने की कोशिश को, परन्तु | 

घोड़ों को काबू में न रख सका; वह प्रपती इस हरकत से पृथ्वी को नष्ट कर देता, उसके पहले ही | 
, जीयस को वज्र से उसको हत्या करनी पड़ी । ० 
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४१. पिताको' 
ट्रिनिटी कालेज, कं म्म्रिज 
२३ जनवरी, १६०८ 
प्यारे पापाजी, - छ 
मैं बड़ी अधीरता से आपके पिछले खत की राह देख रहा था, इस उम्मीद में कि आपने 
सूरत का हाल लिखा होगा। मगर मुझे बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि उसमें वहां की घटनाओं का 
कोई जिक्र नहीं था। वैसे मैंने पिछली कांग्रेस के बारे में काफी पढ़ा है, मगर आपके विचार अभी- 
तक मालूम नहीं हुए, मैं उन्हें जानना चाहता हूं । उम्मीद करता हूं कि आप उसके बारे में मुझे 
लिखना भूलेंगे नहीं । . 
यहां लेण्ट' की दोड़ें हमारा चालू सत्र खत्म होने के पहले होंगी । पहला ट्रिनिटी इस 
दौड़ में छ: नावें उतार रहा है। मैं चौथी नाव का कणंधार हूं । 
आज जब कालेज के दफ्तर से यह लिखा हुआ मिला कि अगर मैंने एक हफ्ते के अन्दर 


बिल का भुगतान नहीं किया तो मुझे यहां रहने नहीं दिया जायगा तो मैं दंग रह गया। कुल मिला- ` 


कर मुझे ३६ पौंड और ऊपर कुछ शिलिग-पेंस जमा करने हैं। बैंक में मेरे पास कुल जमा दो 
या तीन पौंड हैं। जरूरी रकम न तो श्रीधर उधार दे सकते हैं और मेरे खयाल में, न बिर्जूभाई 
ही। पहले सोचा, आपको तार कर दूं, फिर फैसला किया, कल तक देख लिया जाय। शायद 
आपके अगले पत्न में चेक आता हो। अगर उसमें चेक न निकला और कहीं से पैसा न मिला तो 

यह पत्न मिलने के पहले आपके पास मेरा तार पहुंचेगा । 

सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. पत्रांश । 


२. एश के वुधवार से ईस्टर तक के चालीस दिन, भ्र्थात्‌ 'चालीसा', जब ईसाई लोग भाम तौर से उपवा स 
करते हैं। कैम्व्रिज में कालेज की नोका-दोड़ें इन्हीं दिनों हुआ करती थीं। 


ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 


वार लिखा, उतेके वाद यहां कोई खास बात नहीं 

0 के ता नहीं हुई, इसलिए 
पेछली डाक में आपसे तो चेक मिला नहीं, फिर भी मैंने कालेज 
किशनभाई ने मुझे जरूरी रकम भेज दी थी। 
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३० जनवरी, १६०८ ` 


IT झा. _ 


१. मूल हिन्दी में। 


यह जानकर अफसोस हुआ कि आपको मेरी राय' पसन्द नहीं आई, मगर मौजुदा हालत 
में मैं अपनी राय ज़ाहिर किये बिना रह भी नहीं सकता । मैंने जो नतीजे निकाले वे असल में उन 
सीमित तथ्यों पर .आधारित हैं, जो मुझे यहां मिल सके । एक वजह शायद यह भी हो कि मैने 
ज्यादातर एक ही तरफ के वयान सुने और पढ़े। जो हो, मैं यह दावा नहीं करता कि मेरी राय 
गलत हो ही नहीं सकती । 
आपके रुख के कारण सरकार तो आपसे बहुत ही खुश होनी चाहिए। मुझे पता नहीं 
कि अब वह आपको उदारतावादी भी मानने को तैयार है या नहीं, और ताज्जुब नहीं कि राय- 
बहादुरी या ऐसा ही कोई खिताब देने का अपमानजनक प्रस्ताव भी कर दे। 
जगमोहन नाथ आज ज़रूर लन्दन छोड़ चुके होंगे। शायद उसी जहाज से घर के लिए 
चलेंगे जिससे मेरा यह पत्र जा रहा है । वे हमसे मिलने और विदा होने के लिए शनिवार को 
आये थे। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


१. “तुम मुझे और मेरे खयालों को काफी अच्छी तरह जानते हो, इसलिए इतना तो समझ ही सकते हो कि 
जो राय तुमने ज्ञाहिर की उसे मैं पसन्द नहीं करता, मगर बच्चे आखिर बच्चे हैं और मैं तुम्हें दोष 
नहीं देता ।” मोतीलाल का जवाहरलाल को पत्र, १० जनवरी १६०८ । 


४३० माता को' 
ट्रिनिटी कालेज, कैस्त्िज 
७ फरवरी, १६०८ 


जिनाबा प्यारी दिद्दाजानजी को अपने बेटे का प्यार, पिछले हफ्ते मुझसे फिर दूसरे 


भर्तंबा खत देर में पोस्ट करने की गलती हो गई, मैंने सब लिखकर सामने रख दिये थे और 
सोचा था के जब दरिया पे जाऊंगा तब साथ ले जाऊंगा और रास्ते में पोस्ट कर दूंगा, लेकिन 
जाने के वक्‍त याद ही नहीं आया। इस वजे से मेरा कोई खत हिंन्दोस्तान नहीं गया होगा। मैं 
आपसे बहोत-वहोत माफी मांगता इस भूल के लिये-- 


रानी पर्तावगड का जो आपने लिखा है मुझे पढ़कर किसा क़दर मजा आया। पूछिया 2 
उन्हें क्या अपनी टांग लडानी के लड़का हुआ या लड़की | खुद लड़का होता पसन्द है तो औरों से _ 


क्या मतलब--ट्रेविलियत के हां जो उन्होंने दजे सूट आर्डर किये थे तो क्या वो समझती थी के | 


लड़का पैदा होते ही उन्हें पहेन्ते लगेगा ? 
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पतन्गो के पहोचने का मुझे अभी मालूम नहीं हुआ--शायद आ गई हों और बिर्जुभाई ने 
मुझे लिखा नहीं। 2 पा 
वहां सर्दी का हाल मालूम हुआ- यहां कुछ रोज़ से ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। 


ज्यादा प्यार 
आपका प्यार करनेवाला बेटा 


जवाहर 


४४: पिता को' 
ट्रिनिटी कालेज, कैम्न्निज . 
२० फरवरी, १६०८ 


प्यारे पापाजी, - 

सौ पौंड के चेक के लिए बहुत-वहुत धन्यवाद ! अब मैं किशनभाई का उधार चुका 
सकूंगा, जो उन्होंने कालेज का पैसा भरने के लिए मुझे दिया था। वह रकम और इस सत्र के 
लिए मकान-मालकिन का हिसाव मिलाकर करीब साठ पौंड हो जायंगे । उसके बाद मेरे पास 
लगभग चालीस पौंड वचेगे। इससे मैं यहां की अपनी छोटी-छोटी देनदारियां तो चुका सकूंगा, 
मगर फोस्टर' का हिसाव साफ करना मुमकिन नहीं होगा। इस बारे में इतना और वता दूं कि 
उसका बिल सिफ मेरे ही कपड़ों की सिलाई का है और उसमें १६०६ के हिसाव का भी कुछ 
वकाया शामिल है । यह्‌ हिसाब आपने खुद चुकाया था और जो बाकी रह गया, वह मेरे कपड़ों 
की सिलाई का है, जिनमें एक तो ड्रेस सूट है और कुछ हैरोवियन फैशनके कपड़े, जिन्हें मैंने वहां 
रहते समय बनवाया था। 

} लेण्ट्स की दौड़ें चार-पाँच दिन में शुरू हो रही हैं और हम रोज अभ्यास के लिए दरिया 
पर जाते हैं। दूसरों को धकेलकर आगे निकलनेवाली नाव दौड़ कैसी होती है, यह मैंने अभीतक 
देखा नहीं है और नाव खेने का तौर-तरीका भी मैं अभी ठीक से नहीं समझ पाया हूं । हमारी 


. नाव कुल मिलाकर बुरी नहीं है, ओर उसे कुछेक को तो घकेलना ही चाहिए, बशर्ते कि मैं नाव 
 _ कोनिकालनेमें कुछ भट्टी भूलें न कर बैठ स 


महीने-भर के अभ्यास के वावजूद इस 


अभी कुछ दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि यहां घोड़ा किराये पर लेना उतना मुश्किल 
नहीं है। यहां घुड़सवारी का एक बढ़िया स्कूल है, जहां सि० स०' के सभी चुने हुए उम्मीदवार 
घुड़सवारी सीखते हैं और वहां मुझे' आसानी से. अ च्छे घोड़े मिल सकते हैं। इसलिए मैंने तुरत 
घुड़सवारी की पोशाक का आर्डर दे किया है और अगर इस सत्र में नहीं, तो अगले सत्र में तो 
ज़रूर घुड़सवारी सीखने का इरादा है।... 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा ' 
जवाहर 
३. सिविल सविस । 
४५. पिता को 
ट्रिनिटी कालेज, कंम्ब्रिज 
प मार्च; १६०८ 
प्यारे पापाजी, 


लेण्ट्स खत्म हुए और अब इस सत्र में करने को कुछ बचा नहीं है। दौड़ में हमारी दो 
नावें तो ठीक रहीं, एक बुरी नहीं रही और बाकी बस यों ही। जो ठीक रहीं उनमें एक तो वही 
नाव थी, जिसका मैं इस सत्र में ज्यादा वकत तक कर्णधार रहा, मगर दौड़ में उसकी पतवार पर 
नहीं था । इस नाव ने चार टक्कर मारीं, यानी एक टक्कर रोज़ ऐसा करने पर हर खेनेवाले को 
अपने-अपने कमरों में टांगने के लिए एक-एक: चप्पू दिया जाता है, जिसे वे अपने दोस्तों को 
दिखाते और उनकी वाहवाही लेते हैँ-और पतवारिया को पतवार दी जाती है। क्या यह मेरी 
वदकिस्मती नहीं कि दौड में मैं उस नाव का पतवारिया नहीं बन पाया और मुझे रखने और 
दिखाने के लिए पतवार नहीं मिली ? 

जिस नाव की पतवार मेरे जिम्मे थी, उसकी कारगुज्जारी, कागज पर, बहुत ही बुरी 
रही । पहले दिन उसने दौड़ शुरू की और तीन नावों द्वारा उसे धक्के खाने पड़ें। लेकिन. वास्तव 
में देखा जाय तो दौड बढ़िया रहीं ओर असल बात भी यही थी । जहांतक मेरे पतवार चलाने 
का सवाल है, मुझे कहते हुए खुशी है कि वह काफी अच्छा रहा। एक बार एक नाव हमारे बहुत 
करीब आ गई और एक कोने पर हमें धकेलकर आगे निकला ही चाहती थी कि मैने बड़ी सफाई 
से बगली काटी और हम उससे परे हट गए । सीधी दौड़ में वे फिर हम पर हावी होने को हुए 
ओर दूसरे कोने पर हम फिर उनसे दूर हट गए। उसके बाद उतने तेज़ घुमाव नहीं पड़ते थे, इस- 
लिए जहां दौड़ खत्म होती थी, उससे कुछ ही पहले वे हमें धकेलते हुए आगे निकल गए । पतवार 
काटने के काम पर मुझे खूब-खूब वधाइयां दी गई, जो पतवार पाने से शायद ज्यादा ही अच्छी 
थीं। 

उधर दूसरी नाव के पतवारिये ने उतना अच्छा काम नहीं किया और इसलिए सिंखाने- 


वाला उसके बगली काटने के ढंग से खुश नहीं हुआ। मगर इसके बावजूद उन्होंने चारों टक्कर | 


मारीं और चारों बार सामनेबाली नाव को धकेलकार आगे निकल गए और इसलिए, पतवारिये बुल 
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के अच्छा काम न करने से उनका कोई हजे नहीं हुआ । 


सप्रेम, सू 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
४६, पिताको' 
ट्रिनिटी कालेज, कै स्त्रिज 
१३ मार्च, १६०८ 
प्यारे पापाजी, 


आपके पिछले पत्र से बहुत ही चौंकानेवाली खबर मिली, जैसी इधर कई दिनों से नहीं 
मिली थी । यह तो मैं जानता था कि जगमोहन नाथ अपने उसूलों पर अड्नेवाला है और अगर 
मां-बाप के विचारों से इस मामले में टकराहट होती हो तो जो भी पड़े भुगतनेवाला आदमी नहीं 
है; मगर चार-पाँच रोज का प्रायश्चित्त करना, चालू जबान में कहा जाय तो हद ही हो गई ! 
मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसा भी कर सकता है और सो भी देश लौटने के तुरंत बाद 


ही। यहां उसका भाई मनमोहन इस वात को लेकर बड़ा परेशान है और उसका दावे के साथ ` 


कहना है कि वह इस तरह का काम हरगिज नहीं करेगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होगा, अगर 
वात ऐसी हुई |... 


| सप्रेम, > 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. पत्रांश । 
२. मनमोहननाथ चक, वैरिस्टर; पृथ्वीनाथ चक के द्वितीय पूत्र । 
लन्दन 
३-४-१६०८ 


भूले-प्यासे मुसाफिरी करते ए हम पेरिस से | पहुंचे 2 
की हुए ह्‌ आज सवेरे यहां पहुंचे । हम पेरिस 


0 और कल रात लन्दन पहुंच जाते, मगर अपने होटलवाले से 
छ महगा पड़ गया और भखीर-अखीर में बहुत कम पैसा पास में बचा । फिर भी 
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झगड़ा हो गया और हम ट्रेन चूक गए। हफ्ते-भर पेरिस में . 
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१. मूल हिन्दी में । 


हमारा खयाल था किं होटल के बिल का भुगतान कर सकेंगे और वहाँ के नोकरों को बडंशीश 

भी दे सकेंगे। मगर होटल का बिल देखा तो सिर चकरा गया। हमारी उम्मीद से वह पूरे 

पचास फ्रांक, और हम सबके पास मिलाकर जितनी रकम थी उससे पूरे छः फ्रांक ज्यादा का 
था। गलती यह हुई कि खर्च का अन्दाज लगाते वक्‍त हमने एक पूरा दिन ही छोड़ दिया था। 
गलती हमारी ही थी, इसलिए भुगतना भी हमींको था। लेकिन बिल-में कुछ दूसरी मद भी 
थीं जिन्हें होटलवालों ने कम कर दिया । अब भुगतान करने पर हमारे पास करीब ८ या & फ्रांक 
बच जाते । इसमें से हमें कुलियों का मेहनताना और बख्शीश देनी थी और दुपहर-रात.का खाना 
और चाय पर भी खर्च करना था। बर्शीश हमने नहीं दी और पूरा दिन कॉफी और रोटी पर 
गुजारा । इस तरह परसों शाम के खाने के वाद आज सवेरे तक हमने भरपेट खाना नहीं खाया। 


अब उन लोगों को बर्शीश का पैसा मैं डाक से भेज रहा हूं ।... डग 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
४८. माता को' 
; लन्दन 
५ अप्रैल, १६०५ 


जिनावा प्यारी दिद्दाजानजी को अपने बेटे का प्यार व नमस्कार--मैंने आपको परसों 
ही खत लिखा था- आज इसलिए लिख रहा हूं के अगर फिर आखिरी दिन तक ठैरू तो बहोत 
बख्त न मिले खत लिखने को, इसलिए पहले ही से अपने खत लिख रखूंगा-- 

पापा का जो मुझे कल ख़त मिला उससे मालूम हुआ के उन्होने मेरा हिन्दोस्तान इस 
साल जाना ठीक कर लिया है--मुझे ये पढ़कर बहोत खुशी हुई--पहले तो जैसा के मैंने आपको 
लिखा था मेरा बहोत जी जाने को. नहीं चाहता था लेकिन जब से मैंने सोचा के आप ओर नन्ती 
यहां अगर पापा आर्वे भी तो नहीं आएंगे तब से मेरा जी जाने को बहोत चाहने लगा, खैर अब तो 
जाने का ठीक हो गया- बिर्जुभाई का आखिरी इमतेहान दो तीन रोज़ में है--अगर वो पास 
हो गए तो बिलकुल ही ठीक जाना हो जावेगा। मुझे गर्मियों में चार महीने की छुट्टी होती है 
यानी मुझे हिन्दोस्तान में करीब तीन महीने मिलेंगे। हमारा इरादा है के अब के दफे पी ऐन्ड ओ 
के जहाज से न जावें--और किसी कम्पनी के जहाज से जावेगे; अगर पापा को ये मंजूर हुआ तो 
-_इस तरह से गालिबन रुपै भी कम खर्चे होंगे--खाली दो चार दिन ज्यादा लग जावेगे 
जाने मे-- 
छोटी नन्ती की खीर चठाई का मालूम हुआ--आपने मुझे अभी तक ये नहीं सिखा हैके | 
उस्का नाम क्या ठीक हुआ-- म 
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नुमाएश का आपने लिखा है के मैं नहीं देख सकूंगा--उसके देखने का मुझे बहोत शोख 
नहीं है- मेरे जाने के वा पहले ही खुलेगी--मैं शायद एक रोज़ जाकर देख लूं-- , न 

पापा की तबीयत न अच्छी होने का सुनकर मुझे बहोत रंज हुआ--और ख्रासकर मुझे ये 
बुरा लगा के वो सुस्त रहते हैं---मैंने उन्हें कुछ रोज हुए' कोई बात ख़त मे ऐसी लिखी थी जिससे 
वो नाराज़ हो गए--मैंने हंसी में उस वात को लिखा था और मुझे दूर दराज का भी ख़याल न 
था के वो बात मेरी लिखनी उन्हें ना-पसन्द होगी--मुझे ये सुनकर के उन्हें वो बात अच्छी नहीं 
लगी ताअज्जुब हुआ और अपने ऊपर बहत गुस्सा चढ़ा के मैंने ऐसी फिजूल-सी बात उन्हें क्‍यों 
लिख दी-- अब के ख़॒र्त में मैं उनसे माफी मार्गूगा-- | 

और ये जो पापा कहते हैं के मैं केमबृज जाकर बदल गया हूं ये तो मेरा जानना मुशकिल । 
है-थोड़ा बहोत तो खैर हरएक आदमी ही बदलता रहता है खासकर अपने पढ्ने के ज़माने मे | 
और इतना मैं भी अपने ख़याल में बदला हूं-लेकिन इससे ज्यादा तो मैं नहीं समंझता था के मैं 
वदला- खैर आप खुद ही देख लीजियेगा कुछ रोज़ मे के मैं कैसा हु— 

आपने जो लिखा है के मैं खिलंडरा होता जाता हुं और पढ़ने में जी नही लगता है, ये 
किसी क़दर विलाशक सही है--पिछले दो टर्मों में मैंने बहोत नहीं पढ़ा लेकिन मुझे वख्त भी 
बहोत ख्यादा नहीं मिला- हर रोज दरिया पर जाने में बहोन बख्त सफं होता था--पापा के ही 
कहने से ये मैने लिया था--इस टम मैं ये नहीं करूंगा--शायद कभी कभी टेन्निस खेल लूं -- | 

मेरे नाचने का आप कुछ ग़लत समझ गई होंगी-मैं रोज़ तो नाचता नही हुँ-कभी 
कधारे दो तीन महीनों में मौका मिल जाता है-मेरा उस में बहोत बख्त तो सर्फ होता नहीं और ' | 
न कुछ बहोत रुपया ख़चं होता है--पापा ही के कहने से मैंने सीखा था-- | 

श्रीधर का जो आपने लिखा है वो बिला शक सही है--वो बहोत पढ़ता लिखता है-- 
लेकिन मेरा उस्का सा होना जरा मुश्किल है अगर मैं उस्का-सा लायक होता तब भी--पापा ही 
ने मुझ से कहा था के वो चाहते हैं के मैं पढ़ने लिखने के अलावा कुछ खेलों में भी शामिल हुआ 
करू... ये ही मैंने पिछले दो टमं कोशिश की और मे श्रीधर बिल्कूल नहीं करता। 


जीबन. और.कुछ और लोग यहीं हैं। 
आपका प्यार करनेवाला बेटा | 
न जवाहर । 
२. फ्रेको-व्रिटिश प्रदशनी, जिसका उद्घाटन लंदन में १४ सई १९०८ को होना था। ५ 
“३. पिता के नाम ३० जनवरी १९०० का पत्र देखिये। . ः 
४. पिता के नाम १० अप्रैल १९०८ का पत्र देखिये । 
४९. पिता कोः 
लन्दन 
१० अप्रैल, १९०८ 
गह्‌ सुनकर बहुत दुःख हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और दांत का दर्द फिर 
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हो गया। आपके पत्रों से मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा की तरह बहुत ज्यादा काम कर रहे 
हैं। मैं खूब जानता हूं कि अपने काम में आप कड़ी मेहनत किये बिना रह नहीं सकते, फिर भी 
मेरा यही कहना है कि आप अपने स्वास्थ्य का कुछ ज्यादा खयाल रखें और हर दिन जरूरी कस- 
रत भी करते रहें। आएदिन की इन छोटी-मोटी बीमारियों से आप अच्छे तो हो जाते हैं, मगर 
वे अपना कायमी असर छोड़ जाती हैं। और मैं इस खयाल से ही काँप उठता हूँ कि पिछलीवाली 
बीमारी से ज्यादा संगीन कोई वात अगर हो गई तो उसका नतीजा क्या होगा ! मेरे हिन्दुस्तान 
न आने का एक कारण यह भी था कि आपका यहां आना आपकी तन्दुरुस्ती के लिए काफी 
फायदेमंद होता । अभी के हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि इस बार भी मेरे हिन्दुस्तान 
आने पर मुमकिन है, आप पिछली वार की ही तरह कोई चाल चलें । मगर मैंने भी पक्का फैसला 


“कर लिया है कि जवतक हिन्दुस्तान में रहूंगा, पुरा न सही, ज्यादा से ज्यादा वकत आपको मेरे 


साथ रहना ही होगा ।...मुझसे कहा गया है कि कुछ हफ्ते पहले' मैंने आपको जो बातें लिखीं, वे 
आपको अच्छी नहीं लगीं । सुनकर बड़ा ताज्जुव हुआ, क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा, मज़ाक में 
लिखा था। यह खयाल तो सपने में भी नहीं आया कि उससे आपको बुरा भी लग सकता है ! 
खैर, अगर मैंने ऐसा लिखा या सोचा भी हो तो मुझे उसके लिए सख्त अफसोस है। मगर मैं इस 
खयाल से हैरान हूं कि आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं इस तरह की हिमाकत कर भी सकता 
हूं! उम्मीद करता हूं कि अव सारी वात रफा-दफा हो जायगी । इस बारे में मुझे काफी सुनना 
पड़ा है। यकीन करता हूं, आपने मेरा गुनाह, जिसे करने का मेरा कोई इरादा न था, माफ कर 
दिया होगा । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
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२. ३० जनवरी १६०८ का पत्र देखिये । ) & इषु मन र वेदाज पुलाका ® 
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'प्यारे पापाजी, 


आज शाम मैं अपने शिक्षक के पास अपने लेक्चरो के बारे में वातचीत करने गया था, तभी 
मुझे उनसे यह पूछने का खयाल आया कि क्या चालू सत्न खत्म होने से पहले मैं कुछ दिनों के लिए 
छुट्टी पर जा सकता हूं। पहले मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि वे इजाज़त दे 
देगे। मगर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि सत्र पूरा होने से पहले एक घंटे की भी 
छुट्टी नहीं दी जा सकती; अगर सत्र बिगाइना ही हो यानी कि इम्तहान में न बैठता हो तो बात 
दूसरी है । सत्र बेकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मुझे ११ जून तक यहां रुकना 
होगा। अब जून के पहले हफ्ते में ही हिन्दुस्तान जाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। और 


प्रारम्भिक वर्ष ० ५१ 
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चूंकि मेरे मई-इम्तहान' उसी वक्‍त होंगे, इसलिए भी नहीं जा सकता। दूसरे हफ्ते में भी थोड़ा 
शक ही है। ११ जून को गुरुवार है और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो पी० एंड ओ० एक्सप्रेस 
'विक्टोरिया से मार्सेलीज के लिए १० बजे रवाना होती है। अगर ऐसा है तो में इस एक्सप्रेस से 
नहीं जा सकता, क्योंकि यहां से लन्दन के लिए जो पहली गाड़ी चलती है वह इसका समय नहीं 
मिलाती। अगर एक्सप्रेस विक्टोरिया से ११ बजे चलती हो तो मैं किसी तरह भाग-दौड़कर उसे 
शायद पकड़ भी लूं। मान लीजिये कि वह १० बजे चलती है और मैं उससे नहीं जा सकता तो 
हफ्ते का जहाज पकड़ने के लिए ब्रिंडिसी होकर जाना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता रह जाता है। 
पता नहीं, आप इसे पसन्द करेंगे या नहीं। जहांतक मेरा सवाल है, लन्दन में एक भी दिन रुके 
विना भागना मुझे कतई पसन्द नहीं; वहां से मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। अगर वक्त मिला 
तो मैं एक दिन के लिए ऑक्सफोर्ड भी जाना चाहूंगा। 
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा ! न विर्जूभाई ने मुझे लिखा कि वे क्या 
करने जा रहे हैं। उन्होंने अभीतक शायद ही कोई फैसला किया हो । मैंने उन्हें लिखकर पूछा 
था कि आपको तार करके सलाह लेना कंसा रहेगा, इसका भी जवाब उन्होंने अभी तक नहीं 
दिया। वैसे तार में पूरी बात लिखना मुश्किल है और बहुत खर्चीला भी । दो-चार लम्बे तार 
हिन्दुस्तान करने के बाद हाथ एकदम खाली हो जायगा । 
मेरे मई के इम्तहान, जैसाकि आपको लिख चुका हूं, जून के शुरू में होंगे। और उन 
तीनों विषयों में होंगे, जो मैंने लिये हैं। रसायनशास्त्र में मुझे ज्यादा कुछ आता-जाता नहीं, मगर 
उसकी कोई परवा नहीं, वह हो जायगा । भूविज्ञान मैं और भी कम जानता हूं, बिलकुल नहीं के 
बरावर। भूविज्ञान का प्रायोगिक अभी-अभी शुरू हुआ है और महीना खत्म होते-होते सौ से 
ज्यादा शिलीभूतों को उनके अजीवोगरीब नामों के साथ और बीसियों शिलाओं और खनिजों को 
पहचानना आना चाहिए। मगर इसकी भी मुझे उतनी फिक्र नहीं है, जितनी कि भौतिक विज्ञान 
. की। यहां आने के वाद मैंने इसकी अलग-अलग शाखाओं के कई लेक्चर सुने, मगर एक भी मेरे 
पल्ले नहीं पड़ा । अव बुरी तरह पछता रहा हूं कि मैंने यह विषय लिया ही क्यों । इसकी जगह 
वनस्पतिशास्त्र ले लेता तो अच्छा था। लेकिन अब तो जो ले लिया है, उसीमें जुटे रहना होगा। 


इस सत् में में यह फैसला करके आया था कि रोज़ कसकर काम करूंगा । जितना इरादा ' 


Si था, उतना काम KR कर पाया, मगर पिछले दो सत्रों में मिलाकर जितना किया 
था, उससे कुछ ज्यादा ही किया। उम्मीद है, पहले साल के इम्तहान में गा । 
- अगर नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। EE >> पटक. 
र भू-विज्ञान की नक्शेनवीसी का एक लेक्चर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वह मुझे इस समय 
"टन लगता । वह असल में उन लोगों के लिए है, जो इस साल या अगले साल 
जे रे बा हत । श्रीधर ने मुझे इसके लिए यह सोचकर तैयार किया था कि शायद 
मम कर इम्तहान देना है। अब मुझे सोमवार, बुधवार आदि दिनों में तीसरे 
९ कुछ घंटों का वक्‍त मिल जाता है। & से ७ बजे तक, बीच में सिर्फ एक घंटा 


दै १५ खाने । चाय 
2 को छूट्टी--चाय के लिए कोई छुट्टी नहीं--इस हिसाब से मैंने लेक्चरों और प्रयोगशाला में 


` १. वाषिक परीक्षा । ८ 
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जाने की तरकौव आज़माई थी, मगर एक ही दिन में हैरान हो गया। फिर उस दिन शाम को 
और कोई काम न कर सका और दूसरे दिन सवेरे लेक्चर के लिए देर से भी उठा। अब उन दिलों 
में तीसरे पहर और बाकी दिन भी तीसरे पहर मुझे दो घंटे का वक्‍त काम करने या खेलने के लिए 
मिल जाता है । मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ व्यायाम करना चाहिए और पूरा वक्‍त आलस में नहीं 
बिताना चाहिए । इसलिए मैंने कुछ और लड़कों के साथ वाकी के सत्र के लिए एक टेनिस-कोर्ट 
का इंतज़ाम कर लिया है। मैं कालेज के टेनिस-कोट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो 
यह थी कि मुझे कुछ देर हो गई थी और दूसरे, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता था । मुझे संवेरे 
बहुत जल्दी कोर्ट को पाने की कोशिश में दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मांग 
रहती है, अब हम जब चाहें, साढ़े पांच से पहले, अपने कोड में जा सकते हैं और खेल सकते हैं । 
और यह बहुत खर्चीला भी नहीं है। 

इस साल नया “'मई-सप्ताह” पहले की निस्बत खासतौर पर शान-शौकत के साथ मनाया 
जा रहा है। इसकी वजह यह है कि नये चांसलर आये हैं और डाविन-शताब्दी मनाई जा रही है। 

. डाविन-शताब्दी के बारे में बड़ी दिलचस्पी की जानकारी यह है कि डाविन के पोते' या पड्पोते 

इस वक्त ट्रिनिटी में हैं। वह अगले साल गणित के इम्तहान में बैठ रहे हैं और ज्यादातर लोगों 
का खयाल है कि वह खास बोलनेवालों में से होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वह विशेष भाषण देने- 
वालों में आखिरी होंगे । 

जैसा कि आप शायद जानते हैं, 'मई-सप्ताह' जून का एक पखवाड़ा है । वह सत्र के खत्म 
होने से एक या दो दिन पहले शुरू होता है और अगर मैं उस वक्‍त रवाना होऊं तो उसमें शामिल 
नहीं हो सकूंगा। हर किसीके मिलनेवाले लोग वहां होंगे, जैसाकि भाषण के दिन हैरो में होता 
है। लोगों की भीड़ में मैं शायद बहुत ही अकेलापन महसुस करूंगा । चारों तरफ खूब नाच होते 
हैं और मैं आसानी से कुछ नाचों में जा सकता था, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। बिना 
औरत-दोस्तो के बहुत कम लोग नाचों में जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जो हो, उत्त 
दिनों दौड़ें दिलचस्पी की चीज़ होंगी । 

फ्रांसीसियों-अंगरेजों की बड़ी नुमाइश शैफडं बुश में कुछ ही दिनों में शुरू होगी । दैनिक 
अखबार, खासतौर पर आधी पैनीवाले, रोज उसकी तारीफ के पुल बांघ रहे हैं। अगर उनकी 
बातों पर यकीन किया जाये तो यह नुमाइश दुनिया में पहले हुई नुमाइशों में सबसे बढ़िया होगी । 
उसमें एक 'ठेठ हिन्दुस्तान का गांव' होगा । वह गांव कैसा होगा, यह सोचकर मैं कांप उठता हूं । 
मेरा खयाल है कि वह अधनंगे लोगों की एक जमात होगी । मुझे हीं लगता कि मैं नुमाइश को 
देख पाऊंगा । 

टे पिछले हफ्ते की सर्दी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। परसों आपको लिखने के बाद 
अचानंक टेम्प्रेचर ऊपर बढ़ा ओर साये में ७०° डिग्री तक पहुंच गया। तब से काफी गरमी हो 
गई है और जब-तब छींटे भी पड़ जाते हैं। 
सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


रे २, गर्मियों के सह का आखिरी सप्ताह । 


३, सर चाल्सँ गाल्टन डाविन (१८८७-१६६२) । सुप्रसिद भौतिक विज्ञान-वेत्ता । 
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मुझे अफसोस है कि मैंने दो तरह के कागजों पर लिखा है। इसे मैं बचा नहीं सकता थां, 
क्योंकि पहली तरह का कागज़ खत्म हो गया था। 


५१. पिता को! 

ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
१४ मई, १६०८ 

प्यारे पापाजी, 
एक या दो दिन पहले मैं उन परचों को देख रहा था, जो मई के पिछले तीन या चार 
इम्तहानों में आये थे । यह देखकर मुझे अचरज हुआ और मेरा मन बिगड़ा कि मैंने जो उम्मीद 
की थी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वे पर्चे थे। रसायनशास्त्र और भू-विज्ञान के पर्चों में मैं यहां- 
वहां से एक-दो सवाल कर सकता था, लेकिन आखिरी विषय में मेरी नाजानकारी मुझे अचरज में 


डाल देती है। 
प्यार-सहित, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. पत्रांश । 
५२. पिता को 

ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
प्यारे पापाजी, २१ मई, १६०८ 


आपका इतना बढ़िया लम्बा खत पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिर भी कमर के दर्द 
के दौरे का हाल पढ़कर मुझे आपके वारे में बड़ी फिक्र हुई। मुझे खुशी है कि आपने छुट्टियों में 
भी काम न करने का फैसला किया है, हालांकि मैं चाहता हूं किआराम से मिलनेवाले फायदे 
के वक्त को आप हाईकोटे के दिनों में और बढ़ा लें । सेहत अच्छी न होने पर आपका बहुत ज्यादा 
. काम करना घातक भूल होगी । 
उ पह जानकर खुशी हुई कि आपकी 'उदासी' के बारे में मेरी खबर कुछ-कुछ गलत 
। आपको दूसरे लोगों पर असर डालना 
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NR वी िविगिरिनिरिरिनिनिननिजिजिनिनिनिविड्न्क्कन्कियिक्क्लिल्ल। है: 


इंस सलत के शुरू के दिनों में ही मैंने अपने शिक्षक से कह दिया था कि मैं अगले सालं 
कालेज में कमरे लेना चाहूंगा । इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारे कालेज में सबसे रद्दी कमरे 
मेरे नाम कर दिए। वेशक, इसमें सारी गलती मेरी है। शिक्षक के रजिस्टर में जिस सिलसिले से 
नाम लिल्ले जाते हैं, उसी सिलसिले से कमरे मिलते हैं। यह वही फेहरिस्त है, जो कैम्त्रिज के 
कलैंडर में दी हुई है और आप देखेंगे कि उस फेहरिस्त में मेरा नाम करीव-करीव एकदम आखीर 
में है। कमरे बहुत छोटे नहीं हैं, लेकिन जिस चीज़ पर मुझे आपत्ति है, वह यह है कि उनमें 
रोशनी नहीं है। एक छोटी-सी खिड़की मैदान की ओर.-खुलती है और उसीसे थोड़ी-सी दिन की 
रोशनी अंदर आती है। इन कमरों के वारे में एक अच्छी बात यह है कि वे वैवेल्स कोर्ट में हैं और 
कालेज के गुसलखानों के नजदीक । इस तरह मैं उनमें जा सकता हूं और . किसी भी पोशाक में 
गुसलखानों से बाहर आ सकता हूं । इसमें शक नहीं कि मैं ग्रेट कोटं में कमरे पसन्द करता, लेकिन 
मेरे दूसरे साल में वहां कोई भी कमरा मिलने की संभावना नहीं है । शायद मुझे अगले साल मिल | 
जायं । दूसरे कोटों में मैं सबसे ज्यादा 'वैवेल कोर्ट' को पसंद करता हूं । ग्रेट कोर्ट के कमरे ज्यादा | 
अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि उनमें पुरातनता है और उनके साथ बहुत-से 
मशहूर लोगों का सम्बन्ध आया है । 2 

आज दोपहर-बाद मुझे मि० चक्रवर्ती का खत मिला है। इस वक्त वह पेरिस में हैं,लेकिन 
जल्दी ही यहां आनेवाले हैं । 

कुछ रात पहले हाल्डेन' यहां आये और उन्होंने नयी आफीसस ट्रेनिंग कोर में भाषण 
दिया । भाषण बहुत ही सुन्दर था और उससे यह वात मेरे मन में बैठ गई कि उनकी योजना 
अच्छी है। अगर मैं अंगरेज़ होता तो उसका ज़रूर फायदा उठाता। उसमें मुझे जो कमी दिखाई 
दी, वह यह है कि जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी आसान हो जाती है। 
उनके व्याख्यान के अखीर में जो बहुंत-से सवाल पूछे गए, उनमें एक सवाल हिन्दुस्तानियों के बारे 
में था। पूछा गया कि क्या हिन्दुस्तानी आफीससं ट्रेनिंग कोर में शामिल हो सकते हैं और यूनिव- 
सिटी से निकलकर क्या वे अफसर के तौर पर हिन्दुस्तान जा सकते हैँ? इसका उन्होंने बड़ा 
उड़ता हुआ जवाब दिया । उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा खयाल है, और अगर ऐसा हो तो इससे 
उन्हें खुशी होगी; लेकिन चूंकि हिन्दुस्तानी फौज अंगरेजी फौज से एकदम जुदा है, इसलिए वह 
पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जैसाकि आप जानते हैं, कोर हिन्दुस्तानियों को नहीं 
लेती। द्‌ 

पिछले सत्न में मैं सस्ते में घुड़सवारी करने के लिए घुड़सवार दल में शामिल होना 


` चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे नहीं लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि मैं हैरो-कोर में 


हूं, इसलिए शायद ले लें । सो मैंने दल की देखरेख करनेवाले को लिखा और नियम वगैरा भेजने 
को कहा । उसका जवाब आया कि गरमी के सक्न तक कोई जगह खाली नहीं है। उसके बाद सैं 
उस वारे में भूल गया। इस सत्र में उस आदमी का ख़त मिला कि घुड़सवार-दल में दो जरह 
खाली हैं। मुझे नहीं लगता कि जब उसने यह खत लिखा तब मेरा अंगरेज-ताम न होने के बावजूद 
उसे जानकारी थी कि मैं हिन्दुस्तानी हूं। मैं घुड़सवारी की जांच के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था 


१. रिच, पहले वाइकाउंट हाल्डेन (१८५६-१६२८), वकील, राजनीतिज्ञ ओर दाशंनिक, लिबरल-सरकार _ 
में युद्ध सचिव (१६०५-१२), सॉडं-चांसलर (१९१२-१५) ओर सेबर-सरकार में (१६२४) । 
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नहीं सकता था । जांच में पांच फुट की दीवार को कूदना पड़ता 
बौदवताईगई या के खास करके जवकि में हले कभी गंभीरता से कूदा नहीं था, ऐसा 
करने के लिए अपने को मौजूं महसूस नहीं करता था। एक दूसरी बड़ी वजह यह्‌ थी कि मेरे 
पास घडसवारी के लिए जरूरी सामान नहीं था, और उसे मैं वक्‍त पर जुटा भी नहीं सकता था। 
जाहिर था कि पतलून पहनकर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं उस इम्तहान के लिए नहीं गया, 
फिर भी मेरा खयाल है कि उस आदमी के मन में यह बना हुआ है कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं हूं। मैं 
उसे लिखूंगा और इसके बारे में उसके भ्रम को दूर करूंगा, और फिर पूछूंगा कि क्या मैं घुड्सवार 
दल में शामिल हो सकता हूं । दा 
श्रीधर की यात्रा अगले सोमवार से शुरू होगी । उन्हें अपने विषयों की तैयारी के लिए 
बहुत थोडा समय मिला और मैं नहीं सोचता कि वह अव्वल आ सकेंगे, फिर भी, अगर वह खुश- 
किस्मत हुए तो उन्हें वह जगह मिल सकती है । नतीजा १६ जून को या उससे पहले आ जायगा । 
यहाँ मौसम सुहावना है और दरिया पर तो और भी खुशगवार है। आज मैंने बांस की 


डाँगी में केम पर घूमने का आनन्द लिया। 
मैं आज सुबह अपने एक दोस्त के साथ घुइसवारी के लिए गया । इतवार को फिर जाने 
का इरादा है। ॒ 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
५३. पिता को' 
: दि यूनियन सोसाइटी, केम्ब्रिज ' 
२८ मई, १६०५ ` 
प्यारे पापाजी, 


*‹*इस चिट्टी के साथ यहाँ पर प्रकाशित एक समीक्षा की कतरन भेज रहा हूं । यह कुछ 
हफ्ते पहले निकली थी। यह अगले साल के सीनियर रंगलरशिप के बारे में एक दिलचस्प खत है। 
कुछ लोगों ने इस खत को एक मजाक माना और कुछ हृद तक वह सचमुच ऐसा ही है। लेकिन 

` ऐसा होता तो सम्बन्धित दोनों कालेजो के अधिकारी इससे खिन्न न हुए होते। इसकी ज्यादातर 


अमरीकी भी | मुझे बताया गया है कि अमरीकी की देखरेख एक अमरीकी सिंडीकेट करती है 
ओर वह चाहती है कि आखिरी सीनियर रेंगलर अमरीका के हाथ में रहे। जिस ब्राह्मण लड़के 
१. पत्नांश। | 

२. यहां संकेत वी० एन० राव के भाई 


| बी ० रामाराव से - थे, 
और बाद के सालों में जापान त है। वह इंडियन सिविल सविस में शामिल हुए ॥ 


था अमरीका में राजदूत रहे और रिजव॑ बैंक के गवनेर भी । 
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. वाततें सच हैं, बेशक, कुछ बनावटी हैं। जोस केपास एक आदमी ईस्टएण्ड का है और एक चालाक : 


- की इतनी तारीफ कौ गई है, वह राव का, जो पिछले साल आई. सी. एस. में पासहोने से रह गयां 


था, भाई है । जिस शर्ते पर मैं आया था, उसी शर्तं पर वह यहां आया था और अगले साल वह 
गणित के आनसं में वैठेगा । इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले मुझे पता नहीं था कि वह इतने डरावने 
तौर पर चालाक है । सचमुच वह बहुत काफी मेहनत करता है। मैं उससे हॉल में या हॉल को 
जाते हुए या लेक्चरों में ही मिलता हूं । मेरा खयाल है कि बाकी के तमाम वक्‍त में वह काम 
करता रहता है। 

अरेबिन्दो' घोष का नाम शहंशाह की सूचियों में से काट दिया गया है । इस बात को 
आमतौर पर अभी लोग नहीं जानते हँ । शहंशाह के एक अधिकारी ने इस बारे में मेरे एक दोस्त 
को बताया था । 

सप्रेम, 

आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुरादाबाद के नजदीक बरफ है। क्या 'स्नो-व्यू' 
से उसे देख सकते हैं ! 

इस खत के मिलने के बाद अगर आप पोर्ट-सईद से चिट्ठी लिखेंगे तो मेरा खयाल है कि 
बह्‌ मुझे मिल जायगी । जो हो, मुझे आपका खत स्वेज पर मिलना ही चाहिए। दोनों जगह 


लिखना मत भूलिये । 


, अरविन्द घोष (१८७२-१६५०); कैम्त्रिज में अपनी पढ़ाई के बाद १८६२३ में हिन्दुस्तान आये और 
बड़ौदा कालेज में अध्यापक-जीवन आरम्भ किया । इसके फौरन बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय 
भाग लिया और कांग्रेस के वह गरम दल के नेताओं में से एक थे । 'अलीपुर बम-केस' में वह एक अभि- 
यक्त थे, लकिन लम्बे मुकदमे के वाद छोड़ दिये गए । फिर भी कथित आतंकवादी प्रवृत्तियों के लिए 
उन्हें जेल हुई । १६१० में वह पांडिचेरी चले गए भौर वहां पर एक आश्रम की स्थापना की । 


~ 


५४, पिता को 
ट्रिनिटी कालेज, के ब्रिज 
¥ जून, १६०८ 
प्यारे पापाजी, र 
आपके पिछले खत से यह जानकर मुझे कुछ अचंभा हुआ किआप उम्मीद करते थे कि मैं 
; जै शामिल न होकर ही कर सकता | 
इसी हफ्ते के स्टीमर से रवाना हो जाऊगा। मैं ऐसा र ह 
था । जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुना! अगले हफ्ते में भी मुझे मई के इम्तहान छोड़ने पड्ते। सु 
मेरे लिए ये इम्तहान १२ ता० तक चलेंगे, दूसरे लोगों के लिए तो चे बहुत बाद की तारीख तक हर 
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चलते रहेंगे । लेकिन मेरे तीन विषय कल के हपते में पूरे हो चुके हँ । मुझे कुल छ. पर्च करने हैं, 
हर विषय में एक सिद्धान्त का और एक व्यवहार का, और हर पर्चा अलग-अलग दिन है। शुरू. 
के दो पच--रसायनशास्त्र और भूगर्भ-विज्ञान-- मैं पहले ही कर चुका हूं। हे भूगर्भ-विज्ञान का 
पर्चा, पहले और दूसरे, दोनों साल के लोगों के लिए था और मुझे पता नहीं कि कौन-सा दर्जा. 
पनि की मुझसे उम्मीद की गई थी । लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें मेरा बहुत ही बुरा हाल रहा। 
मैंने इस विषय के लेक्चरों के क्रम में, जोकि पहले, दूसरे और तीसरे साल के लोगों के लिए थे, ` 
हिस्सा लिया था। श्रीधर ओर कुछ दूसरे लोग उसमें शामिल हुए । लेक्चरार ने हमारे लिए 
ब्यौरों की भरमार कर दी। अगर कोई उन व्यौरो को जानता होता तो वे अव्वल आने के लिए 
काफी थे। मुझे उनमेंसे शायद बहुतों की जानकारी नहीं थी और फिर इन्हीं व्यौरों में से सवाल 
पूछने की उन लोगो ने जुरंत की । 
मैं मंजूर करता हूं कि रसायनशास्त्र में कसूर मेरा था, दूसरों का नहीं । पर्चा आसान 
था और मैं हैरो में उसके बहुत-कुछ हिस्से को कर सकता था। लेकिन यहां मैंने सब गड़बड़ कर 
' डाला। 
ये दो विषय ऐसे थे कि जिनमें बहुत अच्छा करने की मुझसे उम्मीद की जाती थी-- 
और आप नतीजा देखिये। कल भौतिकी का पर्चा है और मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत बढ़िया कर 
पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि उसका नतीजा क्या होगा। 
८ पिछले सोमवार को मैंने आपको एक तार भेजा था और यहाँ से रवाना होने की 
का की खबर दी थी। मेरा खयाल था कि आप जितनी जल्दी हो, इसकी जानकारी 
“ चाहेंगे। 
. मेरीयात्ना के बारे में अब सारा इंतजाम हो गया है। तुफान-डेक पर मुझे एक कमरा 
दिया गया है। वह कुछ बुरी दिशा में है, क्योंकि वह समुद्र की ओर नहीं है और उसमें दो बर्थ 
) ” हैं| दूसरी वर्थ पर अभी कोई नहीं आया है। इससे अच्छा कमरा मुझे नहीं मिल सकता था, 
हा क्योंकि मैंने बहुत देर से उसकी मांग की थी \ 


हि 'मजे में सवारी की । शायद ऐसा घोड़े की वजह से 
भौर खूब सधा हुआ था । ˆ ` "गह पे हुआ। वह यहां के घुड़सवारी के स्कूल का था 


धर = साहले क गा क्योकि मई के इम्तहान १२ तारीख तक चलेंगे। जिस 
श / = दन शायद मैं यहां से चल दूंगा । इसलिए यहां से भेजा मेरा 
| 
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शास्त्र और क्रियात्मक भौतिकी । पहला आसान है, भौतिकी के लिए मुझे दो या तीन पूरे दिन 
मिल जायंगे। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


हाल ही में मैंने शाम के अखबार में देखा कि हिन्दुस्तानियों को 'कमज़ोर' कहा गया है। 
खूब ! क्यों, नहीं ? 'सैटरडे-रिव्यू' ने कुछ हफ्ते पहले बडी अक्लमन्दी की बात कही थी। उसका 
कहना था कि हिन्दुस्तानियों को स्वराज्य मिलकर ही रहेगा, लेकिन--और इसीमें मुश्किल 
है--कुछ युगों के पहले नहीं । इसका मतलब हो सकता है कि कुछ लाख-लाख बरस के बीच, 
और यह बिल्कुल समझ से वाहर का काल है। खास कंठिनाई शिक्षा की कमी की थी और 


- औपनिवेशिक दर्जे तक पहुंचने के लिए लाखों पीढ़ियों को शिक्षित करने की ज़रूरत होगी ! 


५५. पिता को 2 
ट्रिनिटी कॉलेज, केम्ब्रिज 

२९ अक्तूबर, १६०८ 
प्यारे पापाजी, : 

मैं कई दिन से पिछले हफ्ते की डाक के लिए उत्सुकता से राह देख रहा थां और जब 

वह आई तो मैं ताज्जुब में रह गया । आमतौर पर आनेवाली डाक से वह कुछ पहले ही आ गई 
थी । पहले की तरह उसमें तीन चिट्टियां थीं--आपकी, अम्मा की और नन्ती की । यही मेरी 
घर की सारी डाक होती है। आपकी चिट्टी से मुझे बड़ी खुशी हुई, और फिर भी मेरे लिए यह 
सोचना कि आप खुश नहीं हैं, आनन्द की बात नहीं है। आपको छोड्ने के बाद मुझे भी बड़ा ” 
अकेलापन महसूस हुआ और आपकी बड़ी याद आती रही। अव भी मैं सोचता हूं कि पीछे रहने 
की निस्बत मेरा चले जाना अच्छा है। मुझें याद है कि दोनों मतंबा, जब आप हैरो में मुझे छोइ- 
कर गये, तो हफ्तों तक मेरी कितनी बुरी हालत रही । उस वकत मैंने जितना अकेलापन महसुस 
किया, उतना मेरे खयाल में पहले कभी नहीं किया। यहां उतना बुरा नहीं हैं, शायद इसलिए कि 


यहां मेरी जान-पहचान के कई और लोग हैं। फिर भी कभी-कभी अकेलेपन की भावना मेरे अपर. 


हावी हो जाती है। , कट. : 
. जब मैं इंग्लैंड आया तो ऐसा महसूस करता था, मानो घर में आया हूं । जानी-पहचानी 
चीज़ों और आवाज़ों का मुझपर बहुत ही आनन्द देनेवाला असर पड़ा। और यह क्या ही अजीबो- 


गरीव घर आना था कि इतने लम्बे सफर के बाद हमारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं था _ 


हर किसीका स्वागत करने के लिए दोस्त और रिश्तेदार थे, और मैं खडा-खडा भारी दिल से सोच 


रहा था कि हमारे लिए कोई नहीं आया । यह अजीब बात है, लेकि घर्‌ आने की-सी भावना | 


- होने के बावजूद मुझे लगातार याद आता है कि मैं यहाँ परदेसी हूं, जबदंस्ती यहां आ गया हूं । ङ ३ 
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मं मै उदासी से भरां दमौ सर्दी-जुकाम से परेशान 
गीसम बहुत ही उदासी से भराहै। हर दूसरा आ (हा 
कर समय तक इससे बचा नहीं रहा। इसके साथ ही मेरे गले 


दिखाई देता है और बेशक मैं भी बहुत र 
में कर हो गई। मेरा गला अब पहले से अच्छा है और खयाल है कि सर्दी भी जल्दी ही 


जायगी। 
मुझे याद नहीं आता कि मैने पिछले हफ्ते चौथा विषय, वनस्पतिशास्त्र, लेने के बारे में 


आपको लिखा या नहीं । मेरे पढ़ानेवाले डाइरेक्टर को यह मुनासिब नहीं लगा था और इसलिए 
मैंने विचार छोड़ दिया, फिर भी अगर कर सका तो मैंखुद इसके लिए थोड़ी-बहुत पढ़ाई करने की 
कोशिश करूंगा। जबतक कि मैं क्रियात्मक वनस्पतिशास्त्र न करूं, यह.मेरे लिए मुश्किल ही 


रहेगा । 


भेरा सामान कुछ दिन पहले सही-सलामत आ गया । मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ 


कि उसमें कई ऐसी चीज़ें थीं, जिनको रखने के लिए मैंने किसीको नहीं कहा था। ढनकन में से 


चटनी की चाशनी टपकने लगी और उसने कुछ किताबों को खराब कर डाला । 
मुझे उम्मीद है कि परसों आनेवाली डाक में आपने लम्बा खत लिखा होगा, जैसाकि 


आपने पिछली चिट्टी में वादा किया था। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
५६. पिता को 
कैम्न्निज 
१६ नवम्बर, १६०८ 
प्यारे पापाजी, 


जैसी कि मुझे उम्मीद थी, पिछले हफ्ते आपके दो खत मुझे मिले । आपकी बीमारी और 
मोटरकार की जोखिम की सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। कार की जोखिम उतनी बुरी नहीं 
होती, लेकिन आपकी बीमारी के बाद उसका आप पर ज़रूर ही ज़ोर पड़ा होगा। मुझे उम्मीद 
है कि आपने फिर से काम शुरू करने के पहले कई दिन तक आराम किया होगा। 
पल सा इस हफ्ते मैं दो मतंबा घुडसवारी के स्कूल गया और शनिवार को फिर जाऊंगा। आगे 
ह क ण इरादा है। मैंने १०० टिकटों की एक कापी ले ली है, क्योंकि रोज़ टिकट 
पर Cr कहीं सस्ती पड़ेंगी । मुझे १५ पौंड देने पड़े हैं । यह काफी 
नह न गले तो पायेंगे कि सौ सवारी करने के लिए यह बहुत ज्यादा 
६ दाद बहुत शानदार घुड्सवार है और अच्छी तरह सिखाता 
। अन्ा तरीका हो सकता है, कित या रासों के सवारी कराता है। सवारी सीखने का यह बहुत 
ही साथ ही यह भयानक रूप से असुविधाजनक है। सरपट 


दन : ६० 0 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्गमय 


न्‌ _CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७७०१९ TY ONT apres 


राणा 


दौड़ाना उतना बुरा नहीं है, लेकिन बड़े घोड़े पर बिना रकाब या रास के, हाथों को ऊपर उठाये 
दुलकी चलाना, सचमुच बहुत ही बुरा है। ददं के अलावा मुझे अपनी सीट पर बैठे रहने का विल- £ 
कुल भरोसा नहीं है और अगले कुछ दिनों के दरम्यान शायद कुछ मतंबा मैं गिरूगा भी। गिरने 
से किसीको चोट लगने का खतरा नहीं है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो दिन में बराबर 
दो बार गिरता था, और उसके चोट नहीं आई। 
अगर कुछ वक्त तक मैं यह सबक लेता रहा तो मेरा यकीन है कि मैं मामूली तौर पर 
अच्छा घुड़सवार बन जाऊंगा । 
आज मैं इनरटेम्पल में भरती होने के बारे में अपने शिक्षक से मिला और उनसे ट्रिनिटी 
लॉ-लेक्चरार के लिए, जो एक बैरिस्टर हैं, परिचय पत्र लिया। यह आदमी मेरी अर्जी पर हस्ता- 
क्षर के लिए एक दूसरा बैरिस्टर खोजेगा । 
अगले इतवार को लाजपतराय यहां 'इंडियन मजलिस' में व्याख्यान देंगे, और उसके 
बाद के इतवार को विपिन पाल और खापडे' आयेंगे। गोखले बहुत ही घिरे होने की वजह से 
नहीं आ सकेंगे। मुझे बताया गया है कि मार्ले ने उन्हें सुधार-प्रस्तावों का मस्विदा दिखाया है 
और उनकी नुक्ताचीनी करने को कहा है। एक महीने से वह इस काम में लगे हँ । उनका खयाल 
है कि ये प्रस्ताव काफी उदार हैं। जाहिर है कि यह भारत सरकार की राय नहीं है, जो सोचती 
है कि ये बहुत ही ज्यादा उदार हैं। लाडं माले पर बड़ा दवाव डाला जा रहा है और गोखले का 
ऐसा खयाल मालूम होता है कि वह एंग्लो-इंडिया के आगे झुक जायगा और ज्यादा उग्र प्रस्ताव ` 
छोड़ देगा । लेकिन जबतक यह खत आपको मिलेगा, तबतक शायद आप तैयार किये गए 
प्रस्तावों के वारे में सव-कुछ पढ़ चुके होंगे। 
इन दिनों यहां दिलचस्पी का खास. विषय विश्वविद्यालयों तथा आस्ट्रेलिया के बीच के 
तूफानी मैच हैं, लेकिन मुझे शक है, उनमें आपकी ज्यादा दिलचस्पी होगी । 


प्रेम-सहित, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
२. जी० एस० खापडे (८५४-१९३८); तिलक के प्रधान सहयोगी । 
५७. पिता को' 
ट्रिनिटी कालेज, कै्ब्रिज 
२७-११-१६०८ ड 
प्यारे पापाजी, हे 


_.जैसा कि मैंने आपको लिखा था, पिछले इतवार को लाजपतराय आये और उत्होंते ४ क 
एक बहुत ही दिलचस्प निबन्छ पढ़ा । उन्हें यह विचार बिलकुल पसन्द नहीं था कि हिन्दुस्ताती र प 


१. पत्रांश । 
प्रारम्भिक वर्ष ० ६१ 
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सिविल सविस या कानून में जायं। उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि मैंने विज्ञान लिया है, मुझे तरह- 
तरह की चीज़ें बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 


सप्रेम . * - 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
-५८, पिता को 
ट्रिनिटी कालेज, कॅमिब्रजे 
३ दिसम्बर, १६०८ 
प्यारे पापाजी, 


मुझे यह जानकर बड़ा मज़ा आया कि मुझ-जैसे मामूली आदमी में खुफिया की दिलचस्पी 
पैदा हो गई है। अगर ऐसा एक चिट्टी के खोल लिये जाने से हुआ है तो मैं यह जानने के लिए 
बहुत ही.उत्सुक हूं कि बह चिट्ठी किसने लिखी और उसमें क्या लिखा । 

मैंने अक्सर आपको लिखा है कि मैं किस तरह भौतिकी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता 
और उसमें मैं बहुत आगे नहीं बढ़ सकता । अगर मैं गणित काफी जानता तो .सब-कुछ ठीक हो 
जाता, लेकिन भौतिकी में आगे बढ़ने से पहले मुझे गरिणत बहुत ज्यादा करनी होगी। ऐसी हालत 


उन्हें कर दूंगा । 


कल जाने पमज मुझसे कूछ नहीं 
तारी को जाने के बजाय मुझे कैम्ब्रिज में १७ दिसम्बर तक रहना होगा । 33 हक 


पिछले इतवार को विपिन चन्द्र पाल ने 'इंडियन मजलिस” में भाषण दिया । खापडें को 


के उस सबसे भ्रधिक सम्मानित वरे के हैं, जिसे मध्यम वर्ग कहा 


हमेशा आदमी हैं जिनकी सहायता म्रौ परामर्श 
शा. निर्भर कर सकते हो ।»» मोतीलाल हायता और परामर्श पर तुम आवश्यकता 
ee ह का जवाहरलाल को पत्न (१३ दिसम्बर १६०८) । 


६२ . 0 जवाहरलाल 
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भी आना था, लेकिन तिलक के मामले की वजह से ऐन मौके पर उन्हें रुक जाना पड़ा। मुझे 
बताया गया कि रूफस इसाक्स तिलक की पैरवी के लिए अदालत में जायंगे । 


मुझे लाजपतराय का भाषण जितना पसन्द आया था, उतना विपिन पाल का नहीं 


आया । वह्‌ छोटी जमातों के सामने बोलने के आदी नहीं हैं। और जिस तरह से वह गरजे, 


. उससे करीव-करीब मेरे कान वहरे हो गए। कभी-कभी वह बहुत ही उग्र हो उठते थे, ले किन मुझे 


इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई कि उन्होंने मुसलमानों को नजर में नहीं रखा । एक-दमर्तबा 
उन्होंने उनकी चर्चा की, लेकिन जो कहा, वह तारीफ के काबिल नहीं था। एक और चीज़, जो 
मुझे नागवार गुजरी, यह थी कि उन्होंने बार-बार हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक मिशन का जिक्र 
किया । उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान ईश्वर का प्यारा देश' था, और हिन्दुस्तानी प्यारी जाति-- 
इस मुहावरे से मुझे इसराइल की याद हो आई। ज़ाहिर है कि मुसलमान उनसे बहुत खुश नहीं 
थे] 
परसों वह यहां पर एक सावेजनिक सभा में भाषण देंगे। 3 
फास्टर को देने के लिए और ज्यादा रुपया न भेजें। मैंने उनका पहले ही भुगतान कर 
दिया है। | द्‌ 
सप्रेम, : - 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


२. २ जून १६०८ में सरकार के विरुद्ध असन्तोष फैलाने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार किया गया 
झौर छः वर्ष की सञ्चा दी गई। इस यात को स्पष्ट साक्षी नहीं है कि इसाक्स (बाद में लार्ड रीडिग) ने 
बचाव की पैरवी के लिए अदालत में आने का विचार किया 1 


-५३- साता कों' 
ट्रिनिटी कालेज, केम्ब्रिज 
v= १ २-१६०८ 


जिनाबा प्यारी दिद्दाजानजी को अपने बेटे का प्यार, आपके खत में ये पढ्कर के आप 
अब अच्छी हैं खुशी हुई खासकर ये देखकर के आप खुश रहती हैं और फिक्र नहीं करतीं-- 

आपने मुझे लिखा है के आप आनन्द-मठ' पढ़ने वाली हैँ-इसको ज़रूर पढ़ियेंगा-- 
मैंने खुद तो इसे पढ़ा नहीं है लेकिन मैं समझता हूं के वो अच्छी किताब है-- 


« मूल हिन्दी में । 


pr नी 


खब गाते थे ग्रौर उसके बाद वह सारे हिन्दुस्तान में लोकप्रिय हो गया। 
प्रारम्भिक वर्ष छ ६३ . - 
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बंकिमचंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास । इसका वंदेमातरम्‌? गीत बंग-भंग आन्दोलन के दिनों में बंगाली र 


'भोला' ने मुझसे पूछा है के वो मेरा एक पुराना कोट ले सकता है के नहीं--मेहरबानी 
करके वो कोट उसे दिलवा दीजियेगा। 


जीवन से मैं दो हफ्ते में मिलूंगा-- 
यहां दो रोज़ से खूब सर्दी हो रही है-आप मेरे सर्दी खाने की फिक्र न कीजिये--मैं 


अच्छी तरह से अपनी रखवाली करता हूँ - 
र * लाजपतराय यहां डेढ़ हफ्ता हुआ आया था-- 
ह आपका प्यार करने वाला बेटा 


जवाहर 


३. भोलानाथ ग्वाल बंस, मोतीलाल नेहरू का पुराना नौकर । 


६०, पिता को ८ 


लन्दन .. 
१८-१२-१६०८ 


प्यारे पापाजी, 
मैं छुट्टियां विताने के लिए अभी-अभी कुम्न्रिज आया हूं और यहां जीवन के साथ ठहरा 
हूं । हम लोग जल्दी ही कुछ दिनों के लिए हैरोगेट जाने का इरादा कर रहे हैं। किशनभाई हमें 
हि हा टको । कप है कि अबतक आपने किशनभाई की कामयाबी की खबर सुन 
परसों उन्हें उनकी डिग्री मिल गई और अब 

बट बस ब वह एम. बी. हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब 
मैं आशा करता हूं कि इस बहुत ही रही खत को लिखने के लिए आप बुरा नहीं मानेंगे। 
| आया हूं, पहली मतवा मेरी बिवाई फट गई है और इसके. अलावा कैम्ब्रिज की 


.. लाड माले के प्रसिद्ध सुधार पिछली शाम को प्रकाशित हो 
लगता कि उनमें विनोद की विचित्र भावना है? हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं 


आपका प्यारा बेटा _ 


१ १६०७ 


केम्ब्रिज में 
जवाहरलाल 


और कृष्णलाल नेहरू 


नेहरू 


काटजू, 


जीवनलाल 
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हैं। मैं ऐसा कर सकंगा, यह कतई-कतई मुमकिन नहीं है, खासकर इसलिए कि मैंने वनस्पतिः 
विज्ञान अभी-अभी शुरू किया है। अगले सत्र में मेरे दूसरे साल के मई-इम्तहान होंगे; जो कि | 
बहुत ही मुश्किल होंगे। अपने वनस्पति-विज्ञान में मैं कैसे पास होऊंगा, यह कहना मेरे लिए 
मुश्किल है, फिर भी मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मैंने यह विषय लिया। भौतिकी रखकर तो 
मैंने और भी बुरा किया होता। ` [ 

मैं यह नहीं कहता कि अव्वल आना बिल्कुल नामुमकिन है या कि मैं तीसरे दर्ज से ऊपर 
कुछ भी पाने के लिए मेहनत करने का सारा खयाल ही छोड़ दूंगा । बेशक, मैं जहांतक मुमकिन 
होगा, कोशिश करूंगा; लेकिन जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूं, जो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी 
तरह से अपने विषय को जानते हैं और फिर भी दूसरा और तीसरा दर्जा पाते हैं, तब सचमुच 
मुझे ऐसा खयाल होता है कि मेरे लिए बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर आप यह यकीन न रखें कि 
मैं अव्वल आऊंगा तो अच्छा होगा । जैसी हालत है, उसमें अगर मैं इम्तहान में अच्छा न कर 
पाया, जिसकी कि सं भावना है, तो आपको बहुत ही निराशा होगी ।... 

सप्रेम, 

आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


६२. पिता कोः 
कै म्ब्रिज 
४ माचे, १६०६ 
प्यारे पापाजी, 

..-स्वेन हैडिन' आज दोपहर बाद मानद उपाधि लेने आये थे और वाद में उन्होंने अपनी 
यात्राओं पर व्याख्यान दिया । इसके लिए काफी भीड़ थी और मुझे मुश्किल से टिकट मिला। 
व्याख्यान बहुत ही दिलचस्प था, हालांकि उसमें कोई नई बात नहीं थी। मैं अखबारों में उत्तकी 
यात्राओं के बारे में पहले ही पढ़ चुका था, और उन्होंने करीब-करीब वही बातें फिर से कहीं; 
फिर भी, उनके मुंह से उन बातों को सुनना दिलचस्प था ।--- 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा, 
जवाहर - 
१. पत्नांश। 
२. विख्यात स्वीडिश अन्वेषक । 
६३. पिता को र 
ट्रिनिटी कालेज, कैस्ब्िज र 
१२-३-१६०९ . 
प्यारे पापाजी, 


आखिर श्रीधर और मेरे बीच समझौता हो गया और मैं नीचे पहुंचने के बाद फौरन ही 
हीडलबरग जाऊंगा । जीवन शायद मेरे साथ जायंगे । भेरा अगला खत आपको वहीं से मिलेगा! _ 


प्रारम्भिक वर्ष छ ६% 
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मालें शायद हिन्दुस्तान के सवाल पर अधिकारियों से सलाह-मशविरा करने. आज 
कैम्ब्रिज आ रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां कालेजों के अध्यापकों और दूसरे संबंधित लोगों की 
इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए एक सभा हुई थी। कई प्रस्ताव पास हुए। मुझे बताया गया 
कि उनमें एक प्रस्ताव इस मतलब का था कि उस हिन्दुस्तानी को कोई भी दूसरा कालेज भरती न 
| करे, जो अपने कालेज से जबरदस्ती निकाला गया हो। एक अकेले डाउंनिंग के अध्यापक थे, 
। जिन्होंने इसका विरोध किया । उन्होंने उनसे साफ-साफ कहा कि अगर कोई हिन्दुस्तानी द्वेष से 
और बिना काफ़ी वजह के अपने कालेज से हटाया गया है तो वह उसे ले लेगे। 
ई मालें से कहा गया था कि वह इंडियन-मजलिस के भोज में, जो आज रात को दियाजा 
: रहा है, आवें। दरअसल उन्होंने जवाब दिया कि वह काम में बहुत ही घिरे हुए हैं। 

अभी मुझे ध्यान आया है कि मिसेज़ आइकमेन' को आज रात आप पार्टी दे रहे हैं। 
fi , मुझे उम्मीद है कि मनोरंजन का कार्यक्रम कामयाव होगा। बच्चों की पार्टी का नन्नी 
| का छोटा-सा निमंत्रण-पत्न बढ़िया था। 
| मैं १९०६ का कैम्त्रिज-कैलेंडर आपको भिजवा रहा हू । 
र सप्रेम, | - 

आपका प्यारा बेटा 


जवाहर 
1. रॉबट प्राइकमेन की पत्नी, इंडियन सिविल सिस के एक सदस्य और इलाहावाद-हाईकोटं के जज । 


` ६४. पिताको 


६० एल्गिन क्रेसेंट, . 
लंदन वेस्ट 
प्यारे पापाजी, eS 


कारियों के साथ इस नतीजे पर पहुंचे कि 
देना चाहिए। बेशक कारवाई प्राइवेट 
हूँ । लेकिन मेरा खयाल है कि इसमें बहु 


कम्ब्रिज में हिन्दुस्तानियों की संख्या को सीमित कर 
थी और आपको मैं दूसरों से सुनी हुई खबर ही दे सकता 
हुत-कुछ सचाई है। 

ती तय की गई। कैम्म्रिज में चूंकि १८ कालेज हैं, इस- 
और डाउनिंग ने कहा कि उसे इससे र । काइस्ट कालेज ने इसका नरमी से विरोध किया 


डाउनिंग ने तीन से नागा bo रोग गज 
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मिलाकर उनकी संख्या ५४ से न बढ़े इस वक्त कैम्त्रिज में करीब ९० हिन्दुस्तानी हैं और उनमें 
से ३० से ज्यादा डाउनिंग में हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस संख्या को कम करने के लिए क्‍या 
सोचते हैं। § 
मुझे बताया गया है कि एक और काम वे यह करने जा रहे हैं कि एक अभिभावक नियुक्त 
करेगे, जो हिन्दुस्तानियों में एक तरह से पिता-जैसी दिलचस्पी ले और उनके हिसाब-वगैरा पर 
निगाह रक्खे । वफादारी का एक सर्टीफिकेट भी जरूरी होगा । 

मेरा अंदाज़ है कि इस सबसे हिन्दुस्तानी विद्यार्थी यूरोप और दूसरे देशों. में जायंगे और 
मेरे ख्याल से यह अच्छा ही होगा। उस हालत में ओँक्सफोडे या कैम्ब्रिज में जाकर वे जो कुछ 
करते, उससे कहीं ज्यादा करने के योग्य होंगे । 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
६५. पिताको 
ट्रिनिटी कालेज, कैम्त्रिज 
२९ अप्रैल, १६०९ 
प्यारे पापाजी, 


सोशल कान्म्रेंस' में आपने जो भाषण दिया था, उसकी कापी के लिए घन्यवाद ! मुझे 
खुशी है कि आपने उन्हें खरो-खोटी सुनाई और कुछ भी कसर रखने की कोशिश नहीं की । साल- 
दर-साल घिसे-पिटे प्रस्ताव पास करना और उनपर अमल करने की कोशिश न करना विल्कुल 
बेकार है। 

मेरा अंदाज़ है कि बहुत-से लोग आपके भाषण से ज्यादा खुश नहीं हुए होंगे, हालांकि 
उनमें से कुछ ने वेसा कहा नहीं होगा । 

आपकी पिछली थोड़ी-सी चिटिठ्यो में आपके इस साल यूरोप आने का ज़िक्र नहीं है। 
उम्मीद है कि आप जल्दी ही फैसला कर लेंगे और गर्मियों के बहुत ज्यादा बुढ़ाने से पहले यहां 
आ जायंगे। जहांतक स्टीमर का ताल्लुक है, मेरा सुझाव है कि इस मतंबा थोड़ी तब्दीली करें। 
आस्ट्रियन लायड के लिए क्यों न कोशिश करें ? मुझे मालूम हुआ है कि द्रीस्ट के लिए उनकी न 
सविस खासी अच्छी है। ु 

इन दिनों मैं टेनिस खूब खेल रहा हु । सारे सत्न में मैं और ज्यादा नियमित रूप से खेलना 
जारी रक्खूगा । कभी-कभी मैं घुड़सवारी के लिए भी जाता हूं, जिससे व्यायाम न करने से मुझे 


१. तीसरी संयुक्त्रदेशीय सोशल कान्फ्रेंस की प्रप्रेल १९०६ में प्रध्यक्षता करते हुए मोतीलाल नेहरू ने 
सामाजिक प्रतिक्रियावादियों पर प्रहार किया था--/मेरी राय में समाजःसुधार राजनैतिक सुधार का बहुत 
ही उपेक्षित जनक है । महज नञ्ज बहुन नहीं ।” * क 


प्रारम्भिक वषं घ ६७ 
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कोई नुकसान न हो। छ 
५ इस हफ्ते मौसम बडा अच्छा रहा। आज अचानक उसमें खराबी आ गई है---बारिश 


बढ़ गई है। आग जलाना फिर से शुरू करना पड़ा है। : 
En 4 उ रत यह पढ़कर मैं चौंक उठा कि नन्ती के छोटी माता निकल आई 
है। उम्मीद है कि वह उससे जल्दी ही ठीक हो जायगी। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


६६. माता को' 


ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
७-५-१६०६ 
जिनाबा प्यारी दिद्दाजानजी को अपने बेटे का प्यार-नन्नी के अब अच्छे होने का 
पढ़कर बहोत खुशी हुई यकीन है दाग सब गायव हो गए होंगे-- 
आप औरपापा फिजूल मेरी शादी के लिये इतनी फिक्र कर रहे हैं--मेरी राय मे तो कोई 
फ़ नहीं के मैं कशमीरियों में करू--मैं कई दफे इसको सोच चुकाहूं और हर दफे मेरा इस बात 
पर खयाल ज्यादा मज़बूत हो गया- ये तो साफ जाहिर है के मेरा कशमीरियों के बाहर शादी 
करना बहोत लोगों को नापसन्द होगा-लेकिन लोगों को बहोत सारी बातें नापसन्द होती हैं 
जो करनी चाहिये- मेरी राय मे हिन्दोस्तान सब लोगों में आपुस में शादियां होनी चाहिये 
तो मैं क्यों न अपने राय के मुताबिक खुद भी करूं? जब एक बात आदमी समझता है के ठीक 
है तो उस बात को उसे करना चाहिये--दो चार आदमियों के नापसन्द होने की बजे से डर नहीं 
जाना चाहिये। 
मैं आज दो रोज के लिये लंदन जाऊंगा, वहां से परसों रात को लौटूंगा. जीवन अब | 
वहां नहीं है. एडिनबरा गया हुआ है--मनमोहुन से मैं वहां मिलूंगा-- 
यहां अब खासी गर्मी होती है। 


आपका प्यार करने वाला बेटा 
जवाहर 


दु ०81508104जिकराहरलालबेहरू-ख्राँङ्सय” eGangotri 


६७. पिता को 


ट्रिनिटी कालेज, कैम्न्रिज 
१४-५-१९०६ 


प्यारे पांपाजी, 
आपके पिछले पत्र में यह पढ़कर कि इस बार की गर्मियों में आपका यहां आना करीव- 
करीब पक्का है, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं कुछ समय से इस खबर के इन्तज़ार में था, 
इसलिए अचरज नहीं हुआ, मगर इस सम्भावना ने ज़रूर अचरज में डाल दिया कि आप यहां 
इतनी जल्दी आ रहे हैं। अगले आठ-नौ हफ्तों तक आपसे मिल पाने की तमाम उम्मीदें मैंने छोड़ 
दी थीं। अब इससे बड़ी खुशी की वात मेरे लिए क्या हो सकती है कि आप चार-पांच हफ्तों में 
यहां आ जायंगे । इसका मतलब यह हुआ कि मेरे इस पत्न के मिलने के फौरन बाद ही आप रवाना 
हो रहे हैं। ठीक एक महीने में मेरी छुट्टियां हो जायंगी और उसके बाद आप जितनी जल्दी आ 
जायं, अच्छा होगा । 
मुझे अफसोस है कि शादी की बात को लेकर मैं आपको इतना हैरान कर रहा हूं। मैं 
खुद, आप यकीन मानिये, किसीके साथ शादी करने की उम्मीद में न वेकरार हूं, न उतावला। 
शादी की खुशियां मुझे तो महज खयाली पुलाव लगती हैं और जरा भी मुनासिब नहीं 
लगतीं। यों खयाली तौर पर मैं शादी की बडी इज्जत करता हूं-इतनी ज्यादा कि 
उसका अमल मुझे ज़रूर मायूस कर देगा। मेरी यह बात बहुत-कुछ उस आयरिश आदमी की 
तरह लगती है, जो कहता था कि मैं सचाई की इतनी ज्यादा इज्ज़त करता हूं कि उसे अपनी 
छोटी-छोटी बातों में घसीटना नहीं चाहता, लेकिन देखा जाय तो यह बेमानी नहीं है। बेशक आप 
मुझे कुंआरों की अभागी जमात में देखना पसन्द नहीं करेंगे और इसीसे बात का फैसला हो 
जाता है। मगर फिर भी उम्मीद करता हूं कि. आप सवाल के इस पहलू पर भी गौर 
करेंगे। 
जहांतक लड़की का सवाल है--अगर शादी होनी ही है तो मैं पूरी तरह आपकी सबसे 


` हाल की पसन्द के साथ हूं मेरी राय लाज़मी तौर पर आपकी राय के माफिक ही होगी, क्योंकि 


उस राय को बनाने के लिए तमाम ज़रूरी जानकारी मुझे आपके पत्रों से मिलेगी। बहरहाल मेरी 
अपनी राय का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि मां के मुकाम पर तो आप हैं और सबसे अच्छा 
फैसला आप ही कर सकते हैं । 

सिफं एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और वह है कश्मीरी जाति के बाहर 
सेरी शादी की सम्भावना । अगर आपके खयाल में ऐसा कभी मुमकिन हो सके तो आप मुझे 
इसका जबद॑स्त हामी पायेंगे । कैम्ब्निज में हिन्दुस्तातियों की तादाद पर रोक लगाने की योजना 
के बारे में पिछली बार आपको लिखने के बाद से मुझे कोई खबर नहीं मिली है। यहां के एक 
प्रभावशाली रिव्यू” के ताज़ा अंक में उस योजना की हिंमायत में एक लेख छपा है। इसका मतः 


१. 'दि कीस्ब्रिज रिव्यू', विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सदस्यों की पत्रिका । 
प्रारम्भिक वर्ष ० ६६ 
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लब हुआ कि आखिर उस रिपोर्ट में कुछ सचाई थी। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
इष. पिता को 
कैम्ब्निज 
३ फरवरी, १६१० 
प्यारे पापाजी, 


घर से आपका पहला पत्न मुझे पिछले हफ्ते मिला । यह खुशी की बात है कि वहां आपको 
करीब-करीव सभी भले-चंगे मिले। उम्मीद है, चन्दर' भी जल्दी अच्छी हो गई होगी । 

चुनाव खत्म हो गए, इसलिए यहां ज़रा शान्ति है। नये धूमकेतु' के, जिसे 'माइनसं 
कामेट' कहते हैं, उदय से लोगों में हल्की-सी उत्तेजना फैली, मगर उससे भी अब हम जल्दी ही 
छुट्टी पा रहे हैं। उसे देखने के लिए कँम्ब्रिज बढ़िया जगह है, ऐसा खगोल-शास्त्रियों और उसे 
देखनेवाले दूसरे लोगों का कहना है । यहां करीब-करीब हर आदमी ने उसे देखा । मैंने भी कई 
बार देखने की कोशिश की, आसमान में खोजता रहा, मगर अबतक .वह मुझे चकमा देता रहा 
है। खैर, कोई बात नहीं। बूढ़ा हेली' जल्दी ही आ रहा है, मैं उसके लिए अपनी शक्ति बचाये 
रखूंगा । 

कुछ दिनों पहले एक हिन्दुस्तानी अखबार में यह पढ़कर कि इस साल इलाहाबाद की 
नुमाइश में वायु-विभाग होगा, और कि वहां हवाई जहाज़ की उड़ानें भी होंगी, मैं दंग रह गया। 
भला किसने सोचा था कि इलाहाबाद में यह सव हो सकता है । . 

मैने आपको पिछली बार लिखा, उसके बाद यहाँ कोई स्केटिंग नहीं हुई; या सच कहें 


तो थोड़ी स्केटिग जरूर हुई, पर मैंने उसमें भाग नहीं लिया। अब यहां फिर गरमी होगई है। 
सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


दर्शनी र ब १९१० को उद्घाटन हुआ झौर वहां हिन्दुस्तान में पहलो बार हवाई 
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६&, पिताको 


` कॅम्ब्रिज 
११ फरवरी, १६१० | 
प्यारे पापाजी, ra 
मैं आपको कीर हाडी की 'इंडिया' किताब भेज रहा हूं, जिसके बारे में आपका कहना है... 
कि वह पैकिंग केस में--सामान में- नहीं मिली । 'दि डेली न्यूज ईयर-बुक' का संस्करण खत्म. 
हो गया, वह नहीं मिलती | उसके बदले मैं आपको हैजल का 'एनुअल' भेज रहा हुँ । यह बड़ा ही 
काम का प्रकाशन है। ब 
नन्ती ने पिछले हफ्ते मुझे हिन्दी में एक चिट्टी लिखी बहुत ही अजीब और पुरानी शेली 
की चिट्टी थी । मुझे लगता है कि उसमें पंडित का हाथ रहा होगा। दु. 
उम्मीद करता हूं कि प्रिथीनाथजी' अच्छे हो रहे हैं। | 
सप्रेम, 


आपका प्याराबटा | 
जवाहर - 


१. पृथ्वीनाथ चक ( १८५८-१९१.० ) 5 कानपुर के प्रमुख वकील । मोतीलाल नेहरू ने पहले-पहल उनहीके ५ न 
साथ वकालत शुरू को थी । 


७०. पिता को' ठ 
कैम्ब्रिज 
१ अप्रैल, १९१० | 
प्यारे पापाजी, क... 
--'मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आखिर खांसी से आपकी छुट्टी हो गई। अबतक | 
होमियोपैथी के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय नहीं थी, मगर अब मैं उसकी पुरी कद्र करूंग 
सप्रेम, 


१, पत्तांश। Ms 


७१. पिताको ` . छ हि 


प्यारेपापाजी | 


यहांतक कि दुकानों की खिड़कियों में भी कोई चटकीली चीज़ दिखाई नहीं देती । आमतौर पर वे 
काली और घूसर लगती हैं। बादशाह की मौत ने सभी जश्नों और खुशी के जलसों को गड़बड़ 
कर दिया, मगर ट्रिपोज के इम्तहानों पर बदकिस्मती से उसका कोई असर नहीं हुआ, यहांतक क्‍ 
कि जिस दिन बादशाह के मरने की बात मालूम हुई, उस दिन भी लेक्चर हस्बमामुल होते रहे । 
मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान में सभी स्कूल व कालेज कुछ वक्‍त ह लिए बन्द हो गए होंगे। 
पिछले शुक्रवार को, जिस दिन मैंने आपको पत्र लिखा, हमें बादशाह को बीमारी के बारे 
में पहली बार पता चला और उसी रात को वह मर गए। आधी रात के फौरन बादर अखवार 
बेचनेवालो ने चिल्ला-चिल्लाकर यह खबर पूरे इंग्लैंड में फैला दी। खबर सुनकर मुझे दुःख हुआ, 
क्योंकि मरनेवाला बुरा आदमी नहीं था और उसका यों एकाएक मर जाना अफसोस की बात 
थी । अपनेको लोकप्रिय बनाने की अजीबो-गरीब खासियत उसमें थी और यह अपने-आपमें कोई 
छोटी बात नहीं थी । 
पिछले मंगलवार को यहां नये बादशाह' की घोषणा की गई। कुलपति ने प्रिवी कौंसिल 
के अपने 'अतिप्रिय बन्धुओं' की ओर से भेजी हुई खबर पढ़कर सुनाई और फिर बादशाह के तख्त- | 
नशीन होने का शाही ऐलान--“अतएव सर्वशक्तिमान प्रभु की कृपा से” वगैरा-वगैरा । भड़कीली 
पोशाक पहने हुए कुछ तुरही बजानेवाले भी हाजिर थे, मगर बदकिस्मतौ से उन्हें बहुत अच्छा | 
बजाना नहीं आता था, इसलिए जैसा शानदार मौका था, वैसा शानदार तुरही बजाना नहीं हो | 
सका। 
कस्बे में बादशाह के गही-नशीन होने का ऐलान अलग से किया गया। बूढा मेयर एक 
बड़ी मुलम्मा-चढी चोब लेकर जगह-जगह घूमा और कई चौराहों पर उसने हर आम और खास 
के लिए यह ऐलान किया, “महामहिम राजकुमार जार्ज, फ्रेडरिक, अल्बर्ट” वगैरा-वरौ रा अपने 
पूर्वजों के सिहासन के अधिकृत उत्तराधिकारी हो गए। 
मेरी अपनी निगाह से महाभाग एडवर्ड सप्तम की मौत का एक दुःखद नतीजा यह हुआ 
कि कई दिनों के काम का हजे हो गया। अखवारों के काले हाशिये का मेरे लिए अजीब आकर्षण 
1 और जो वक्‍त मुझे ज्यादा उपयोगी काम में लगाना चाहिए था, वह मैंने अखबारों को पढ़ने 
लगा दिया। उन्होंने मरने के लिए बहुत बुरा वक्‍त चुना, ठीक उस समय जबकि मेरे ट्रिपोज 
४3 शुरू होने जा रहे हैं; ओर, जैसा कि न्यूयाके के अखबारों का कहना है, ठीक उस वक्‍त 
जबकि भि रूजबेलट' इंग्लैंड की यात्रा करने जा रहे हैं। वहरहाल, अगर मि० रूजवेल्ट की 


आगामी यात्रा उस दुःखद घड़ी को ठालने के लिए काफी न 
« शिकायत की क्या वजह रह जाती है ! हुई, तो मुझे अपने इम्तहान के लिए 


मौसम यहां बहुत ज्यादा बदलता रहा और ज़ाहिर है कि मेरी पसन्द का नहीं रहा । दों- 


र 2 लिए मुझे जुकाम हो गया था और अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सदियों में 
चुम नहीं हुआ, ०) संजा अब भुगत रहा हूं। मगर उम्मीद है कि जल्दी ही अच्छा हो 


हबवेल्ट (१८१०-१६ ]; ८ पक 
हर १५-१९१५); राष्ट्रपति- संयुक्त राज्य अमेरिका १९०१-१६०९। ` 
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जाऊंगा, वशर्ते कि हेली का धूमकेतु इस दुखी दुनिया का खात्मा न कर डाले, जिसके होने की पूरी 
आशा इस महीने की १८ तारीख को है।. अगर आपको मेरा यह पत्र मिल जाय तो समझ 
लीजियेगा कि इस धरती को अपनी जिन्दगी के सत्तर बरस और गुज्चारने होंगे । 

मुझे खुशी है कि मसुरीवाला मकान काफी अच्छा है। अम्मा ने लिखा है कि उन्हें अच्छा 
लग रहा है। उम्मीद है, पिछली वीमारी की सारी कमजोरी की भरपाई वे वहां कर लेगी। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
७२. पिता को 
ट्रिनिटी कालेज, केम्ब्रिज 
२७-५-१६१० 
प्यारे पापाजी, 


आपने अपने पिछले पत्र में कहा है कि आप अभी से मेरी कामयाबी की खबर के तार 
का इन्तज़ार करने लगे हैं। मुझे डर है कि ऐसा तार शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि 
उसकी कोई संभावना नहीं है। एक-तिहाई इम्तहान हो चुके हैं और अभीतक के मेरे पर्चे बहुत 
खराब गये हैं। बाकी पर्चो में कोई करिश्मा कर दिखाने से ही मेरे लिए उम्मीद हो सकती है। 
मगर ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मुझे डर है कि तार आपको बिना भेजा ही रह जायगा। 

अभीतक मेरे पांच पच हुए हैं। पहला पर्चा निबन्ध का था और वह बहुत बढ़िया नहीं 
हुआ । निबन्ध इसलिए रखा जाता है किं परीक्षार्थी की वैज्ञानिक विषय पर लेख लिखने को 
काबलियत को जांचा जा सके। यह अच्छी बात है कि इसके ज्यादा अंक नहीं होते। बादके दो 

` पर्चे रसायनशास्त्र के थे । यह मेरी रुचि का विषय है और उम्मीद थी कि अच्छा पर्चा करूंगा । 

मगर पता चल गया कि मैं दर-असल कितना कम जानता हूं । इस तरह शुरुआत ही अच्छी नहीं 
हुई और आगे और भी बुरा हाल हुआ। उसके बाद बततस्पतिशास्त्र के पचे हुए और उन्होने मेरा 
सारा जोश ठंडा कर दिया । विषय को जानने या न जानने की बात तो एक ओर रही, उस दिन 
मेरा मिजाज़ इतना बिगड़ा हुआ था कि क्या पूछा जा रहा है, यही समझ पाना मुश्किल हो 
गया, और इस्तहान के दौरान सिर ददे करने लगे तो फिर क्या पूछता ! बाकी कसर भीपूरी 
हो गई। आप इतने से सेरी हालत समझ जाइये किं जिसके बारे में सवाल पूछा गया था, मैंने 
उससे बिलकुल ही जुदा पौधों की जाति के बारे में लिख मारा--और इस सारी गड़बड़ी को 
बजह थी सवाल के बारे में थोडी-सी गलतफहमी । नतीजा यह हुआ कि मैंने पर्चा पूरी तरह बेकार 
कर दिया, जो और किसी भी तरह इतना खराब नहीं हो सकता था। अब भूविज्ञान और इसके 
प्रायोगिक में अपनेको बचाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया तो सत्यानाश होकर रहेगा। f 

रूजवेल्ट यहाँ कल आये और मैंने यूनियन में उनका भाषण सुना । जैसाकि खुद उन्होंने 
मंजूर किया, पूरा भाषण हमेशा की तरह बेकार बातों से भरा था। लेकिन बोलने का 
ढंग ज़रूर बढ़िया था और बीच-बीच में चे अपती मोहक मुसकान भी हमारे लिए बिखेरते 
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थे। आदमी चुस्त लगे; उन्हें शान्त समझने की गलती तो शायद ही कोई करेगा। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
७३. पिता को 
ट्रिनिटी कालेज, कैम्ब्रिज 
३ जून, १६१० 
प्यारे पापाजी, 


अपने पिछले पत्त में मैंने यह नेक उम्मीद ज़ाहिर की थी कि अपने ट्रिप-इम्तहान के बारे 
में इस हफ्ते अच्छी खबर आपको दे सकूंगा। मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं एक भी 
पर्चा ठीक तरह से नहीं कर पाया। मेरे भू-विज्ञान के पचे उतने बुरे नहीं हुए हैं, जितने कि 
वनस्पतिशास्त के । लेकिन फिर से उतना गिरना मुमकिन नहीं था। भू-विज्ञान के सभी पचे हो 
गए हैं और इससे थोड़ा ढाढस बंधता है । अब सिर्फ रसायनशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र के प्रायो- 
गिक रह गए हुँ । ये अगले हफ्ते के शुरू में हो जायंगे। रसायनशास्त्र का प्रायोगिक तो एक तरह 
से सहन करने की ताकत का इम्तहान है। सवेरे ९ बजे से शुरू होकर तीसरे पहर ४ बजे तक 
लगातार सात घण्टे होता रहेगा। और मैं तीन .घंटे के प्रायोगिक में ही थक जाता हूं । इसलिए 
अगले मंगलवार के लिए मेरे मन में जरा भी उत्साह नहीं है। मुझे कुछ ताकत की और उत्तेजक 
चीज़ें लेनी होंगी, ताकि उस दिन पूरे वक्‍त अच्छी तरह काम कर सकं । 

अगर इम्तहान में तीसरी श्रेणी भी नहीं मिली तो बड़े दु:ख न होगी. 
में नहीं आता कि जैसे पर्चे किये हैं, उससे इसकी उम्मीद भी या यो परे बा रहे 


गए हैं, उनमें कोई चमत्कार होनेवाला नहीं है और इसलिए भेरे खयाल में हालत में किसी तरह . 


की तब्दीली नहीं होनी है, सिवाय इसके कि कहीं और बिगड़ न जाय । 


सप्रेम, 
पृ आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
. ७४, पिता को' 
६०, एल्गिन क्रेसेण्ट, 
हालैण्ड पाकं वेस्ट 
१७ जून, १९१० 
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करने के लिए कह आया था । तार नहीं आया, इसलिए मैं यही समझा कि मैं लुढ़क गया । मगर 
तार न आने की यह वजह नहीं थी । मैं चपरासी को वरुशीश देना भूल गया था और उसने आज 
तक तार न करके बदला लिया । इस तरह मुझे अपना नतीजा सबसे पहले 'टाइम्स' अखबार से 
मालूम हुआ। मैं तो यही समझे हुए था कि मेरा नाम सूची में सवसे नीचे कहीं होगा, इसलिए 
पास होनेवालों और तीसरी श्रेणीवालों में ढूंढ़ता रहा। जब नाम वहां नहीं मिला तो मेरा दिल 
बैठ गया । लेकिन जल्दी ही दुःख दूर हो गया और मुझे खुशी हुई जब मेरा नाम दूसरी श्रेणी में 
पास होनेवालों के बीच दिखाई दिया । शायद आपको मेरे पहली श्रेणी में आने की उम्मीद रही 
होगी । मेरी उतनी कावलियत कहां ! और अगर उन बुलन्दियों को सर कर भी लेता, जोकि 
एकदम गैरमुमकिन नहीं थीं, तो वह मेरी अच्छी किस्मत के जोर पर ही हुआ होता, मगर हकी- 
कत में इस बार के इम्तहान में किस्मत मेरे साथ नहीं थी । ऐसी सुरत में तीसरी श्रेणी पा लेता 
तो भी मुझे बहुत सन्तोष हो जाता, और ज्यादा ताज्जुब तभी होता, अगर उसके बहुत करीब न 
पहुंच पाता, जोकि हुआ है।... 

डिग्री अगले हफ्ते के शुरू में किसी दिन दी जायगी। उस मौके पर पहनने की पोशाक 


* को लेकर बहुत परेशान हूं । एकदम काला सूट चाहिए और वह मेरे पास है नहीं ।. . 


सप्रेम, ु 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
७५. पिता को 
लन्दन 
२४ जन, १६१० 
प्यारे पापाजी, 


आपने जो तार भेजा, उससे यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप ट्रिप के मेरे नतीजे ` 
से सन्तुष्ट हैं। आखिरकार खास मकसद तो वही था और अगर वह पुरा हो गया तो किसीको 
शिकायत की कोई वजह नहीं रह जाती । 

मैं पिछले इतवार को कैस्ब्रिज गया था और वहां से कल शाम लोटा । उपाधि-वितरण 


समारोह मंगलवार को हुआ । खूब सोच-विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था किशामकी 


पोशाक इस मौके के लिए बहुत मौजूं रहेगी । मैं जानता था कि हमारे कालेज में शायद ही कोई 
इसे पहने, लेकिन इससे मेरे फैसले में कोई फक नहीं पड़ा और मैं अपती जगह अटल रहा। इसा, 
भी ऐसा ही । ट्रिनिटी के हमारे समूह में, जिसकी तादाद सौ से कमन रही होगी, सिर्फ एक 
आदमी ने शाम की पोशाक पहनने में मेरा साथ दिया | समारोह इतना छोटा था कि तारीफ किये | 

१. पत्नांश | 


प्रारम्भिक वर्ष छ ७५ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b 


नहीं दोनों हाथ जोड़े हुए कुलपति के 
बिना नहीं रहा जा सकता | हर आदमी हिन्दुस्तानी तरीके से 
सामने झुकता था। कुलपति लैटिन में प्रभु की कृपा के बारे में कुछ बुदबुदा देते और लो, देखो, 
वह केम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक हो गया।... 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
७६. माता कोः 
लन्दन 


“२४ जून, १६१० 


जिनाबा प्यारी दिहजान जी को अपने बेटे का प्यार--मैं इतवार को कैम्न्रिज गया 
था--वहां वी० ए० की डिग्री मिली--अपनी सब चीज़ों को पैक करवाके मैं कल यहां फिर 
आया-- 
आपने अपने पिछले खत में मुझसे पूछा है के मै हिन्दोस्तान लौटकर आपकी क़दर 
करूंगा के नहीं. इसको पढ़कर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ--आप मुझे समझती क्या हैं जो आप 
मुझसे ऐसे सवाल पूछती हैं--कोई बिलकुल नापढ आदमी अगर अपनी मा की इज्जत न करे वो 
बहोत बुरा समझा जाता है--लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहोत पढ़ा हुआ आदमी ऐसी हरकत करे 
ओ- ती कहीं ज्यादा बुरी वात हो--उसके पढ़ने-लिखने का नतीजा ही-क्या हुआ अगर उसे अपने मा 
. बाप से वर्ताओ करना नहीं आया--इस वक्‍त मैं आपको ज्यादा नहीं लिख सकता माफ 
 कीजियेगा-अगले हफ्ते और लिखूंगा-- 


आपका प्यार करने वाला बेटा 
जवाहर 


६० एल्गिन क्रेसेण्ट, 
लन्दन वेस्ट 


ते कोई बारे में आपने अपने पिछले पत्न में मोहक आनन्द देनेवाली 
(5 ऊंची-नीची बात कहकर मैं उस तसवीर को खराब 


on. Digitized by eGangotr 


` बन जायगा। 


नहीं करूंगा, मगर कैम्ब्रिज की डिग्रियों के बारे में आपकी कुछ धारणाओं में सुधार जरूर करना 
चाहुंगा । अगर मैं कानून के इम्तहान में पास हो गया और एल-एल० बी० की डिग्री हासिल कर 
ली तो यह मतलब नहीं कि एल-एल० डी० अपने-आप मिल जायगी। उस शुभ घड़ी के आने से 
पहले मुझे दो इम्तहान पास करने होंगे, या कानूनी विषयों पर दो मौलिक प्रबन्ध लिखने पड़ेंगे । 
दूसरा प्रबन्ध कानून की साधारण डिग्री पाने के कई साल वाद मैं लिखूंगा और तब कहीं जाकर 
मुझे एल-एल० डी० मिल पायेगी। 

मेरा खयाल है, कुछ वक्त पहले मैंने आपको लिखा था कि कैम्ब्रिज के बदले मेरा आँक्स- 
फोर्ड में रहना ज्यादा ठीक होगा। इस मसले के पक्ष-विपक्ष पर मैं लगातार सोचता रहा हूं और 
इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खयाल बहुत बढ़िया है बशर्ते कि आँक्सफोडे के किसी अच्छे कालेज में 
भर्ती हो सकूं। मैं कैम्न्रिज से ऊब गया हूं और तब्दीली चाहता हूं। अगर ऑक्सफोड में गया तो 
कानून के साधारण इम्तहान के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी; इस इम्तहान को पास करने से 
बी ०ए० की डिग्री मिलती है। वी ०सी ०एल० तो मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका इम्तहान बहुत कठित 
होता है। अगर मैंने मामूली इम्तहान पास कर लिया तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोडं दोनों जगहों का: 
दी० ए०, या हो सकता है कि एम० ए०,हो जाऊंगा । अपनी योजनाओं मेंकोई बड़ी तब्दीली किये 
बगैर मैं ऑक्सफोड में एक या दो साल भी रह सकता हूं । बार की अपनी दावतें खाने का काम तो 


` ङ्घ सिर्फ १६१२ के ईस्टर में ही खत्म कर पाऊंगा, बशर्ते कि बीचवाला कोई सल्न मुझसे छूटने न 


पाये, और ऑक्सफोड में दो साल गुजारने का मतलब है जून १६१२ तक भेरा वहां रहना, और 
यह अवघि निर्धारित समय से सिर्फ दो महीने ज्यादा होगी । मगर यह बात अभी सोचने-विचारने 
की नहीं है । पहले तो यही तय करना है कि अगला साल कहां बिताया जाय- ओँक्सफोडे में या 
कैम्ब्रिज में ? अगर आपका यही विचार हो कि मुझें विश्वविद्यालय में सिर्फ एक साल ही और 
रहना चाहिए तो उस सूरत में भी मैं वह साल आँक्सफोडं में ही बिताना चाहूंगा। बाद में अगर 
आप मुझे दूसरा साल भी, यानी १६११-१२ का साल, ऑक्सफोडं में रखना चाहे और मैं यह 
महसूस करूं कि अपनी पढ़ाई में अच्छी तरक्की कर रहा हूं तो बी० सी० एल० में बैठ जाऊंगा। 
मगर यह सब तो, जैसा मैंने पहले कहा, बाद में तय करने की बातें हैं। तबतक मैं ऑक्सफोड के 
कुछ कालेजों को लिखकर जरूरी पूछताछ किये लेता हूं । मगर मेरा खयाल है कि नावें से लौटते 
के पहले इस बारे में में ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर आप तार से मेरे सुझाव पर अपनी ` 
मंजूरी या नामंजूरी, जो भी हो, भेज सकें, तो बह ठीक वक्‍त पर मुझे मिल जायगा.औरतब 
इन्तज्ञाम करने के लिए मेरे पास काफी वक्त रहेगा । oe 
ऑबक्सफोर्ड जाने की खास वजह यह नहीं है कि मुझे वहां की डिग्री का कोई ह उ 
कैम्न्रिज में हर साल हिन्दुस्तानियों की हालत मुश्किल होते जाने के बावजूद वहां उनकी खासी | 
भीड़ लग गई है। ऑक्सफोर्ड इस मानी में अब भी ज्यादा अच्छी जगह समझी जाती है। अलावा 
इसके, मैं कैम्ब्रिज से सचमुच्‌ तंग आ गया हूं। £ 
अगर आँक्सफोर्ड के किसी अच्छे कालेज ने मुझे न लिया तो कैम्ब्रिज तो है ही। वहां 
भरती होने में मुझे कोई मुश्किल नहीँ आयेगी । अगले सत्र में वहां हाजिर हो जाने भर से व 
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मैं कल के जहाज़ से नावें जा रहा हूं । 


| सप्रेम, 
- आपका प्यारा बेटा 
[ जवाहर 
- ७८. पिता को 
८ सेट आइन्स, 
प्राइवेट फैमिली हाइड्रो, मेडन हेड. 
4 ४ अगस्त, १६१० 
प्यारे पापाजी, . 


एक हफ्ता दरिया के किनारे आराम से बिताने के इरादे से मैं कल लन्दन से यहां आया 
' ˆ ` हूँ। मगर यह इरादा पूरा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती । पिछली रात से लगातार पानी 
बरस रहा है और जल्दी खुलने के कोई आसार नहीं दिखाई देते। हमने जल्दबाज़ी की और पूरे 
हफ्ते के लिए बिजली से चलनेवाली एक नाव किराये पर ले ली। अगर मौसम ऐसा ही रहातो : 
| उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पायेगा और पैसा डालने का शायद ही कोई फायदा हो। 
! ओक्सफोडे में भरती होने के बारे में आपके तार की पिछन्ने सोमवार से राह देख रहा 
। हैं । उम्मीद है, आप जल्दी ही भेजेगे। इस बीच मैं अपने शिक्षक से इस बारे में लिखा-पढ़ी कर 
रहा हूं। 
नावें की अपनी समुद्री यात्रा और वहां की जोखिम-भरी घटनाओं के बारे में आपको 
 लिखनेमें मुझे अब काफी देर हो गई है। इसलिए यहां कुछ ऐसी ही घटनाएं बयान करूंगा, जो 
आपको दिलचस्प लगें 
_ विस्तेस नाम की एक जगह पर हेम नाव छोड़कर खुश्की के रास्ते घूमने निकल गए। 
रास्ते में हमने बहुत सुन्दर दृश्य देखे और अन्त में समुद्र 
` ऊंचाई पर एक ऐसे होटल में रात बिताई, जो वावा आदम 
- दल में सबसे ज्यादा फुर्तीला और 
डच गया । वहां 


नीचे गिरता था । मुझे यकीन है कि उस झरने की तली में पहुंचने से पहले मैं अपने को रोक न 
पाता । 


वक्‍त बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए अब ज्यादा लिख नहीं सकता । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
७३, पिताको 
लन्दन वेस्ट 
१६ अगस्त, १६१० 
प्यारे पापाजी, 


अजुध्यानाथ और मि० शम्सुह्दीन' की हैजे से मौत हो जाने की बात जानकर मुझे 
बहुत दुःख हुआ । कल की डाक का वेकरारी से इन्तज़ञार कर रहा हूं, जिससे और लोगों के सही- 
सलामत होने की खबर मिले और मुझे चैन पड़े । यह खुशकिस्मती की ही बात है कि इस वक्तं 
हमारे घर के बहुत-से लोग इलाहाबाद के बाहर हैं, वरना यहां मारे फिक्र के मेरा बुरा हाल हो 
जाता। मेरा खयाल है कि आप जाने का सबसे पहला मौका मिलते ही इलाहाबाद से चले गए 


होगे । 

मेडन हेड से हम पिछले सोमवार को लौटे । वहां से लौटते ही मैं फ्रांस चला गया होता, 
मगर आक्सफोडं कालेज में भरती के इन्तजाम की झंझटों के कारण न जा सका। इस दिशा में 
मैंने जितनी भी कोशिशें कीं, अभीतक किसीमें कामयाबी नहीं मिली। मैंने ओरिएल, ट्रिनिटी 
और न्यू-तीन कालेजों में दर्ख्वास्तेँ दी थीं, मगर एक से भी सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। 
ओरिएल मुझे सबस ज्यादा पसन्द है। उसके प्रधान फिलहाल ओंक्सफोडे में नहीं हैं, इसलिए 
मुझे अभीतक पक्का जवाब नहीं मिला है। दूसरा अच्छा कालेज ट्रिनिटी है, जिसने कोई वादा 
नहीं किया । उन्होंने कहा कि ऐन वक्‍त पर कोई अदला-बदली हुई तो मुमकिन है कि वे मुझे ले 
लें। इस तरह की अनिश्चित बात पर ट्रिनिटी में दाखिल किये जाने के लिए मैं सत्र शुरू होने 
तक इन्तजार नहीं कर सकता। न्यू कालेज ने साफ-साफ कह दिया कि वह मुझे नहीं ले सकता || 
मैं कुछ और कालेजों को दाखिले के लिए लिखूंगा और नतीजे से आपको अगले हप्ते सूचित 
करूंगा । सबसे अच्छा तो यह होता कि ऑक्सफोर्ड जाकर वहां के कालेज के प्रधानों से खुद 
मिलता । जाने का मैंने सोचा था, मगर इस तरीके में एक बडी भारी खामी है। अभी तो ऐसा है 
कि मैं कालेज के प्रधान को यह हकीकत बताये बगेर कि मैं हिन्दुस्तानी हुं, अपनी योग्यताओं को 
सूची के साथ भरती किये जाने के लिए लिख देता हूं । अगर वेह वादा कर लेता है तो बादसें _ 
यह मालूम होने पर कि मैं हिन्दुस्तानी हूं, उसके लिए इन्कार करना मुश्किल होगा। लेकिन | 
अगर मैं मिलने जाता हूं तो बह शुरू में ही साफ इन्कार कर सकता है। प 


१. मोतीलाल नेहरू के घनिष्ठ मित्र) . 
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अपने हाल के किसी पत्न में आपने यह सुझाव दिया है कि मैं विश्वविद्यालय में जाने का 
2 | इरादा ही छोड़ दूं और उसकी जगह लन्दन को अपना मुकाम बनाऊ। अगर अ हो सके तो 
| मैं ऑक्सफोर्ड में जाना ज्यादा पसन्द करूंगा। किसी अच्छे ऑक्सफोडं-कालेज ने मुझे नहीं लिया 
र तब लन्दन की बात सोच सकता हूं । 

कल मैं एक हफ्ते के लिए बक्स्टन जा रहा हूं । उसके बाद यूरोप जाने की बात शायद 
बन सके, जिसके बारे में बहुत असं से सोचा जा रहा है। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 
पद ८०. पिता को 
कासिनो-दे-दीएप 
२२-६-१६१० 
प्यारे पापाजी, 


कल हम पेरिस से यहां आये और चार दिन यहीं रुकने का इरादा है। उम्मीद है कि 

अगले इतवार को लन्दन लौट जाऊंगा और इस तरह १६१० की गर्मियों का मेरा मुसाफिरी का 
कार्यक्रम पुरा हो जायगा। पिछले कुछ महीने मैंने खूब और दूर-दूर की यात्राएं कीं और अब 

कहीं जमकर बैठने और थोड़ा काम करने की इच्छा हो रही है। यूरोप की यात्रा आप जानते ही 

हैं कि खर्चीली होती है और मेरा हाथ बहुत तंग हो गया था कि ठीक उसी वक्‍त आपका मुबारक 

चेक पहुंच गया। 
मेरे ऑक्सफोर्ड जाने-त जाने के औचित्य के बारे में आपने जो दलीलें दी हैं, उसका 
जवाब देने की कोई जरूरत नहीं रह गई। मैं लन्दन में रहने का फैसला कर चुका, इसलिए इस 

उद पर बहस करने में कोई तुक नहीं रह जाती। अगले कुछ महीने मैं कानून पढ़ना चाहता हूं, 

सिफ कानून । इसमें अपनी तरक्की देख लेने के बाद और अगर वक्‍त निकाल सका तो स्कूल आँफ 
इकनॉमिक्स में नाम लिखा लूंगा। इस बीच कानून के लेक्चरों में जाता रहूंगा और हो सका तो 
दिसम्बर में होनेवाले किसी इम्तहान में बैठ जाऊंगा। शायद फौजदारी कानून के इम्तहान में. 


बूं, क्योकि वही सबसे आसान है और बहुत दिलचस्प भी । 

_ _ जहांतकभेरे किसी बड़े वकील के नीचे रहकर काम सीखने का सवाल है, मैं पता 
जाकि आपका सुझाव है । मेरे खयाल में तो इस तरह काम सीखनेवाले के लिए ऐसा 

है कि लिये जाने से पहले उसे कुछ इम्तहान पास करने ही पड़ें। बेशक जबतक 
त जानकारी नहीं हो जाती, मेरा वकीलों के दफ्तर में जाना बेकार होगा । 
अदालतों की कारंवाई को आसानी से समझ नहीं सकता, वहां जाते रहने से 
होगा। उम्मीद है, मुझे लेनेवाला कोई अच्छा बड़ा वकील आपको मिल 
में प्रिवी कौंसिल में प्रेक्टिस करनेवाले के बजाय आम किस्म की प्रेक्टिस 
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करनेवाला ज्यादा अच्छा रहेगा। 


लम्वा पत् लिखने का मौका नहीं है, इसलिए अपनी शादी के वारे में, जिस पर आपने. 
अपने पिछले पत्न में बहुत खुलासा लिखा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा । उसके बारे में अगले हफ्ते कुछ 
लिखने की आशा है। - 

दीएप में इस समय बिलकुल सन्नाटा है। यहाँ का मौसम सरकारी तौर पर॒ कुछ दिनों में 
खत्म हो जायगा, इसलिए ज्यादातर लोग यहां से तेज़ी के साथ चले जा रहे हैं। 

सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
ता० क़ ०--नावें में नहाते समय मेरे साथ जो घटना हुई, उसको लेकर आप नाहक परे- 
शान हैं। ठंडे पानी से नहाने में मुझे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि यहां सदियों में भी मैं ठंडे 
पानी से ही नहाता हूं, यह मेरी आदत में शुमार है। और वहां खुले में मैं पहली बार ही ठंडे पानी | 
से नहाया हूं, ऐसी बात नहीं है। जहांतक खतरेवाली जगह नहाने का सवाल है, वह जगह हमने यु 
जान-त्रूझकर नहीं चुनी थी। नहाने के बाद तक हमको पता नहीं था कि उस जगह से झरना इतना - 
करीब है। नहाने के बाद, जैसा आप सोचते हैं, कोई भी बुरा या खतरनाक असर नहीं हुआ । | 
थकानेवाली चढ़ाई के बाद ठंडे पानी से नहाने का क्या कहना ! और मुझे खूब अच्छी तरह याद 
है कि नहाने के बाद मैं कितना तरोताज़ा हो गया था। नावें की यात्रा के पहले और बाद में मैंने 
अपना वज़न नहीं किया, मगर मुझे यकीन है कि मेरा वजन कम नहीं हुआ | एक बार समुद्र में 
तूफान के कारण हमारे साथ के यात्तियों में कोई पचास लोग बीमार हो गये थे। “कहना न होगा 
कि मैं उन बेजार बीमारों में नहीं था । मेरी तन्दुरुस्ती के वारे में आप कभी कोई फिक्र न करें। 
अपने-जैसा भला-चंगा और तन्दुरुस्त आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। किसी भी वजह से मेरे 
स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होती । 


जवाहर 


८१. पिता को' है 
६०, एल्गित क्रेसेप्ट..._ 
४ नवम्बर, १६१० | 
प्यारे पापाजी रे है ` 
° हम कुछ लोग गायकवाड! को आज से पन्द्रह दिन के अन्दर दावत जारहेहै | 
बहुत बड़ा जलसा होगा और उसकी कामयाबी के लिए हमें खूब डटकर मेहनत करनी होगी । 
सप्रेम, । 


१. पत्रांश । Ee : 
२. बडौदा-तरेश सयाजीराव गायकवाड (१५६३१९३९) । 
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दर्‌, पिताको « 
लदन 


११-११-१९१० 
प्यारे पापाजी, - 
आपके पिछले पत्र से यह जानकर कि अम्मा की तबीयत में सन्तोषजनक सुधार हो रहा 
है, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से मुझे उनका कोई पत्र नहीं मिला। उम्मीद करता हूं कि 
वे अच्छी हो जायंगी और मुझे जल्दी ही पत्र लिखेंगी । 
स्कल आफ इकनामिक्स से मैंने अभीतक कोई बात नहीं की है, मगर जल्दी ही करने 
का इरादा है । जैसाकि मैंने आपको लिखा था, खास मुश्किल वक्त की तंगी है। अर्थशास्त्र का 
पाठ्यक्रम पूरे एक साल का है और हफ्ते में कई लेक्चर होते हैं। अगर मैं अगले सत्र में वहां 
भरती हो जाऊं और लेक्चरों में बराबर जाता रहृ तो अपनी कानून की पढ़ाई के लिए मेरे पास 
. बहुत कम वक्‍त वचेगा । मैं खुद मानता हूं कि अथंशास्त्र की पढाई में जो भी वक्‍त लगाया जायगा 
वह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा । मुझे बडी खुशी हुई कि आप भी इस बारे में मुझसे सहमत 
हैं। असल में ऑक्सफोर्ड या कैम्न्रिज में एक साल के लिए और जाने की खास वजह यही थी कि 
मैं अर्थशास्त्र और उससे सम्बन्धित विषयों की पढ़ाई में थोड़ा वकत लगा सकूं। उस वक्त मुझे 
यह पता नहीं था कि लन्दन में इसकी पढ़ाई की ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। मैं सोचता हूं कि 
कानून की पढ़ाई के लिए ज्यादा वकत मिले, सिर्फ इसलिए इस मौके से फायदा न उठाना मेरे लिए 
बड़े अफसोस की बात होगी । मैं अगले हफ्ते में कभी स्कूल के सेक्रेटरी से मिलने जाऊंगा और जो 
भी फैसला होगा, आपको बताऊंगा । वहां पढाई अक्तूबर-सत से शुरू होती है, इसलिए अगर मैं 
अगले सत में भरती हुआ तो मुझे वीच में से शुरू करना होगा लेकिन अगर मैं भरती नहीं होता 


तो अगले साल मेरे पास और भी कम वक्त रहेगा। 
गायकवाड़ की दोवत की तैयारियों में हम लोग अभीतक लगे हुए हैं। उसमें कुछ 
 सांकियांभीपेशकी जायंगी, जिन्हें उमर खय्याम से लिया गया है । डुलाक' ने खय्याम की 


- रुवाइयों के जो चित्र बनाये हैं, उनमें से हमने झांकियों का चुनाव किया है। यह किताब आपके 
पास होनी चाहिए और उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम किस तरह का अभिनय करेगे। | 
मत हो गई कि हमने इसके बारे में कुछ ही दिन पहले फैसला किया, इसलिए बहुत कम 
वक्त ह्म मिला है। ज्यादातर समय हमारा रिहसंल में चला जाता है और बाकी वक्‍त मि० 
क्लाकंसन' के यहां से साज-सज्जा का सामान लाने की दोड़-धूप में। झांकियों में काम करने- 
ह Se कमी पड़ गई, इसलिए इच्छा न रहते हुए भी मुझे उनमें काम करने को मजबूर 


ल यहाँ बहुत जोरों का जाड़ा है। बारिश और कुहरा भी शुरू हो गए हैँ। 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


उमर खय्याम की रुचाइयो के जता ० 
मशहूर दरवारी। चित्र १६०६ में प्रकाशित किये थे । 
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८३. पिताको 
' ६०, एल्गिन क्रेसेण्ट, 
हालैण्ड पाकं, वेस्ट 
२ दिसम्बर, १६१० 
प्यारे पापाजी, 


हम फिर आम चुनाव के दौर में हैं और दोनों तरफ बडा जोश है। वाह्रवाले के लिए 
पार्टियों की चाले और कारंवाइयां बड़ी दिलचस्प होती हैं। मेरा खयाल है कि कुछ दिनों पहले 
लिबरलों के ५-१ के दांव लगे थे। लेकिन जब से मि० बालफोर' ने जनमत-संग्रह की घोषणा 
की, दोनों के भाव बराबर हो गए । पहले नतीजे कल शाम को ज़ाहिर होंगे और आशा है, उस 
समय मैं फ्लीट स्ट्रीट में या उसके आस-पास कहीं रहूंगा । 


कुछ समय पहले मैं स्कूल आफ इकनॉमिक्स में अपना दाखिला हो सकने के बारे में पूछ- - 


ताछ करने गया था । जैसी कि मुझे उम्मीद थी, उन्होंने भी यही कहा कि पाठ्यक्रम के बीच में 
से शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र की मेरी जानकारी बहुत कम है। 
ऐसी सूरत में मेरे वहां अगले सत्र में भरती होने से कोई फायदा नहीं। सोचता हूं कि अब अगले 
अक्तूवर-सत्न में ही भरती होना ठीक रहेगा । 

पिछले साल जब आप इंग्लैंड में थे तो कुछ ग्रामो फोन-रिकाडं लेना चाहते थे । उम्मीद है, 
हिन्दुस्तान में आपको वे रिकार्ड मिल गए होंगे। इधर हाल में कुछ बहुत ही बढ़िया रिकाडं बाज़ार 
में आये हैं। अगर हिन्दुस्तान में मिलते हों तो आप उन्हें जरूर खरीदें। “दि चाकलेट सोल्जर' 
नाच की धुन बेहद मोहक है और ऐसी ही दूसरी बढ़िया धुन 'क्वेकर गलं' नाच की है। 

कई लोगों ने मुझे लिखा है कि अगली गरभियो में आपके यहां आने की बात है। सुनकर 
मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि यह खबर सच होगी। 

सप्रेम, 


_ जवाहर 


१. आर्थर जेम्स बालफोर, कंज़रवेटिव राजनीतिज्ञ, ब्रिटेन का प्रधान मंत्री (१६०२-०५); उसने प्रशुल्क-सुधार 
के सिद्धान्तों पर जनमत-संग्रह की घोषणा की थी। 


८४. पिता को ७ 
३८ ग्लाउसेस्टर टेरैस, 
लंकास्टर गेट 
१०-२-११ | 
प्यारे पापाजी, 


आखिर मैंने अपने कमरे बदल ही लिये। मैं नई जगह रहने के लिए पिछले सोमवारको. 


आया और अपने इस चुनाव पर कुल भिलाकर मुझे सन्तोष है। ये कमरे बुरे नहीं हैं और से 


प्रारम्भिक वर्ष छ ८३ 
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आपका प्यारा बेटा 


लिहाज़ से काफी अच्छी जगह पर हैँ। खाना भी अच्छा है; और किराया भी, बदकिस्मती से, 
अच्छा ही है। 
इधर पैसों की सख्त ज़रूरत होने से मैंने शनिवार की रात को तार के ज़रिए बाजीगरी 
की, लेकिन इस बार न जाने क्यों, उसका हमेशा-जैसा असर होता दिखाई न दिया। लगता है, 
वह बेचारा कहीं भटक गया । तार के झूठा दोस्त सावित होने का यह पहला मौका नहीं है। 
उम्मीद है, कल की डाक में कुछ राहत मिले । अगर ऐसा न हुआ तो मुझे फिर ईस्टन टेलीग्राफ 
कम्पनी की शरण में जाना होगा, इस भरोसे के साथ कि अबकी मतंबा नतीजा अच्छा होगा । 
आपका पत्न मिलते ही मैंने मि० लेज़ली पोटेर' को लिख दिया था कि मैं मिलना चाहता 
हूं । अभीतक उनका जवाब नहीं आया है । ४ 
जैसाकि मैंने आपको पिछली बार लिखा था, मेरा विचार इस सत्र में संवैधानिक परीक्षा 
में बढ़ने का हो रहा है। पता नहीं, आप इसे पसन्द करेंगे या नहीं। लेकिन मैं जितना ही सोचता 
हूं, यह खयाल पक्का होता जाता है कि कानून के इम्तहानो में लगे रहना बेकार ही है। काश, 
उनमें से कुछ मैंने अभीतक पास कर लिये होते । खैर, इम्तहानो में कोई कितना ही तीर क्यो न 
मारे, उनसे इतनी मदद नहीं मिल पाती जितनी कि व्यावहारिक अनुभव से । 
में महसूस कर रहा हूं कि नई जगह में आने से मेरी काम करने की क्षमता पर काफी 
असर हुआ है--या शायद इम्तहानो का सिर पर होना इसका कारण हो । इम्तहानों का करीब 
होना गजब का जोश पैदा करनेवाला होता है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जीवन भी, 
जो अब ६० एल्गिन क्रेसेण्ट में अकेले हैं, इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 
अब मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं है कि सदियां बदस्तुर हमारे साथ 
हैं और 5 के आने में अभी बहुत देर है। इस मनहुस मौसम से मुझे बो रियत होने लगी है। 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


१. सर लेज़ली पोटंर ; इंडियन जिन्होंने 
ह र (१८५४-१९३२); इंडियन सिविल सिस के एक सदस्य, हि संयुक्त प्रान्त में 


३५ ग्लाउसेस्टर टेरैस, डब्ल्यू. 
१७-३-१६११ 


` बड़ा अफसोस हुआ कि अगली गमियों में आपके यहाँ आने की कोई सम्भा- 
कितनी खुशी होती । अब तो अपनी खातिर खुद मुझीको 
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पिछले हफ्ते हवाई डाक से आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप अभीतक भूले 
न होंगे कि बचपन में मुझे डाक की टिकटें जमा करने का वडा शौक था। मेरा वह शौक अभी- 
तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, और पहली हवाई डाक के टिकट बतौर यादगार मैं संभालकर 
रखूंगा । 

लफायत' के यहां से फोटो आखिरकार आ ही गए। मैं उन्हें आज भेज दूंगा, मगर वे 
अगले हफ्ते तक आपको मिल नहीं सकें गे । कुछ पेंसिल के रेखाचित्र बनवाने की फिजूलखर्ची 
भी मैंने की है। मगर अफसोस है कि उनको देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई । जो छोटे पोर्ट्रंट 
बनवाये हैं वे भी अच्छे नहीं हैं। कितनी अजीब बात है कि लफायत मेरे जितने भी फोटो लेता है, 
सभी बिगाड़ देता है। प्रूफ जो उसनेः मुझे भेजे थे काफी अच्छे थे, मगर उन्हे सुधारने की अपनी 
कोशिश में उसने उन्हें बिगाड़ दिया । 

मैं आपको हर तरह के आधा-आधा दर्जन भेज रहा हूं। उम्मीद है कि आप उन सभीको 
बांट देंगे, जो मेरा फोटो अपने पास रखना चाहते हैं। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. लन्दन का प्रसिद्ध छाया-चित्रकार [| 
८६. पिता को 
३८ ग्लाउसेस्टर टेरैस 
हाइडपाक, वेस्ट 
२१ अप्रैल, १९११ 
प्यारे पापाजी, ; 


उम्मीद है, पिछले हफ्ते की डाक छूट जाने के लिए आप मुझे माफ कर देंगे, यों गुनाह तो 
इतना बड़ा है कि माफ नहीं किया जाना चाहिए । हर साल मैं यही गलती कर बैठता हूं, और 
तजुरबे से कोई सबक नहीं लेता कि यहां गुड-फाइडे इतना ही 'गुड' (अच्छा) या 'बैड' (बुरा) 
है जितना कि इतवार। गुरुवार को मैंने पत्र नहीं लिखे और दूसरे दिन शुक्रवार को मुझे मालूम 
हुआ कि डाक ही नहीं निकलेगी। मेरा खयाल है कि अब इंग्लैंड में मेरे ज्यादा गुडफाइडे नहीं 
होंगे, लेकिन किसी वजह से दूसरे गुडफ्राइडे तक यहां रहना पड़ गया तो मैं अभी से कान पकड़ता 
हुँ कि इस तरह की गलती नहीं होने दूंगा । ८ 

माफ कीजिये, टाइम्स बुक-क्लब में आपका खाता खुलवाने के मेरे सुझाव के बारे में 
आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। वह महज मेरा सुझाव था और आपकी मंजूरी नहीं मिली 
तो बेशक वहीं-का-वहीं खत्म भी हो गया । मगर फिर भी यह खुलासा ज़रूर करता चाहूंगा कि 
मेरा यह मतलब कभी नहीं था कि आप मुझे “टाइम्स बुक-क्लब का पूरा प्रकाशन खरीदने | 
के लिए कोरा चेक दे दें ।” टाइम्स के पुरे प्रकाशन खरीदने के लिए बहुत-सा पैसा चाहिए और | 
अगर आसानी से खरीदा भी जा सके, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बहुत-से लोग होंगे जो उसमें 
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पैसा लगाने की बेवकूफी करें। अपने खयाल में अब मेरी वह उम्र नहीं रही कि सिफं दिखावे 
और दूसरों पर रौब डालने के लिए सुनहरी जिल्दवाली बहुत-सी कितावे रखने की इच्छा मन 
में हो। अब मैं ऐसी ही किताब खरीदना चाहुंगा, जिसमें हमेशा मेरी दिलचस्पी बनी रह सके। 
और ऐसी किताबें थोक में नहीं खरीदी जा सकतीं। इसलिए मैं एक बार में एक साथ बहुत- 
सी किताबें खरीदे जाने के खिलाफ हूं। मेरी राय में, पुस्तकालय धीरे-धीरे और सावधानी से 
बनाया जाना चाहिए, और यह सोचकर ही मैंने आपसे बुक-क्लव में खाता खोलने के लिए कहा 
था। 
अभी लन्दन से मेरा बाहर जाना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि महीने-भर के अन्दर- 
अन्दर मैं रोमन ला के इम्तहान में बैठने जा रहा हूं । उसके बाद गर्भियों-भर मैं लन्दन से बाहर 
_ रहूंगा। उम्मीद है कि सितम्बर के आखीर तक लौट आऊंगा, ताकि स्कूल ऑफ इकनामिवस में 
दाखिल हो सक्‌ं । पिछले सत्न में भरती न होने की वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर 
बीच में से शुरू करता तो मैं पाठ्यक्रम के लिहाज से ज्यादा फायदे में न रहता । 
मेरा खयाल है कि अगले साल के अप्रैल, या ज्यादा-से-ज्यादा जून, तक मेरे सत्न खत्म हो 


जायंगे । 
पिछले दस दिनों का मौसम इतना बढ़िया रहा कि हम सोच भी नहीं सकते । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 
| ८७. पिता को 
द र ३८ ग्लाउसेस्टर टेरैस वेस्ट 
2 -५-१६ 
५ प्यारे पापाजी, ; कप 


क सौ पौंड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ! रकम तो पन्द्रह 
.__ © 5d कर म तो पन्द्रह दिन पहले ही मिल गई थी, 
ड र र ह कुछ दिन पहले मुझे चिट्ठी लिखने के कागज और लिफाफे वगैरा स्टेशनरी भेजने 
; म र था। प अफसोस है कि वह सब आपको अभीतक भेजा न जा सका । मैंने काग- 
उ क देखीं; मगर आपको भेजने लायक कागज तय नहीं कर सका । अब एक 
Co र ह मुश्किल आसान की है। कुछ बहुत भड़कीले हैं और शायद 
र र द है, वे घर की महिलाओं को पसन्द आ जायंगे। अगर आपको 
or दाता तादाद में चाहते हों तो मुझे नमूने का एक कागज भेज दें। जैसा 
कती चिट i फा 2 की पीठ पर मैंने मुहर नहीं लगवाई, क्योंकि मेरी राय में वह 
Fe मर नहीं लगगे। जिस कागज पर मैं लिख रहा हूं, यह सबसे बढ़िया है और 
ज से साया हुआ है । क्या आपको पसन्द है? | 2 
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इस वार की गर्ियों में क्रिस्टल पैलेस के शानदार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूछ- 
पूछकर कई लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया। मेरी बेवकूफी देखिये कि बिना सोचे-समझे 
'हां' कर बैठा और अव अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में लगा हूं । 

इधर खूब टेनिस खेल रहा हुँ और उसकी वजह से स्वास्थ्य काफी अच्छा है। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर - 
दद, पिता को 
३८ ग्लाउसेस्टर टेरैस वेस्ट _ 
२६-५-१६११ 
प्यारे पापाजी, 


मुझे सख्त अफसोस है कि उस अभागे गुडफ्रा इडे के दिन आपको पत्त न लिख सका,. 
जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई । अम्मा यह तो बहुत चाहती हैं कि उन्हें मेरे पत्र 
बरावर मिलते रहें, लेकिन खुद लिखने का उन्हें इतना चाव नहीं है। डेढ़ महीने से ज्यादा ही 


हो गया, मुझे उनका कोई पत्र नहीं मिला। अगर कलतक उनका पत्त नहीं मिला तो मैंने अम्मा . 


और नन्नी के वारे में आपको तार भेजने का फैसला कर लिया है। : 
इन दिनों संगीत-समारोह की धूम है । इस हफ्ते वहां मुझे हर दिन जाना पड़ा और आज 
और कल फिर जा रहा हूं । मगर यह समारोह बड़े वेतुके वक्त पर पड़ा, क्योंकि अगले मंगल- 
वार से मेरे इम्तहान हैं। जब इसके टिकट खरीदे तो इम्तहान की तारीखों का मुझे पता नहीं 
था । और अब पैसा बेकार जाने देना अच्छी बात न होगी, खासकर जबकि मैंने काफी पैसे डाल- 


२-६-१६११ ` | 


कर टिकट खरीदे हैं। 
यहां पिछले कुछ दिनों से बेहद गर्मी है। ' 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
८९६० पिता को 
३८ श्लाउसेस्टर टेरेस - 
प्यारे पापाजी; 
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४ बी 
इघर आपके पत्न बहुत छोटे होते जा रहे थे और इसकी कोई वजह मेरी समझ ह | 
आ रही थी। अब यह सुनकर दुःख हुआ कि आपकी आंखों में तकलीफ हो गई थी । उम्मीद है, ८ हू 


Co ee siya 
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पिछले हफ्ते भी अम्मा और नन्‍नी का हस्बमामुल कोई पत्र नहीं मिला। मैंने सोचा कि 
अब कोई कड़ा कदम उठाना ही होगा और इसलिए मैंने उनकी तबीयत के बारे में आपको तार 
किया । खुशी की बात है कि दूसरी ही सुबह मुझे आपका जवाब भी मिल गया, मगर यह अभी- 
तक मेरी समझ में नहीं आया कि वे मुझे पत्र क्यों नहीं लिखती हैं । 
। पिछले मंगलवार मैंने फौजदारी कानून का इम्तहान दिया, मगर अफसोस कि पर्चा 
बहुत खराब हो गया। संवैधानिक कानूनवाले पे के मुकाबले यह इतना खराब हुआ कि इसमें 
मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं। आखिरकार यह है तो बुरा, मगर सोचता हूं कि मेरे लिए 
। अच्छा ही साबित होगा । या यों कहना चाहिए कि इसकी सम्भावना-मात्र से मुझे बहुत फायदा 
हुआ है। अगर मैं पास न हो सका, जैसा कि लगता है, तो मैं अगले सितम्बर या अक्तूबर में जब 
भी दूसरी परीक्षा होगी, बाकी बची हुई प्राथमिक परीक्षाओं में यानी फौजदारी कानू न, रोमन 
। ला ओर दीवानी कानून में बैठ जाऊंगा। उस समय मैं अभी के बनिस्बत ज्यादा अच्छे पर्चे करने 
[ की उम्मीद रखता हूं। अगर मैं इन सबमें पास हो गया तो फिर सिर्फ आखिरी इम्तहान रह 
| जायगा--उसे मैं दिसम्बर या अप्रैल में दे सकता हूं। दिसम्बर थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगर 
आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। वैसे अप्रैल मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी महीने 
में मैं अपनी दावतें भी खत्म कर लूंगा । ; - 
मैं पिछले क्रिस्मस के बाद से लन्दन से बाहर नहीं गया हूं और इस जगह से बुरी तरह 
क्‍ ऊब गया हूँ। आज तीसरे पहर कुछ दिनों के लिए सेंट लियोनाडं जा रहा हूं । उसके बाद कै म्म्रिज 
जाऊगा और तब गमियां बिताने के लिए लन्दन से कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं जल्दी चला भी 
गया होता, मगर कोई-न-कोई अड्चन आती रही और मुझे रुकना पड़ता है। शुक्र है कि हिन्दु- 
अ जलसों की बात खत्म हो गई, मगर और भी ऐसी बहुत-सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं टाल नहीं 
ता। ; 
मैंने सर जान स्टैनली' को कुछ दिन पहले लिखा था और जवाब में उन्होंने अगले इतवार 
को मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मगर बदकिस्मती से मैं उस दिन यहां रहूंगा नहीं। सेंट 
लियोनाङ्स से लौटकर आने के बाद ही उनसे मिलूंगा । 
सो के लिए आपको फिर तकलीफ दे रहा हूँ। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं जल्दी 
मेरे पास - 
न ड । इससे कुछ तो बचा जा बया मगर दम दा ह 
) » जिस पर मेरा 
ड उसे लेकर तब से परेशान र म CE क मार सा हि 
हया जिसे मैं पह - | चुका देया, मगर कुछ और बा 
| | “उुक्राकर छुट्टी पा लेना चाहता हूं । क्या आप डेढ़ सौ पौंड 
भेज 


1 

आगे मोटर चलाते समय आप आंखों का ज्यादा खयाल रखेंगे। 
। 

`| 


लिए का करूंगा । पिछले कुछ महीनों में मेरे बार- 
गए होंगे । कुछ रकम तार से भेज दीजिये। 


यहां मौसम अच्छा चल रहा है। कल यहा भयकर आंधी आई। मगर उससे हालत में 
कोई सुधार नहीं हुआ | पहले से गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और दिन में बाहर निकलने में 
बहुत तकलीफ होती है। [ 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
&०, पिता को 
दि यूनियन सोसाइटी, कैम्ब्रिज 
१६-६-१६११ 
प्यारे पापाजी, 


पिछले हफ्ते आपके दो पत्न मिले, और उससे पहले वाले हफ्ते में आपकी खामोशी की 
वजह समझ में आ गई। 

मैं यहाँ कुछ दिन बिताने के इरादे से पिछले मंगलवार को आया था; मगर चूंकि लन्दन 
में कोई काम नहीं था, इसलिए थोड़ा ज्यादा ठहर गया । उम्मीद है, कल या परसों यहां से चला 
जाऊंगा । 

यहां आने की एक वजह कैस्न्रिज से हिन्दुस्तातियों का मैच' देखना था। जैसी कि उम्मीद 
थी, उनका खेल हमेशा की तरह कमज़ोर रहा। मेरे खयाल में उतके लिए अच्छा यही है कि 
अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर फौरन-से-पेश्तर हिन्दुस्तान लौट जायं। 

दो-एक दिन पहले यहां पदवी-दान समारोह था, जिसमें कुछ नामवर मेहमानों को भी 
पदवियां दी गईं | उनमें एक तो महाराजा बीकानेर थे और दूसरे आगाखां'। हर पदवी पानेवाले 
के लिए खुशी ज़ाहिर करना यहां का आम रिवाज है, मगर इन दो हिन्दुस्तानी सज्जनों के लिए 
कोई खुशी नहीं दिखाई गई। इसके अलावा इन महानुभावों को पदवी देते समय कुलाधिपति 
उठकर खड़े नहीं हुए, जब कि बाकी सभीके लिए, यहांतक कि उस खलनायक ली-वानेरः तक के 
लिए खड़े हुए थे। a): 

मैने हुड और चोगे में अपना फोटो खिचवाया है, जिसे दो-तीन हफ्तों में आपको 
भेजूंगा । छड 
१. कैम्न्निज एक पारी और ७१ रनों से जीता था । 


राजाओं में से एक 1 - कर 
२. महाराजा गंगासिह (१८८०-१६४३), भारत के प्रमुख राज | 
३ आगा खां (१५७५-१९५७); इस्माइली मुसलमानों के धर्मेगुर । भारतीय राजनीति में १६४७ त 


सक्रिय रहे । 
४, सर विलियम ली-वार्नेर (१८४६-१९१४); इंडियन सिविल सविस का सदस्य भोर भारतीय 


के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों का विशेषज्ञ । 
प्रारम्भिक वर्ष ० "६ 
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फौजदारी कानून में मैं पास हो गया। बाकी के दो प्राथमिक इम्तहान रोमन लॉ और 


दीवानी कानून मैं अक्तूबर में दूंगा । अगर उस वक्‍त मैं दोनों में निकल गया तो क्या आप चाहेंगे 


कि आखिरी इम्तहान दिसम्बर में दूं ? मैं उस वक्‍त भी बैठ सकता हूं या फिर अगले मार्च में। 
अगले मार्च या अप्रैल में मेरे बार के इम्तहान भी खत्म हो जायंगे। मेरे चैम्बसे में जाने के बारे 


में आपने क्या फैसला किया ? 
यह सुनकर दुःख हुआ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे अन्देशा है कि आजकल 


आप अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जितना काम आप करते हैं, उसके लिहाज से मुना- - 


सिब व्यायाम और आराम करना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा वेटा 
जवाहर 
९१. पिता को 
३८ ग्लाउसेस्टर टैरस वेस्ट 
२३-६-१६११ 
प्यारे पापाजी, ६ 


राजतिलक का जलसा खत्म हो गया और अव थोड़ा चैन मिलेगा । तरह-तरह के जुलूसों 

को देखने में वक्‍त वर्वाद करने की बेवकूफी मैंने की । कल तो ज्यादा नहीं देखा, मगर आज सवेरे 

i काफी अच्छी तरह देखने को मिला, हालांकि हमें पहुंचने में देर हो गई थी । उम्मीदें तो बहुत की 
गई थीं, मगर सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं थी, और चबूतरों पर बहुत-सी बैठकें खाली पड़ी थीं। 
_ अखबारों में छपी चेतावनियों से बहुत-से लोगों को भारी भीड़ का अन्देशा हो गया था और वे 
| आये ही नहीं। भीड़ को रोकने के लिए खास बाडे बना दी गई थीं, मगर उनके इस्तेमाल का 
 ोकाहीनहीं आया। हम आज सवेरे का जुलूस देखना नहीं चाहते थे, मगर जबरदस्ती देखना पड़ 
Ta न जब जुलूस चला, तो हम उसके करीब ही घुम-फिर रहे थे और इसलिए देखने को रुक 


हि अम्मा की तबीयत के वारे में मुझे आपको इसलिए तार करना पड़ा कि सात हफ्ते हो 


नेवाले पर हिन्दुस्तानी र पहले कायम हुई थी और इसका मकसद लन्दन में 
र अ तो को एक-दूसरे के करीब लाना है। इस कारण महिलाएं 


हैं। ड 14 आजकल एक महिला ही सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। कुछ अंगरेज 


१ उनका कोई पत मुझे नहीं मिला। काफी दिनों के बाद एक पत्र पिछले हफ्ते मिला है। - 
कि वे मुझे हर हफ्ते लिखती रही हैं। मेरा खयाल है कि उनके पत्नों पर पता ठीक 


अभी मैं तय नहीं कर पाया हूं कि लन्दन से कब जाऊंगा। 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
8६२. पिता को 
२६ ओस्वाल्ड रोड, ओस्वेस्ट्री 
१०-५-१६११ 
प्यारे पापाजी, 


इस वार अपने पत्र पाने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई । वे हर जगह मेरा पीछा करते 
रहे और हिन्दुस्तान के पत्र तो बस अभी-अभी मिले हैं, इनमें आपके पत्र नहीं हैं। हो सकता है 
कि वे मुझे अगले पते पर भेजे न गए हों या आपसे ही डाक छूट गई हो। अम्मा और नन्ती के 
पत्न मुझे ठीक से मिल गए । 

पिछली वार आपको डालगेली से लिखने के बाद हम कई जगहों में गये । सव एक-दूसरे 
के बहुत करीव हैं और पैदल पहुंचा जा सकता है। मैं कुंवरपरशाद दर' के साथ ठहरा हुआ हूं, 
जो इधर चलनेवाली कँम्ब्रियन रेलवे में हैं। 2; 

अभीतक हमें कोई ऐसी जगह पाने में कामयाबी नहीं मिली जहां काफी लम्बे वक्‍त तक 
ठहरा जा सके। कल हमारा इरादा दक्षिण वेल्स में ब्रेकन नाम की जगह जाने का है, जहां से 
. बहुत करके बाथ या पास-पड़ोस की किसी और जगह जायंगे। उम्मीद हैं, वहाँ मेरी तकदीर 
चेतेयी और कोई अच्छी जगह मिल जायगी । बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है किं अभी कम-से 
कम चार या पांच हफ्ते तक तो लौटकर लन्दन जाऊंगा नहीं । 

मेरे खयाल में, लन्दन स्कूल आफ इकनॉमिक्स का सत्र सितम्बर के आखीर में शुरू होतां 
है। स्कूल में भर्ती होने के लिए मैं उस वक्त तक लन्दन पहुंच जाऊंगा । डर है कि उनके पूरे 
पाठयक्रम में कैसे हाजिर रह सकूंगा ! अर्थशास्त्र और उससे सम्बद्ध विषयों की पढ़ाई वहां रोज 
छह-सात घंटे होती है। जबतक कानून मेरा मुख्य विषय है, अर्थशास्त्र के लिए इतना वक्त दे 
पाना मेरै लिए मुश्किल ही होगा। मगर इतना विश्वास है कि चाहे निर्धारित से कम समयही . 
क्यों न दूं, वहां की पढ़ाई से मुझे जरूर बहुत फायदा होगा। उससे मेरी कानू्त की पढ़ाई मेंभी _ 
कोई ज्यादा हजे न होगा। याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको स्कूल का पाठ्यक्रम भेजायानही। _ 
फिर भी जैसे ही नया मिलेगा, मैं आपको एक प्रति भेज दूंगा और उन लेक्चरों पर निशानलगा | 

(गा, जिनमें मैं हाजिर रहना चाहता हू । 5 

मुझे पता कहीं कि श्रीधर और जीवन ने अपने-अपने इस्तहानों में कंसे प्च किये 


श्रीधर ने मुझे लिखा था कि उनके पर्चे ठीक नहीं हुए हैं, मगर इससे कोई खास बात पता नहीं 
चलती। मुमकिन है, उन्होंने इस बारे में आपको कुछ ज्यादा लिखा हो । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
। जवाहर 
सितम्बर के अन्त में मुझे कुछ रुपयों की जरूरत होगी, क्योंकि तब स्कूल आफ इकनोॉ- 
मिक्स की कई तरह की फौसेँ देनी होंगी । 


€३. पिता को' 

| लन्दन 
१८ अगस्त, १९११ 

प्यारे पापाजी, 

-*-यह कहकर कि शामजी बोलने में अपनी झेप पर अभीतक कावू नहीं पा सका, 
आपने मुझे घबराहट में डाल दिया । मुझे अपने बारे में डर सताने लगा है, क्योंकि मैं उससे कम 
झेपू नहीं हूं । अपनेको यही कहकर दिलासा देता रहता हूं कि जल्दी ही इसपर काबू पा लूंगा । 
अभी तो लोगों के सामने बोलने से ज्यादा दहशत पैदा करनेवाली बात की मैं अपने लिए कल्पना 
भी नहीं कर सकता ।... र 

सप्रेम, >> 
* आपका प्यारा बेटा 

जवाहर 


३० गलाउसेस्टर टेरैस वेस्ट 
२२-६-१६११ 


~ 
Net, 


तेल-रोगन भेजने की तकलीफ न करें। एक तो तेल का ज्यादा इस्तेमाल मुझे नापसंद है और दूसरे 
मेरे खयाल में, उससे कुछ होता नहीं । दुनिया की कोई चीज़ बालों को उगा नहीं सकती, अगर 
उनकी जड़ें ही न हों । लोशन सिर्फ बालों को साफ रखता है और आगे की बाढ़ का रास्ता खोल 
देता है। किशनभाई ने पन्द्रह दिन तक अपना खास इलाज मुझपर आजमाया, लेकिन उससे कोई 
फायदा मुझे तो दिखाई नहीं देता । मैं अपने बालों से तंग आ गया हूं । जितना वक्‍त और पैसा मैंने 
इनपर बर्बाद किया, वह कहीं ज्यादा अच्छी तरह खर्च किया जा सकता था।... 


सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
६५. पिता को 
३० ग्लाउसेस्टर टेरैस वेस्ट 
२२ दिसम्बर, १६११ 
प्यारे पापाजी, 


»-*जहां तक मेरी शादी का सवाल है, आप मेरे विचारों को बखूबी जानते हैं, इसलिए 
उन्हें यहां दुहराना मैं जरूरी नहीं समझता । जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं, उसके साथ अपनी 
शादी की बात में मेरी दिलचस्पी भला हो भी कैसे सकती है ! साथ ही मैं यह भी मंजूर करता हूं 
कि अगर किसी कशमीरी लड़की से ही मेरी शादी होनी है तो समस्या का एकमात्र हल वही हो 
सकता है, जो आपने सुझाया है। और फिर कुल मिलाकर यह बात भी मेरे खयाल में आती है 
कि अगर मैंने किसी गैर-कश्मीरी लड़की से शादी की तो खुश शायद किसीको नहीं कर पाऊंगा, 
नाराज़ बहुतों को कर दूंगा । अगर वह नील चिरैया होती, जिसकी आपको तलाश है तो बात दूसरी 
थी; मगर नीलचिरैया गैर-कश्मीरियों में भी उतनी ही कम हैं, जितनी कि कश्मीरियों में। 
जिस लड़की का आपने हवाला दिया, अगर उससे मेरी सगाई करने पर आप आमादा ही हों तो 
मुझे कोई ऐतराज नहीं । सिर्फ इतना चाहुंगा किं जबतक मैं उसे देख न लूं, आप बात पक्की न [ 
करें । इससे किसी तरह की गडबडी नहीं होगी, क्योंकि मैं जल्दी ही हिन्दुस्तान लौटनेवाला हूँ। 
लेकिन अगर आप सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता तो जैसा मुतासिंब समझें, खुशी से कीजिये 
आपका फैसला मुझे मंजूर होगा। 


हे आपका प्यारा बेठा 


१. पत्रांश । 
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8६. पिता को 
३० ग्लाउसेस्टर टेरैस, वेस्ट 
२९-१२-१९११ 
प्यारे पापाजी, 
आपका पिछला पत्न दिल्ली से आया और उसमें आपने शाही जुलूस की शान-शौकत और 
तड़क-भड़क का वयान किया है । उम्मीद करता हूं कि दूसरे पत्त में खुद दिल्ली-दरबार' का हाल 
और गायकवाड़ के मामले' पर भी कुछ होगा। यहां के अखबारों ने उस घटना पर बहुत-कुछ 
लिखा है, मगर किसीने पुरा हाल नहीं दिया। मेरे खयाल में गायकवाड ने जो कुछ किया वह | 
बेवकूफी ही थी; श्रौर करके माफी मांगना तो और भी बेवकूफी की वात हुई- मगर सबसे बडी 
वेवकूफी की बात हुई 'टाइम्स' में अपने किये को वाजिब ठहराना । 
मैंने कुछ दिनों के लिए लन्दन से बाहर जाने का फैसला कर लिया है और कल डर्वीशायर 
में मैट्लांक नाम की जगह जा रहा हूं। मेरा विचार वहां एक हफ्ता या कुछ ज्यादा दिन तक 
ठहरने का है। हर हालत में १५ तारीख तक लौट आऊंगा, क्योंकि तभी से बार के लेक्चर शुरू 
हो रहे हैं। मैं क्रिस्मस की छुट्टियों में भी बाहर जाना चाहता था, मगर तंगी के कारण फैसला 
च कर पाया । नतीजा यह हुआ कि क्रिसमस का सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। इसलिए अब 
फैसला कर लिया है कि नये साल पर तो हर हालत में शहर के बाहर जाऊंगा । इसके लिए मुझे 
पैसा उधार लेना पड़ा है और मेरा कजं, जो धीरे-धीरे कम होता जा रहा था, फिर बढ़ गया है। 
इस वक्त, आपको जानकर ताज्जुव होगा कि मुझे डेढ़ सौ पौंड देने हैं। शायद मुझे पैसा खर्च 
करने का शऊर नहीं है । क्रिफायतशारी की जितनी ही कोशिश करता हूं, उतनी ही नाकामयावी 
हाथ लगती है । पता नहीं, इस साल-भर में कितना खर्च कर डाला, सिर्फ इतना ही मालूम है कि 
इतना ज्यादा पहले कभी खचे नहीं किया। और मज़ा यह कि पिछले १२-१४ महीने बरावर हाथ 
रोककर खर्चा करता रहा, कभी हाथ खोलकर खर्च नहीं किया । यह्‌ बहुत अच्छी बात है कि अब 
जल्दी ही घर लौटनेवाला हूं, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा । 
._ पता नहीं, कलकत्ता-कांग्रेस' में आप गये थे या नहीं 
` नहीं। मालूम हुआ है कि बहुत ही बेजान 
सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
न ८ 224 का दिल्ली-दरबार १२ दिसम्बर १९११ को हुआ था। 
` पेसा आरप लगाया जाता है कि गायकवाड़ दरवार में 
| के प्रति - नजर बयवा किया उपयुक्त पोशाक पहनकर नहीं आये और बादशाह 
हे J मैं बंगाल के विभाजन को रह करने,के लिए ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद तो दिया 
करो, जिसके प दद ह क कापून, १९०५ का प्रेस कानून और १९१० के दण्ड-विधि संशोधन कातून 
जहींकहायया। गतिक बन्दियो को सजाएँदी गई थी, रह करने के लिए एक] 


९४ 1 जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 
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६७. पिताको 

३० ग्लाउसेस्टर टेरैस, वेस्ट 
११ जनवरी, १६१२ 

प्यारे पापाजी, $ 
आपका लम्बा पत्र पाकर और उसमें दिल्ली-दरबार एवं खासतौर पर गायकवाड़ वाली 
घटना का लम्बा-चौड़ा ब्यौरा पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी अखबार ने गायकवाड़ के 
बारे में सन्तोषजनक विवरण नहीं दिया था, इसलिए आपके पत्र में पूरा हाल पढ़कर मुझे और 
भी ज्यादा खुशी हुई । उसके बाद मैंने उस घटना को कई सिनेमाघरों में भी देखा । आजकल 
लन्दन के कई सिनेमाघरों में उसे खूब दिखाया जा रहा है । जव भी वह दृश्य परदे पर सामने 
आता है, लोग 'सी-सी' करके धिक्क्रारने लगते हैं। गायकवाड़ वाली घटना का स्टैथमवाले 


` मामले! से कोई सरोकार है या नहीं, मैं नहीं जानता । तलाकशुदा लोगों से या तलाक के मामले 


से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से मिलने-जुलने में राजा-रानी सख्त परहेज करते हैं और यह बात 
सभीको मालूम है और मुमकिन है कि गायकवाड़ को यह इशारा कर दिया गया हो कि तुम ग्राह्य 
व्यक्ति नहीं हो। हो सकता है कि इसीके असर से वह उस तरह के आचरण के लिए प्रोत्साहित 
हुए हों। 
जहांतक स्टैथम के मामले का सवाल है, मैं नहीं सोचता कि उस मुकदमे की कारवाई 
में हिस्सा लेने के लिए गायकवाड़ राजी हुए होंगे। ऐसा करना एक बुरी मिसाल बन जाता। 
और न करना भी बेशक उतना ही बुरा है। अब ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचेगे कि गायकवाड 
भी दोषी हैं। 
बार के इम्तहान का नतीजा आज शाम को जाहिर हो गया। मैं खुद तो सुनने के लिए 
नहीं गया, मगर मुझे बताया गया कि दीवानी कानून में पास हो गया हूं । एतबार मुश्किल से ही 
हो पा रहा है और जवतक कल के 'टाइम्स' में अपना नाम देख नहीं लेता, मुझे इत्मीनान न 
होगा। प्राण' ने भी यह इम्तहान पास कर लिया है। _ 
कल सवेरे एक दिन और एक रात के लिए ब्राइटन जा रहा हूं, मैट्लॉक के जायके को 
दूर करने के लिए। शनिवार को लौट आऊंगा। सोमवार से मेरे लेक्चर शुरू हो रहे हैं और 
उनमें लगातार हाजिर रहने की उम्मीद करता छू । ; 
सप्रेम, 
. आपका प्यारा बेटा 
` - जवाहर 


१. एक मुकदमा, जिसमें सहःप्रतिवादी होने का आरोप गायकवाड पर लगाया गया था, लेकिन भारतीय राजा 


होने के कारण अदालत में नाम नहीं लिया जा सका । 4 
२. प्राणनाथ प्राया, जवाहरलाल के मित्र, जो आगे चलकर जिला और सत्र-्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त 


हुए । 
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॥ यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि मिस राइस' फिर बहुत बीमार हो गईं। आपके लिखने 
| से यह नहीं लगता कि वे जल्दी अच्छी हो जायंगी। वे आगे नान की गवर्नेंस बनी रह सकेंगी, 
ऐसा सोचने में कोई तुक नहीं है। अगर जल्दी स्वस्थ हो भी गई तो उनके लिए सबसे बढ़िया 
बात यही होगी कि इंग्लैंड लौट आवें । यह जानकर खुशी हुई कि आपने नान की पढ़ाई का इन्त- 
जाम कर दिया है। अब वह इतनी बड़ी हो गई है कि बिना गवर्नेंस के अपना काम चला सके 
और बाहरी तालीम से उसे गवर्नेस के जरिये मिलनेवाली तालीम से शायद ज्यादा ही फायदा 
| होगा। खुद मैं तो उसे थोड़े वकत के लिए किसी स्कूल में--चाहे वह लड़कियों का अंगरेज़ी स्कूल 
| हो या फिर फ्रेंच स्कूल ही क्यों न हो-- भेजना पसन्द करूंगा । मैं यह तो नहीं मानता कि वह 
वहां कुछ ज्यादा सीखेगी, मगर ऐसा विश्वास ज़रूर है कि वहां छः महीने रहने से उसे बहुत 


E ज्यादा फायदा होगा । 

f बेटी और नान की देखभाल के लिए मिस हूपर' को फिर बुलाने. के मैं पुरी तरह पक्ष 
f में हुं 

। ३. जवाहरलाल द्वारा अपनी वहन के लिए चुनी हुई गवर्नेस । 

| ४. कृष्णा हठीसिंग (१६०७-१६६७); जवाहरलाल की छोटी वहन । 

[ उ ५. नेहरू-भगिनियों की पहलेवाली गवर्नेंस । वह नेहरू-परिवार में १६०५ से १९१६ तक थीं । 

हि 

ः 

क ९८. पिता को : 

E ३० ग्लाउसेस्टर टेरैस, वेस्ट 
हः १९ जनवरी, १६१२ 
प्यारेपापाजी, 


_ ब्राइटन में कुछ दिन बिताकर मैं वहां से बार के सत्र के लिए ठीक वक्‍त पर लौटआया । 
अब मैं आखीरवाले सत्र के लेक्चरों में हाजिर रहने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ऐसा 
करना बहुत आसान नहीं है। सवेरे दस बजे से बारह बजे तक लेक्चर होते हैं ओर रोज़ शाम 
को पांच से छः तक और कभी-कभी तीसरे पहर भी ! इसके लिए मुझे सवेरे बहुत जल्दी उठना 
और दिन का ज्यादातर वक्‍त टेम्पल में बिताना पड़ता है। इसके मारे घर पर काम करने का 
वक्त ही नहीं मिल पाता, जबकि आखिरी इम्तहान में बैठने के लिए मुझे घर पर बहुत ज्यादा 
| 2 रा होगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आखिरी इम्तहान इतना मुश्किल होगा। 
pS लगनेवाली सु कई किताबों को पढ़ने काँ खयाल मन को और भी खिन्न कर देता है । फिर ये 
ऊत गहणी भी बहुत हैं। अभी मैंने गिनती की ही किताबें खरीदी हैं और पूरे दस पौंड खच 
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है । आपने अमीतक मुझे लड़की के वारे मैं यह नहीं बताया कि वह कौन है। अपने वचपन में 
मैंने शायंद उसे देखा या उसके वारे में सुना हो। f 
_ येहसर रावटं आइकमैन की सज्जनता है कि वे मेरे तौर-तरीकों और व्यवहार से इतने 
प्रभावित हुएँ। खुद मैं इसे अपने लिए बहुत तारीफ की बात नहीं मानता। अगर मुझमें मेरे 
शिष्टाचार के अलावा दूसरों का ध्यान खींचनेवाली और कोई बात नहीं है तो उससे यही पता 
चलता है कि मैं महज सतही, अन्दर से कोरा और एकदम नामाकूल आदमी हूं । मगर ऐसे लोग 
भी हैं जो मेरे तौर-तरीकों के वारे में सर रावटं से जुदा राय रखते हैं। पिछली गर्मियों की बात 
है। श्रीमती काजिम हुसैन' से किसी समारोह में मेरा आमना-सामना हो गया । बरसों से उन्हें 
देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाया । उन्होंने यही समझा कि मैं जान-बूझकर टाल गया। 
बाद में उन्होंने लोगों से कहा कि मैं घमंडी लड़का हूं और दो-एक पेग लेना चाहता था, इसलिए 
उनसे दुआ-सलाम नहीं की । खुशकिस्मती से उनके पति आड़े आये और मेरा बचाव किया, 
क्योंकि पहले मैं उनसे मिल चुका था और वातचीत कर चुका था और मेरे बारे में उनकी राय 
पत्नी की राय से भिन्न थी। जब से उनकी बेटी मरी है, बेचारी श्रीमती काज़िम हुसैन अपने 
होश-हवास में नहीं रहतीं। | 5 
पिछले हफ्ते मुझे एकाएक बड़े जोर की खांसी उठी और उसके मारे दो-एक रात सो 
नहीं पाया । वजह कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। मगर तबसे सिगरेट नहीं पी और अब 
काफी अच्छा हूं । 
सप्रेम, ः 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


उम्मीद है, अदालत के लिबास में आपने अपना फोटो खिचवा लिया होगा। मैं उसकी 
एक प्रति पाना चाहुंगा । 


। १. इलाहाबाद के एक बैरिस्टर की अंगरेज पत्नी । 


६६. माता को' द हु? 
क जय दी वीकन होटल, क्रॉंबरो, ससक्स 
१४ मार्च, १६१२ 


जिनाबा प्यारी दिद्दाजानजी को अपने बेटे का प्यारू-आपका खत म और 
बेबी की तबीयत का हाल सुनकर फिकर हुई-उम्मेद करता हूं अब दोनों अच्छी होगी-- 


शादी के बावत आप मुझसे नाहक नाराज़ होती हैं--मेरा सिर्फ इतना कसूर हैकेमें हः 


१. मूल हिन्दी में । 
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एक अजनबी लड़की के साथ शादी नहीं किया चाहता--आपको ये मनजूर होगा के मैं किसी 
अच्छी लड़की के साथ शादी कर लूं और फिर आइन्दा न मैं उसको चाहूं और न वो मुझको 
चाहे? ऐसी शादी से मुझे न शादी करना बहोत ज्यादा पसन्द है--आखिर मुझे अपनी बीबी के 
साथ सारी जिन्दिगी सर्फ करनी हो, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है के मैं ऐसी लड़की चाहूं 
जो मुझे पसन्द हो ? महेज अच्छे खानदान की लड़की मुझे पसन्द होनी फर्ज नही है--न ये फर्ज 
है के हर एक पढ़ी लिखी लड़की मुझे पसन्द आवे ही--ये मैंने माना के जो लड़की आपको और 
पापा को पसन्द हो वो कइ तरोंह से अच्छी होगी- लेकिन फिर भी मुमकिन है के मेरी राय में 
जब तक आपुस में मोहब्बत न हो शादी किसी हालत में नहीं करनी चाहिये-- इसको मैं जुल्म 
1 समझता हूं के महेज बच्चे पैदा करने के लिये अपनी जिन्दिगी तबाह करनी चाहिये- मैं ये नहीं 
f चाहता के आप को या पापा को किसी तरह से भी नाराज़ करूं---इस बजे से मैंने आप दोनों 
को कुछ महीने हुए लिखा था के अगर आप चाहें तो मेरी शादी बांध दीजिये-- मुझे खुद तो इस 
बात की मुतलक ख्वाहिश न थी और न अव है--अगर आप इस वात का खयाल करें के शादी 
से मुमकिन है मेरी आइन्दा की जिन्दिगी सारी बदल जावे तो आप मुझे इस मामले में फिक्र 
| करना माफ कीजिये-- 

| मैं कल दो रोज के लिये लन्दन जाऊंगा--वहां नए कमरे रहने के लिये ढंढ़ने है-- फिर 
वापिस आकर यहां दस वारा रोज़ और रहुंगा-- 


| ज्यादा प्यार 
४! | आपका प्यार करने वाला बेटा 
i जवाहर 
| 
| १००, पिता को 
६० एल्गिन क्रेसेण्ट 
हालैण्ड पाकं वेस्ट 
प्यारे पापाजी, २१ जून, १९१२ 


दै 
तरह 222 ह on सली हुई और ताज्जुब भी । मैं इस हकीकत से पूरी 
जितना ध्यान देना चाहि बाय. दा पसा खच कर दिया और अपनी पढाई पर 
| हब जितना कि हो सकता ९ हौँ देपाया। पढाई में लापरवाही का नतीजा उतना बुरा नहीं 
ु र्‌े क र था । खर्च के बारे में यह कि किंग स्ट्रीट के इतने महंगे मकान में 
ह 45 ` ` के बाद में उस बारे में कुछ करने से मजबूर था। बेशक मुझे यह जगह 
द प्रकट कलह व क हवाला जवाहरलाल ने दिया है, को सिखने के बाद 
 भीकरने को तैयार हो जाता ।** ° उस खत को लोटाने और नष्ट करने के लिए: कुछ 


३5 0 जवाहरलाल नेहरू-वाहमय | 
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छोड़कर फौरन किसी सस्ती जगह चला जाना चाहिए था, मगर इम्तहानों का सिर पर होना मेरे 
लिए ऐसा न करने का खासा बहाना हो गया। इसके अलावा खुद आपने यह सलाह दी थी कि 
मुझे कुछ ऐसे लोगों को भी जानना चाहिए जो मेरे निस्वत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। नतीजा यह 
हुआ कि मैं कई बार अपनी हैसियत के बाहर खर्च करने की मुखेता-भरी जल्दबाजी कर बैठता 
था । मुझे वेहद अफसोस है कि मैंने आपको परेशानी में डाला और तकलीफ पहुंचाई। यकीन 
मानिये, अगर मुझे पता होता कि आपको इस कदर तकलीफ होगी तो मैं बेज़वाटर के पासवाली 
जगह को हरगिज्ञ न छोड़ता । ; १ 

जहांतक चालीस पौंड खोने का सवाल है, उसमें मेरा कोई कसुर नहीं। इसमें कोई 
शक नहीं कि गलती करने के बाद फौरन अक्ल आ जाती है और उधार देने के बाद ही मैं अपनी 
वेवकूफी पर पछताने लगा । मगर देते समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैसा लौटाया नहीं 
जायगा और में इन्कार भी नहीं कर सकता था । अपनी उस वेवकूफी की मैंने बाद में खूब सज़ा 
भुगती । मेरा हाथ इस कदर तंग हो गया कि अपनी ज़िन्दगी में पहली मतँबा मुझे अपनी घडी 
और जंजीर गिरवी रखनी पड़ीं । ; 

आपने मुझे पिछले छः महीने का अपने खर्चे का हिसाव भेजने के लिए कहा है। इसका 
जवाब अपने पत्र में आपने खुद ही सुझा दिया है। सचाई की मेरी नेकनामी तो अब रही नहीं, 
गुजरे जमाने की बात हो गई, और आप मेरे जवाब को बेशक एक खालिस बहाना ही समझेगे । 
मगर असलियत यही है कि मैंने इन छः महीनों का तो क्या, कभी भी कोई हिसाब अपने खँचें का 
नहीं रखा और मेरी समझ में नहीं आता कि इस मुश्किल काम को कैसे किया जा सकता है। क्या 
मैं जान सकता हूं कि वस-किराये और डाक-टिकट पर खर्चे की जानेवाली हर पेनी का हिसाब 
मुझे आपको देना होगा ? 

आप मुझसे मेरे. हिसाव का ब्यौरा मांगते हैं तो मैं यही समझता हूं कि आपको मुझपर 
कतई एतवार नहीं रह गया । अगर ऐसी बात है तो आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको धोखा 
देने के लिए मैं जाली हिसाब भी तैयार कर सकता हूं। या तो आप .मुझपर भरोसा करें या न 
करें। अगर भरोसा करते हैं तो हिसाब जरूरी नहीं; अगर नहीं करते हैं तो मेरा भेजा हुआ हिसाब 
भी भरोसे का नहीं माना जा सकता । हिसाब पेश करने का विचार ही मुझपर लानत है और 
इस बात की ओर इशारा करता है कि यहां से मेरी रवानगी का परवाना कट चुका । ऐसी हालत 
में मैं इंग्लैंड में या कहीं भी एक दिन के लिए भी रुकने को तैयार नहीं। मेरी खुशकिस्मती है कि 
मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं और यहां रुके रहने की कोई वजह नहीं रह गई। ऐसी सुरत में 


सोचता हूं कि मेरा फौरन घर लौट जाना ही अच्छा होगा । तब ग्ापके जी को काफी शान्ति हो. 


जायगी और मैं भी यहां मोहताज होकर रहने से उसे बेहतर समझता हूं। थोड़े दिन पहले मैंने 
आपको लिखा था कि यहाँ कुछ वक्‍त और रह लेने की बड़ी इच्छा है, मगर जिस तरह रहने के 


“ लिए आपने अपने पतन में लिखा है, उसकी निस्वत तो लौट आने में ही मुझे ज्यादा खुशी होगी । 


आप शायद सोचें कि मेरे कुछ ऐसे खतरनाक राज भी हो सकते हैं, जिन्हें मैं नहीं चाहता 


क्रि आप जानें । अगर आपके दिमाग में कभी ऐसी बात आई तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर 
. सकता। 


मेरी बात की तो कोई कीमत होगी नहीं और आप उससे यही नतीजा निकालंगे कि 
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जासूस मेरे पीछे लगा दिया जाय । 
परसों मेरी नामज़दगी हो गई और अब मैं सही तौर पर बैरिस्टर हूं । नामज़दगी की 


फीस, मेरे जमा पचास पौंड काटकर, सत्तर पौंड हुई और नामजदगी के सिलसिले में जो छोटे- 
मोटे खर्च और करने पड़ते हैं, उनको मिलकर मुझे अस्सी पौंड खर्च करने पड़ गए । मुझे पता 
नहीं था कि इतनी ज्यादा फीस होगी और मेरे पास इतनी रकम थी भी नहीं । श्रीधर से कुछ पौंड 
. उधार लेकर मैंने यह फीस चुकाई है। मेरे विग और चोगे की कीमत करीब बारह पौंड होगी । 
| दोनों चीज़ें मैंने अभीतक ली नहीं हैं, क्योंकि इनकी कीमत चुकाने को पैसा मेरे पास नहीं है। 
| मेरे खयाल में आप यह चाहते हैं कि विग वगर और बी० ७० के हुड और चोगे में 
अपने फोटो खिंचवाऊं । इन दो फोटुओं में मेरी छः गिन्नियां खर्चे हो जायंगी । मैं आपके अगले 
हफ्ते के पत्र की राह देख रहा हूं ताकि पता चल जाय कि मुझे यहां से कव चलना है । इस बीच 
E आपको यह भी बता दूं कि मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी। ऊपर बताये खचों के अलावा 
बम्बई तक के मेरे किराये के पैतीस पौंड के करीव चाहिए। यह दूसरे दर्जे का किराया है। पहले 
दर्जे में जाना पैसों की बर्बादी ही होगी | इसमें अगर पन्द्रह पौंड और जोड़ दीजिये तो जहाज पर 
मेरा खर्च और मार्सेलीज़ या किसी दूसरे बन्दरगाह तक खुश्की के रास्ते जाने का किराया भी हो 
जायगा । 
(|| घरं जाने से पहले जहां तक मेरे लन्दन में या किसी और जगह रहने के खच का सवाल 
।। | है, उसका फैसला आप ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। यह मेरे लिए मुसीबत की मार ही है कि 
रा . निकट-भविष्य में घर लोट रहा हूं, इसलिए कुछ ऐसे खर्च भी हैं, जिन्हें अमूमन टाला नहीं जा 
` सकता । मगर फिर भी उन्हें टालने की कोशिश करूंगा और जितनी किफायतशारी से रहना मुम- 
किन होगा, रहूंगा । 
| | घर आने से पहले कुछ खिलौने और कपड़े वगैरा भी लाना चाहूंगा, मगर वे निहायत 
जरूरी नहीं हैं। साल-भर से मैंने कपड़े नहीं बनवाये और इस वक्त मेरे पास एक भी ढंग का सूट 
नहीं है भेरा शाम का सूट बरसों-पुराना और फटने को हो गया है। सवेरे का सूट तो देखने-भर 
को है,वल्कि किसीकी निगाह न पड़े, यही अच्छा है । मैं...भी लेना चाहुंगा, लेकिन उसका क्या ! 
मैं आपका आभारी होऊंगा कि आप जितना भी पेसा मुझे भेजना ठीक समझें, उससे सौ 

पौड ज्यादा ही भेजे, ताकि अपना यहां का कजं चुका सक्‌ । कुछ महीनों पहले चालीस पौंड 
अ के की रकम फिर बढ़ गई है और मेरी अक्ल काम नहीं करती कि क्या करूं और 


मि० चक्रवर्ती आज रात लन्दन आ रहे हैं। उम्मीद है, दोः में उनसे मिलूं: 
१ दो-एक दिन में उनसे मिलूंगा । 
कनल हक्सर भी यहीं हैं। कल उनसे मिलने गया था, पर वह मकान पर नहीं थे। 
सप्रेम, 


| ~ आपका प्यारा बेटा 

अगर आप मेरी >> जवाहर 
7 कुछ पुरानी चेक-नुके देखना चाहें तो बड़ी खुशी से देख सकते हैं। 
. 1. कर्नेल क॑लाशनाराय्रण हक्सर (१८७८-११ 


के दीवान (१६४३-४४) रहे। १३); कई रियासतों में नोकरी की झर जम्मू तथा कश्मीर 
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१. सर सीताराम को! 


आनन्द-भवन 
इलाहाबाद 
२५-६-१६१४ 
प्रिय महोदय, 
युक्तप्रान्त दक्षिण अफ्रीका समिति की १७ मई १६१४ की बैठक में दान देनेवालों को 
यह सूचित करने का फैसला किया गया कि युक्तप्रान्त दक्षिण अफ्रीका राहत-कोष' में २२ दिसम्बर 
१९१३ के बाद उन्होंने जो रकम दी, अब उसकी दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोधकों की राहत . 
के लिए जरूरत न होने से, दान देनेवाले जैसा चाहें वैसा इंन्तज्ाम करने के लिए, वह रकम 
समिति के पास जमा है। समिति सिफारिश करना चाहती है कि उस रकम को गैरसरकारी 
अकाल-राहत कोर्ष या ह्य. म-स्मारक निधि में से, दाता जिसे भी देना चाहे, दे दिया जाय । मगर 
यह सिर्फ सिफारिश है। अपने पैसों के बारे में आप जैसा चाहेंगे, बिलकुल वही कार्रवाई की 
जायगी । समिति उम्मीद करती है कि आप इस बारे में अपनी राय यह पत्र पाने के पंद्रह दिन के 
अन्दर-अन्दर मुझे भेज देंगे । 
यहां इतना और बता दूं कि एक से ज्यादा आदमियों सेपैसा इकट्ठा किया गया होतो 
हरएक की अलग-अलग लिखित रज़ामन्दी ज़रूरी होगी । समिति को इस तरह की रज़ामन्दी के 
वगैर पैसे को कहीं देने या उसका कोई इन्तज्ञाम करने का अख्तियार नहीं है। समिति को उम्मीद 
है कि पैसा इकट्ठा करनेवाले सज्जन हरएक दान देनेवाले की मर्जी का पता लगाकर मुझे उसकी 
खबर करेंगे । - 
आपके जवाब के लिए एक टिकट-लगा पोस्टकाडं साथ में भेजा जा रहा है। इसे भरकर 
मुझे जल्दी-से-जल्दी लौटाने की मेहरबानी करे। 
भवदीय 
ज० नेहरू 


संयुक्त सचिव, यु०प्रा० दक्षिण अफ्रीका समिति 


« सीताराम पेपसँ, (भारत का राष्ट्रीय झभिलेखागार) । सर सीताराम (ज० १८८५); मेरठ के मॉडरेट 
नेता; यु० प्रा० लेजिस्लेटिव कॉसिल के अध्यक्ष, (१९२५-३७); पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त 


(१९४९-१६५०) । हे 


~2 


२. १६०६ में गोखले की प्रेरणा से दक्षिण प्रफ़ीका में गांधीजी के निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन के सहायतार्थ | 


कांग्रेस द्वारा शुरू किया हुआ कोष । जवाहरलाल नेहरू इसकी युक्तप्रान्त-शाखा के संयुक्त सचिव थे। oa 
, इलाहाबाद जिले और युक्तप्रात्त के पूर्वी जिलों के भ्कालग्रस्तों की सहायता के लिए सर्वेण्ट्स आफ इंडिया 


सोसाइटी, द्वारा शुरू किया गया कोष। : 3, द्र बन 
४, भारतीयों की राष्ट्रवादी झाकांक्षाओं से सहानुभूति रखनेवाले इंडियन सिविल सदिस के ब्रिटिश भ्रधिकारी 


ए० झो० ह. के संम्मान में स्मारक बनाने के लिए प्रारंभ की गई तिधि । 


युवा वकील और राष्ट्रवादी । १०३ 


~“ 
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. २. पहला सावंजनिक भाषण' 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रस्ताव के पक्ष में बोले। इन्होने कहा कि मेरे पूर्व वबताओं 
ने आपको इस शरारती कानून की पैदाइश के बारे में बताया और यह भी कि सरकार ने किस 
कदर वादा-खिलाफी की है । इस जहरीले प्रेस-कानून की ताकत बढ़ती जा रही है और ऐसा वक्‍त 
आ गया है कि इसे पुरी तरह रद किये जाने की मांग हर आदमी महसूस करने लगा है । जो 
हिन्दुस्तानी ऐसा नहीं सोचते, उनके लिए इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं। अगर वे दिल से ऐसा 
मानते हैं कि यह कानून रद्द होना चाहिए तो उन्हें इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और 
कामयाबी मिलने तक आराम की बात नहीं सोचनी चाहिए। कार्लाइल' का कथन दुहराते हुए 
उन्होंने कहा कि शैतान से समझौता नहीं हो सकता । उन्होंने प्रेस-कानून को शैतान का गोद लिया 
हुआ वच्चा बताया । उन्होने कहा कि सबका इम्तहान है और सभीकी ईमानदारी कसौटी पर चढ़ी 
हुई है। क्या ऐसा भी कोई हो सकता है जो कसौटी पर खरा न उतरे? अन्त श्री नेहरू ने कहा कि 
आप लोगों को उस महान और गौरवशालिनी* महिला को हमेशा याद रखना चाहिए, जो आज 
की इस सभा का अप्रत्यक्ष कारण हैं। “यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है; वफादारी के साथ, 
विना शक-शुबहे के, उनके पीछे चल पड़िये और किसीको यह कहने का मौका मत दीजिये कि जब 
उनका समर्थन करना था तो आपके कदम पीछे हट गए ।” 


१. 'दि लोडर’, २३ जून १६१६। 


विवरण है। २० जून १९१६ को इलाहाबाद के प्रमुखं 
९१० के भारतीय प्रेस कानून (इंडियन प्रेस ऐक्ट) और 
विरोध करने के लिए हुई थी । सर तेजबहादुर सप्रू ने सभा 
i उल्लेख जवाहरलाल ने अपनी झात्म-कथा मेरी कहानी” (सस्ता 
साहित्य मण्डल से प्रकाशित) में बि री है 
ह) ) में किया है, लेकिन, तारीख नहीं दी है। देखिये भेरी कहानी,” पृष्ठ ६० 


) 55 2 पर कक कानून के बन्तगत सरकार को नये प्रैसों और समाचार-पत्नों से दो हज़ार रुपए तक और 
३, टामस काला.) ए तक की जमानत मांगने का अधिकार दिया गया था। 


अंग्रेज लेखक । 


झर ® 
कुछ समय के लिए भारत सरकार द्वारा नजरबन्द कर ली गईं। 


7 भारतीयों को अपने 
आवश्यकता के प्रति सजग करने को दिशा में ति शती 


क १०४ ० जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय | 
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३. भारतीय सुरक्षा दल' 


इलाहाबाद । 
१३ जून, १६१७ | 


प्रिय महोदय, 

४ जून को महमूदाबाद हाउस, लखनऊ में भारतीय सुरक्षा दल' (इंडियन डिफेन्स फोसँ) 
के सम्बन्ध में उठाये जानेवाले कदमों के बारे में एक बेज़ाब्ता बैठक हुई। बैठक में हाजिर सभी 
लोगों की यह राय थी कि इस योजना को कामयाब बनाने के लिए हरचंद कोशिश की जाय और 
हमारे नौजवानों को इसमें भरती होने के लिए तैयार किया जाय। लोगों की यह राय भी रही 
कि दल के कायदे-कानून में कुछ तब्दीलियां करवाई जायं। यह सुझाव दिया गया कि इस काम 
को करने के लिए इस सूवे के खास-खास शहरों में समितियां बनाई जायं। इसके अनुसार इलाहा- 
बाद में भी एक मज़बूत और नुमाइन्दा समिति बनाने का प्रस्ताव है और हमें बडी खुशी होगी, 
अगर आप समिति में शरीक हों ओर इस काम में हमारा हाथ बंटायें । 

उम्मीद है कि इस समिति में काम करने का आपका इरादा हो, तो इसकी सूचना हमें 
जल्दी-से-जल्दी देने की मेहरबानी कर्‌ । 

जवाब देने का पता है--श्री जे० एम० बनर्जी', १२, चर्च रोड, इलाहाबाद । 

समिति की पहली बैठक शनिवार, २३ जून को शाम ७ बजे से आनन्द-भवन (१, चर्च 
रोड) में होगी । [ 


जे० एम० बनर्जी 
जवाहरलाल नेहरू 


१. “दि लीडर', २२ जून, १६१७ । व हि 

२. पहला महायुद्ध शुरू होने पर भारत सरकार स्वयंसेवक दल--वालण्टियर कौर- भै हिन्दुस्तानियो की भरती 
का विचार करने के लिए तैयार हो गई थी झर १९१७ के इंडियन डिफेन्स फोर्स ऐक्ट के द्वारा इसका 
प्रावधान किया गया । कांग्रेस पहले से ही इसको मांग कर रही थी । 


३. इलाहाबाद के एक प्रमुख वकील! ४ 
४, (१८७५-१९४६); इलाहाबाद के एक प्रमुख वकील और जाने-माने भारतीय लिबरल नेता। भारत सर- 


कार के लॉ-मेम्बर रहे १९२०-२३ । 0 ह 
५. मेजर डी० आर० रणजीतसिह, होमरूल लीग, इलाहाबाद और झागरा-प्रान्तीय “एसोसिएशन के | 
सचिव । . , उ 
६. मुंशी इश्वरसरन (१८७४-१६४७); एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोट; अध्यक्ष, इलाहाबाद स्वदेशी 


युवा वकील और राष्ट्रवादी ८ १०, || र हि हर 
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४. भारतीय सुरक्षा दल के बारे में दूसरी सूचना' 


२० जून, १९ १७ 
प्रिय महोदय, 2 
१३ जून को एक पत्न भेजकर हमने आपसे निवेदन किया था कि भारतीय सुरक्षा दल 
में भरती को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई जानेवाली समिति में शरीक होने की कृपा करें। 
समिति की पहली बैठक शनिवार २३ जून को रखी गई थी । हाल की घटनाओं से ज़ाहिर हो 
गया कि सरकार दमन-नीति का अमल करने पर आमादा है। ऐसी हालत में इस आंदोलन के 
लिए काम करने में हम अपनेको असमर्थ पाते हैं। इसलिए २३ जून को रखी गई बैठक रह की 
जाती है।' 
भवदीय 
मोतीलाल नेहरू 
तेजबहादुर सप्रू 
रणजीतसिंह 
ईश्वरसरन 
जे० एम० बनर्जी 
जवाहरलाल नेहरू 
१. 'दिलीडर', २२जून, १६१७-। 


२. मद्रास-सरकार द्वारा श्रीमती बेसेण्ट और उनके साथियों की नजरवन्दी से नाराज होकर भारतीय सुरक्षा- 
प्रयत्नों में सहायता करने का विचार छोड़ दिया गया । 


५. श्रीमती ऐनी बेसेंट की नज्ञरबंदी' 
महोदय, 
र पुराने ज़माने के सयानों की इस कहावत को कि “देवता जिसे बर्बाद करना चाहते हैं 
पहले उसे पागल कर देते हैं” आज हम अपने पुरातन देश में सही साबित होते देख रहे हैं। 
` आपने, श्रीमान, जाय सरकार के हाल के आदेशो' के खिलाफ कड़ा रुख ज़ाहिर करके ठीक ही 
` कियाहै। श्रीमती बेसेण्ट के साथ किये गए व्यवहार के कारण जहां मुझे दुःख है वहां खुशी भी 
1” सम्पादक के नाम पत्र, “दि लीडर”, २१ जून, १६१७। 


i दुःख i मति पहिले हर लेहीं” से मिलती-जुलती एक फ्रेंच या लैटिन कहावत 
1७ मद्रास “सरकार ने श्रीमती बेसेण्ट जी० एस० 
दिया। उनके भाषण करने, लिखने 


अरुण्डेल भ्रौर बी०- पी० वाडिया को उटकमण्ड में 


इलाहाबाद 


भोर प्रकाशन पर पावन्दी लगा दी और उनका पत-_ 


RR ore 
a = wr 


हुई कि यह दिन तो आया। नौकरशाही पर पागलपन सवार हो गया है, जिससे पता चलता हैकि 
उसके आखिरी दिन आ गये हैं। होम-रूल आ गया है, बस, हमारे लेने-भर की देर है, वशर्ते कि 
हम इन्सानों की तरह खड़े हो जायं और हिचकिचायें नहीं । 

- श्रीमती बेसेण्ट की गिरफ्तारी के विरोध में हस्ब-मामूल सभाओं की घोषणा की जा रही 
है और इलाहाबाद का हमारा शहर भी कल इस गिरफ्तारी की निन्दा करने जा रहा है। जैसा 
मौका है, ठीक वैसा ही विरोध भी बेशक ज़ाहिर किया जायगा, जोशीले और असर पैदा करने- 
वाले भाषण होंगे और प्रस्ताव पास किये जायंगे। मगर क्या इतना ही काफी होगा ? इस बार 
भी क्या हम, जैसाकि इतने लम्बे और थकानेवाले बरसों से करते चले आ रहे हैं, विरोध-प्रदर्शन 
और आवेदन-निवेदन करके रह जायंगे ? हम विरोध-सभाएं बहुत कर चुके; इलाहाबाद उनका 
आदी हो गया है, और हमारी मेहरबान सरकार भी बेशक उनकी आदी होती जा रही है। हमारी 
राजनीति काफी आरसे से कायरों और अफीमचियों की राजनीति रही है और अब समय आ गया 


- है कि हम जानदार स्त्री-पुरुषों की तरह सोचें और काम करें और अपने मुल्क की इज्जत और 


हितों को आई. सी. एस. नामधारी हर ऐरे-गैरे की त्यौरियों और मुस्कानों से ऊंची जगह दें। 
हम शासकों से.साफ कह दें कि उनकी ऐसी धांधलियां बर्दाश्त नहीं की जायंगी और जबतक वे 
अपने कदम पीछे नहीं हटा लेते, जनता और सरकार के बीच किसी किस्म का सहयोग नहीं 
होगा। हममें से जिसे भी सरकार में कोई आनरेरी दर्जा मिला हुआ है, उससे वह फौरन इस्तीफा 
दे दे और नौकरशाही से किसी तरह का वास्ता न रखे। मैं जानता हूं कि बहुत-से लोग इसके 
लिए तैयार न होंगे, वे जिलाधीश को नाराज़ करने के बदले शैतान का क़हर उठाने को तत्परता 
से राजी हो जायंगे। ऐसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं। हमें होमरूल लीग में कमज्रोर-दिल 
आदमी और बेपैँदी के लोटे नहीं चाहिए। वे नाइट या सर या रायबहादुर या फिर विश्‍वविद्या- 
लयों के कुलपति ही क्यों न हों, अच्छा है कि हमसे अलग हो जायं और सात समन्दर-पार के 


हमारे मालिकों की जी-हुजूरी करते रहेँ। जब भूसा निकाल दिया जायगा तो गेहूं और भी साफ | 


हो जायगा । | 
वाइसराय की कौंसिल और मद्रास की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में हमारे हिन्दुस्तानी 
भेम्बरान भी तो हैं। उन्होंने इस बदनाम हुक्म को रोकने की क्या कोशिश की और अब भी वे 


क्या कर रहे हैं? अगर सर शंकरन नायर और श्री राजगोपालाचारियर' महज नौकरशाही के | 
'भाड़े के टटूटू नहीं, बल्कि जनता के सच्चे सेवक और आत्मसम्मान रखनेवाले हिन्दुस्तानी हैं तो | 


उन्हें सरकार से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए । अगर वे इस तरह के जोर-जुल्म को भी नहीं 
रोक सकते तो शिमला और ऊटी में उनका क्या काम है ? 
कई तरह के गुस्सा दिलानेवाले भेदभावों के बावजूद भारत सुरक्षा दल कातून सैनिक 


प्रशिक्षण पाने का मौका देता है और हिन्दुस्तानियों को उससे फायदा उठाना चाहिए, इस तरह. द 


४. सर सी.शंकरन नायर (१८५७-१६३४); मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बाद में वाइसराय 
कौंसिल के सदस्य । १६१९ में भमुतसर के जलियावाला बाग के हत्याकाण्ड के विरोध में इन्होंने 
पद से त्यागपत्र दे दिया था । इन्होंने १८९७ में कांग्रेस के प्रमरावती-अधिवेशन की अध्यक्षता थी ड 


..५, सर पी० राजगोपालाचारियर (१५६२-१९२७); उस समय मद्गास रास्व की ऐक्बीक्यूटिव 0 सय ७ म कौसिल हक 


सदस्य । 


सोचने और यकीनी तौर पर माननेवालो में एक मैं भी था। मैंने करीब पन्द्रह दिन पहले अपनी 
दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को भेज दी थी। 
श्रीमती बेसेण्ट की गिरफ्तारी ने मुझे दिखा दिया कि हमें दल में शरीक नहीं होना चाहिए 
और इसलिए मैंने अपनी दरख्वास्त लौटाने को कह दिया है । $ 
भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


TART 


आततन्द-भवन, 
२१ जून, १६१७ 


६. होमरूल लोग! 
महोदय, 

| - अपने पत्न 'दि लीडर के कालमों द्वारा इस प्रान्त में होमरूल लीग की विभिन्न शाखाओं 

| के सचिवों से निवेदन करने की इजाज़त देने की मेहरवानी क्या आप मुझपर करेंगे ? 

। इलाहाबाद में और दूसरी जगह बहुत से होमलीग वालों ने यह महसुस किया कि लीग 
का मौजूदा संविधान लीग को तेजी से बढ़ाने और उसके काम को ठीक ढंग से समन्वित करने में 
सहायक नहीं है। इसलिए एक प्रान्तीय लीग बनाने का सुझाव दिया गया और इस दिशा में कार- 

वाई चालू है। एक उपसमिति बना दी गई है जिसने एक अस्थायी संविधान बनाया है और उसे 
हक युक्तप्रान्त में लीग की सभी शाखाओं की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे 

2 पास बहुत-सी जिला-शाखाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आभारी हंगा अगर 

| उन शाखाओं के सचिव, जिन्होंने जानकारी अभीतक नहीं भेजी है, अब तुरंत भेज दें और अपने 

पदाधिकारियों के नाम और सदस्यों की तादाद भी हमें बता दें खास तौर पर निवेदन हैकि ` 

यह सब जानकारी हमें १५ सितम्बर तक जरूर भेज दी जाय। सारा पत्न-व्यवहार नीचे के पते से 

किया जाना चाहिए : 

सचिवगण, होमरूल लीग, ३ सिटी रोड, इलाहाबाद | 

मैं यह भी बता दूं कि हमारे कार्यालय, नम्बर ३ सिटी रोड, पर हमने एक सार्वजनिक 

वाचनालय शुरू किया है । बहुत-सी किताबों का एक पुस्तक-भंडार भी इसी पते पर रखा गया है । 

5 मैं हूं, श्रीमान, आपका आज्ञाकारी सेवक, 

जवाहरलाल नेहरू 

संयुक्त सचिव, होमरूल लीग, 

इलाहाबाद 


$ 
त 
$ 


| होमरूल लीग कार्यालय, 
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भोर सितम्बर १९१६ में शुरू की गई थीं। 
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७. इलाहाबाद के नागरिकों को सूचना' 


इलाहाबाद के नागरिकों की एक सभा होमरूल लीग की ओर से २७ सितम्बर को 

शाम ६ बजे, ३ सिटी रोड पर, जनाब मोहम्मद अली' और शौकत अली' की फौरन रिहाई की 
मांग करने के लिए रखी गई है। आप उसमें भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं । 

जवाहरलाल नेहरू 


१. 'दि लीडर', २६ सितम्बर १६१७ । 

२. मौलाना मोहम्मद अली (१८७८-१६३१); अलीगढ़ औौर आँक्सफोडं में शिक्षा प्राप्त की; 'कामरेड' के 
सम्पादक, १९१५ से १९१९ तक नजरबन्द; खिलाफत-प्रान्दोलन के मुसलमान नेताओं में से एक, १६२३ 
में कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद कांग्रेस से अलग हो गये । पहली गोलमेज कान्फ्रेन्स में शरीक हुए । 

३. मौलाना शौकत अली (१८७३ १९३८); मौलाना मोहम्मद अली के बड़े भाई । पहले महायुद्ध के दौरान 
पूरे समय नञ्चरतन्द रहे और रिहाई के बाद खिलाफत-आन्दोलन के संगठन में खास तौर पर हिस्सा 
लिया । वाद के सालों में कांग्रेस से अलग हो गए। 


८. ए० एम० ख्वाजा को' 
आनन्द-भवन, 
इलाहाबाद 
१२-१२-१६१७ 

प्रिय ख्वाजा, 

दकियानूसी ताकतें काम कर रही हैं और होमरूल लीगवालों और दूसरे तरक्कीयाफ्ता 
राजनैतिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से वाहर रखने की जी-तोड़ कोशिशों में लगी हैं। दूसरे सूबों 
में तो उन्हें शर्मनाक तरीके से मुंह की खानी पड़ी, मगर हमारे यहाँ अभी भी अपनी चालों से 
बाज़ नहीं आ रही हैं। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चुनाव--जहांतक यू० पी० का ताल्लुक 
है-कांग्रेस-सप्ताह' के दौरान कलकत्ते में होगा। हमारे तमाम डेलीगेट इस चुनाव में हिस्सा 
लेगे। यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे बेहतरीन आदमी उसमें चुनकर आवें। मिसाल के तौर पर 
हम बहुत चाहते हैं कि अन्सारी उसमें रहें। इसलिए हमें देखना होगा कि ज्यादा-से-ज्यादा 

१. ख्वाजा-पेपसं (नेहरू-स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय) । 

२. भन्दु्मजीद ख्वाजा (१८८५-१९६२); कैम्त्रिज में जवाहरलाल के समकालीन भौर अलीगढ़ के वकील । 
१९१५ में कांग्रेस में शरीक हुए और १६२० में वकालत छोड़ दी । छः वर्ष बाद किसी कारणवश सक्रिप 
राजनीति से संन्यास ले लिया । 

, बत्तीसवां अ्रधिवेशन मॉडरेटों प्रौर नये होमरूल वालों और राष्ट्रवादियों में बंद गया था। जबदेस्त 
स्थानीय विरोध के वावजूद श्रीमती बेसेण्ट आसानी से अध्यक्ष चुन ली गई | इस अधिवेशन में उग्रः _ 
वादियों का काफी जोर और प्रभाव रहा, मगर फिर भी राजभक्ति का प्रस्ताव पारित हो गया । 

४, डा० एम० ए० ग्रन्सारी ( १ ८८०-१९३६); दिल्ली के प्रमुख चिकित्सक और कांग्रेसी नेता । उन्होंने होम- सक 

हूल और खिलाफत-आन्दोलन में मुख्य रूप से भाग लिया और भपने नेतृत्व में एक चिकित्सा दल तुकी ले 
गए थे। १६२७ में कांग्रेस के मद्रास-प्रधिवेशन की उन्होंने ग्रष्यक्षता की । वे नेहरू-परिवार के घनिष्ठ 


मित्र थे । 4 
युवा वकील और राष्ट्रवादी ७ १०६ 
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तादाद में होमरूल वाले कांग्रेस के डेलीगेट बनकर जायं । आप तो खैर आयेंगे ही, और मुझे 
उम्मीद है कि अलीगढ़ से तगड़ा डेलीगेशन लेकर आयेंगे। अगर अगले साल की आल इंडिया 
कमेटी पूरी तरह जीवटवालो की न हुई तो बड़े अफसोस की बात होगी । मगर ऐसा नहीं होना 
चाहिए। हमें उसके लिए डटकर काम करना होगा। आप भी अपनी जान लड़ा दीजिये। 

क्या आप कभी कांग्रेस में डेलीगेट की हैसियत से गये हैं ? अगर गये हैं तो आपको 
सुबाई कांग्रेस कमेटी में भी शरीक हो जाना चाहिए। उसमें हमें कुछ नये खून की सख्त जरूरत 


है। 
आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
&. प्रतापनेर के राजा की इन्कारी' 
१-४-१९१८ 


महोदय, . 
आपके आज की तारीख के अंक में प्रतापनेर' के राजा का पत्र पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ 
और अफसोस हुआ । राजासाहव ने इटावा की होमरूल लीग की जिस सभा का हवाला दिया 
है उसके तुरंत बाद मैंने यह अफवाह सुनी थी कि शरारती लोग इस कोशिश में लगे हैं कि राजा- 
साहब अपने किये और कहे से मुकर जायं और सार्वजनिक रूप से अफसोस ज़ाहिर कर दें, मगर 
अफवाह के मजबूत पैर नहीं होते, वह अक्सर गिरे हुए मरियल टट्टू-जैसी होती है, इसलिए मैंने 
उसपर कोई ध्यान नहीं दिया, और खास तौर पर इसलिए भी नहीं कि हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक 
` मशहुर और पुराने घराने का वंशज अपने ही एतबारों और अपने सुल्क के साथ छल-कपट करेगा, 
इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। उस सभा में हाजिर होने का सम्मान मुझे मिला था और 
पंडित नेकीराम' के जोशीले और असरदार भाषण को सुनने का सुख और सौभाग्य भी ।. प्रताप- 
नेर के राजासाहव उस सभा में तशरीफ लाये-- क्या यह भी उनपर थोपा गया था ? और हस्ब- 
मामूल तरीके पर वे अध्यक्ष चुन लिये गए। मुझे नहीं मालूम कि अपने चुने जाने और पं० नेकी- 
राभ और मेरे-जेसे मामूली आदमी को 'बर्दाश्त करनेवाले आन्दोलन” के विरोध में उन्होंने कभी 
और किसीसे साफ शब्दों में कुछ कहा। हां, मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि चुने जाने के फौरन 
बाद वे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए और उनके मुंह से उस वक्‍त या उसके बाद विरोध का एक 
_शन्द भी नहीं निकला। मैं उनके बिलकुल करीव बैठा था और बीच-बीच में हम दोनों बातें भी 
टी जाति थे, अनरसा हा दौरान किसी भी वक्‍त मुझे ऐसा नहीं लगा कि अध्यक्षता का 
सम्माननीय पद ऐसे आदमी पर थोप दिया गया है, जो उसे बिलकुल नहीं चाहता और अपनी 
स्या कि व्यवहार (ने० स्मा० सं० पु०) | 
' इनमतेजमतापसिह (१०९३-१९२४); यु» प्रा. लेजिस्लेटिव कौसिल के १९२० से आजीवन 
रोशन के मुख पंजाबी नेता, जुलाई १९१८ में गिरफ्तार किये गए । 
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मर्जी के खिलाफ कुर्सी पर वैठा हुआ है । पंडित नेकीराम के वाद उन्होंने मुझे भाषण करने के 
लिए कहा, जिसपर मैंने यह कहकर माफी मांग ली कि बहुत ज्यादा वक्‍त हो गया है--उस समय 
रात के करीब ११ बज गए थे। फिर राजासाहब से भाषण करने का अनुरोध किया गया तो 5.1. 
उन्होंने न बोलने का सिफं.यही कारण बताया कि वे बोलने की तैयारी करके नहीं आये हैं। न तो 1 
नापसन्दगी और न नाराजी का ही कोई शब्द उनके मुंह से निकला। सभा खत्म होने पर कुछ १ ; 
दिनों वाद होमरूल लीग की दूसरी सभा करने का ऐलान किया गया तो मुझपर यही छाप पड़ी - | 
कि राजासाहब उस अगली सभा में भी आने का इरादा रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि मुझ- ४ 
पर गलत छाप पड़ी हो । और अब राजा हमसे कहते हैं कि उन्हें “धोखे से इस पद पर बिठा दिया 
गया” और “पंडित नेकीराम की ऊलजलूल बातें सुनकर झल्लाते औरवेज़ार होते रहे । एक राजा 
का “झल्लाहट और बेज़ारी” ज़ाहिर करने का तरीका वाकई बड़ा अजीब है। उनकी राय क्या है 
और क्या नहीं; मुझे इससे कोई सरोकार नहीं; मगर अपने अध्यक्ष चुने जाने के बारे में उन्होने 
जो-कुछ कहा, उस पर सख्त ऐतराज् है, क्योंकि उससे उन लोगों में गलतफहमी पैदा होने की 
सम्भावना है, जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। मैं राजासाहब को यक्रीन दिलाता हूं कि हम : 
अपनी होमरूल फौज में रंगरूटों का खुशी से स्वागत करते हैं, मगर कमज़ोर-दिल आदमियों } 
और ढुलमुल-यक्रीनों की हमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं। जो अपने देश के सम्मान और हितों के | 
मुकाबले कलेक्टरों और मजिस्टरेटों की मुस्कराहटों को तरजीह देते हैं वे सरकारी मेहरवानी का 
निहोरा करते रहें, उन्हें वह मुबारक हो। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। राजासाहब के चले 
जाने से हमारा कोई नुकसान न होगा। मगर मुझे रंज इस वात का है कि महान पृथ्वीराज का 
वंशज एक चौहान राजपूत ऐसी कमजोरी और ढुलमुलपन दिखा रहा है। क्या उनके बहादुर 
पूर्वज हमला किये जाने पर सफेद झंडी दिखाते थे ? 


भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


४. पृथ्वीराज चौहान, बारहवीं शताव्दी में सम्भल, अजमेर और. दिल्ली के राजा हुए । पहले उन्होंने मुहम्मद 
गरी को मार भगाया, मगर दूसरे साल उसके हाथों पराजित हुए और मारे गए । उनकी वीरता का पर्द 
चन्द बरदाई ने 'पृथ्वीराज-रासो' में वर्णन किया है | दल 


१०. तेजनारायण को' हि 

आनन्द-भवन, इलाहाबाद _ 

१४-५८-१९१८ 

प्रिय तेजनारायण', द 
मैं आज लखनऊ से बहुत उदास होकर लौटा, क्योंकि मुझे यह अच्छी तरह : & 


१. ज९ ने० पत्र-व्यवहार (ने० स्मा० सं० पु०) । 2५ त 
२, तेजनारायण मुल्ला (१८८७-१६५०); जगतनारायण मुल्ला के पुत्र । आगे चलकर उच क 
न्यायाधीश बने। र ° ९ 
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गया, हालांकि मन-ही-मन इससे खूब जूझता भी रहा कि हिन्दुस्तान में राजनीति ऐसी कुर्बानियां 
मांगती है, जिनके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था । मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि 
विदेशी हुकूमत में रहनेवाले राष्ट्र का सार्वजनिक जीवन एक स्वतन्त्र देश के इस तरह के जीवन 
से बहुत ज्यादा अलग तरह का होता है। भावनाएं ज्यादा प्रखर और ज्यादा उत्तेजनात्मक होती 
हैं; जज़बात जल्दी उभड़ आते हैं और निकलने का स्वाभाविक रास्ता न मिलने पर धुंधुआकर 
रह जाते हैं, लेकिन मैंने उम्मीद की थी--अब लगता है कि वैसा करना बेकार ही था--कि झूठ 
बोलनेवाली जवानो की पहली फुसफुसाहट से दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संगी-साथी 
के प्रति आस्था एकवारगी ही खत्म नहीं हो जायगी । मगर ऐसा नहीं होना था, न हुआ। और 
अगर इस तजुरबे ने मुझे थोड़ा समझदार बना दिया है तो तकलीफ भी कम नहीं पहुंचाई। मैं 
जितना समझदार, उतना ही दुःखी और उदास भी हूं। “और जिसे प्रेम करते हैं उसपर गुस्सा 
होना वैसा ही है, जैसा पागलपन में दिमाग पर से काबू खो बैठना ।” मैं ये चन्द सतरे तुमसे 
और चाचा' से सिफं यह दरखास्त करने के लिए लिख रहा हूं कि मेरे बारे में अगर कोई अफवाह 
तुम लोगों तक पहुंचे तो उसपर विश्वास न करें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हुं--पता नहीं, मेरे 
यकीन दिलाने की तुम लोगों के करीव क्या कीमत होगी--कि मेरे दिल में चाचा के लिए सिवा 
इज्जत के और कुछ भी नहीं है। मगर तुम तो जानते हो कि मैं दृढ़ आस्थाओं वाला और सावं- 
जनिक सवालों पर गहरी अनुभूतियों वाला आदमी हूं । चाचा ने राजनीति में जो रुख अपनाया, 
उससे मुझे इतनी चोट पहुंची, जितनी किसी और चीज़ से कभी नहीं पहुंची, क्योंकि मेरी तुच्छ 
राय में उससे हम सबके प्रिय उद्देश्य और आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुंचा है । लेकिन मैंने कभी 
भी अपने विचारों या काम से चाचा पर जरा-सा भी आक्षेप नहीं किया। होता भी क्या? क्योंकि 
“फुसफुसाने वाली जबाने सत्य को जहरीला कर देती हँ", और जो नुकसान हो चुका है, उसे अब 
मैं सुधार तो नहीं सकता । 
सप्रेम, 
तुम्हारा स्नेहाकांक्षी 
जवाहरलाल 


३. जगतनारायण मुल्ला (१५६४-१६३८); जाहरलाल उन्हें 'चाचा' कहते थे । गलतफहमी का कारण 
था मुल्ला को “माँडरेट' राजनीति के वारे में जवाहरलाल का कड़ा रुख । 


११. इंग्लेंड भेजे जानेवाले प्रतिनिधि-मंडल के बार में 
र सी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया : 
कट ' पह सम्मेलन होम-मेम्बर के इस ऐलान पर, कि जबतक समिति की रिपोर्ट प्रकाशित 
हरित १६ अ्क्तुवर १९१८ । 
लग नेहरू की अ्रध्यक्षता में लखनऊ में जो युक्तप्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन हुझ्रा, उसमें पारित 
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परिवार के बीच, १६१८ 
खड़े हुंए (वाये से) जवाहरलाल, मोतीलाल, प्ण नाल 
(बर हुए वाये से) स्वरूपकुमारी नेहरू (श्रीमती बिजयालक्ष्मी पंडित) बःमला नेहरू, स्वरूपरानी नेहरू, प 
2. इंदिरा नेहरू, शिवराजवती नेहरू, 
नीचे बैठे हुए (त्राय से) कप्णकुमारी नेहरू, विदा नेहरू (कृष्णलाल नेइङ की पुत्री) 
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नहीं हो जातीं, किसी भी प्रतिनिधि-मंडल को इंग्लैंड जाने की इजाजत नहीं दी जायगी, अपना 
घोर विरोध जाहिर करता है। इस तरह का फैसला सुधारों की योजना' पर अपना दृष्टिकोण E 

ब्रिटिश जनता के सामने रखने के अपने नागरिक अधिकारों से हिन्दुस्तानियों को बंचित करनेके | है 
साथ ही हिन्दुस्तानियों को संवैधानिक सुधारों के सिलसिले में इंग्लैंड जाने की हर सुविधा देनेके . 
हिज ऐक्सीलॅसी वाइसराय के पिछले साल के स्पष्ट वादे के विपरीत भी है। यह सम्मेलन भार- र र 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को और दूसरी राजनं तिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, जो a 
इंग्लैंड जाना चाहें, फौरन जरूरी पार-पत्र देने की आवश्यकता और औचित्य के बारे में भारत. . 
सरकार से साग्रहं अनुरोध करता है।” द 
इस प्रस्ताव को पेश करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन दो प्रतिनिधि- | 

मण्डलों का हवाला दिया, जिन्हें क्रमशः श्रीलंका और जिब्राल्टर से लौट आना पड़ा था। 
उन्होंने इन प्रतिनिधि-मण्डलों के साथ किये गए अन्याय की बात भी कही। डाक्टर 

नायर को वीमारी की वजह से इंग्लैंड जाने की इजाज़त दी गई और जैसे ही वे इंग्लैंड 

पहुंचे, उनपर लगाई गई घाटबंदी को उठा लिया गया और उन्होंने होमरूल के खिलाफ 


ज़हर उगलना शुरू कर दिया। सक दु 
श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर' और श्री हसन इमाम' इस सिलसिले मे वाक 
सराय से मिले, मगर कोई नतीजा नहीं निकला । एक हफ्ते पहले होम-मेम्बर ने क हाकि | 


अभी प्रतिनिधिः मंडलों के इंग्लैंड जाने का वक्‍त नहीं आया है और दोनों समितियों की 
रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद उन्हें जाने की इजाजत दी जायगी। लेकिन वक्ता ने कहा 
कि उस समय तकसंवैधानिक सुधारों-सम्बन्धी कानून और रिपोर्ट तैयार हो चुकी होंगी। 
प्रतिनिधि-मण्डलों का इसी वक्‍त इंग्लैंड जाना और ब्रिटिश जनता के सामने अपता दृष्टि- 
कोण रखना ज़रूरी, है। " 


र. २० झगस्त १९१७ की घोषणा, जिसके द्वारा भारत में स्व-शासन की संस्थाम्नों का किरु विकासका 
_ हुए धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की नीति निर्धारित की गई थी। या 
३. डा० टी० माधवन नायर (१८६८-१६१९); मद्रास के ब्राह्मणेतर घान्दोलन के एक प्रमुख तेता! | 
४. सी० पी० रामस्वामी अग्यर (१८७६-१६६६); भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सचिव (IES SR 
` ` सराय की ऐक्जीक्यूटिव कौसिल के सदस्य (१६४२); द्वावणकोर राज्य के दीवान ve) बु 

रस हिन्दू-विश्वविद्यालय के कुलपति (१६५४-५६) और समा आ के (१६१२-५३) 
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पुनः (१६६२-६६) । हि. 
9. ( न ; प्रमुख वकील | १९१२ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 


१९.१५ में बम्बई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की । 
६. सर विलियम विन्सेण्ट । 


१२. कोटला-केस' 
अलीगढ़ 
२४/३/१६१६ के लिए. 
मैं राजा कुशलपाल सिह--प्रतिवादी --की तरफ से वादियों के अर्जीदावे में तरमीम 
की दरखास्त की मुखालफत करने के लिए पैरवी कर.रहा हूं । 
प्रारम्भिक टिप्पणियां 
मेरे सामने अड्चन यह है कि मुझे बहस सुनने का समय नहीं मिला, और जवाब 


देना पड़ रहा है--खुद ही सुनना पसन्द करता, यह मालूम करने के लिए कि किन बुनि- . 


यादों पर ऐसी अजीबोगरीब दरखास्त की ताईद की जा सकती है। साथ काम करने- 
बालो ने मुझे नोट तो दिये--वे सुनने की कमी पुरी नहीं कर सकते । उनसे पता ही नहीं 
चलता कि बहस किस लहे में की गई और उसके पीछे हाव-भाव क्या रहे। उन्हें पढ़कर 
अफसोस और बढ़ा कि लच्छेदार अदालती तकरीर सुनने से महरूम रह गया। डी० ने 
आदतन मुजाहिदी जोश-खरोश से बहस की जो ज्यादा अच्छे मकसद के लायक थी। 
कानून के अजीवोगरीब हवाले दिये गए और वाक़यातों के बारे में जो कहा गया वह तो 
उससे भी विचित्र था। उनपर बाद में विचार करूंगा, मगर इस बात पर अफसोस 
ज़ाहिर किये बिना नहीं रह सकता कि डी० ने ऐसी बातें कहीं। उन्हें जवाब देने की 
कोशिश करूंगा--उम्मीद है. कि अदालत की तसल्ली कर सकूंगा-दरखास्त में कोई 
दम नहीं, नेकनीयती नहीं; वह परेशान करने, इन्साफ में देर करने, मुद्दों वगैरा को 
उलझाने के लिए दी गई। 

डी० ने जिन मुद्दों पर जोर दिया, उनमें से कोई मुद्दा अनजाने में मुझसे छूट जाय तो 
अदालत मेरे ध्यान में लावे और अगर किसी बात का खुलासा न कर सक्‌ तो अदालत से 
दरखास्त है कि उसे भी बता दे। डी० से भी दरखास्त है कि गौर से सुनें और गलती 
हो तो सुधार दें--उनकी कुछ टिप्पणियों का खुलासा समर्थन होना जरूरी है। 


` 4. जवाहरलाल नेहरू ने भारत लौटने के बाद आठ साल, (१६१२ से १६२०) तक वकालत की, उसके बाद 
म a में कूद पड़े। यहां हम जवाहरलाल की 'केस वुक' से, उन्हींकी हस्तलिपि में लिखे, 

Es, मुकदमा के, उन्होने पैरवी की, टिप्पणी पुननमुद्रि 

0 रतस है। त कर रहे हैं । इनसे उनके काम करने के तरीके 

ळक ऊपर का बंश 'नोट्स फ्राम केसेज' (अब ने० स्मा० सं० 

१६१६ में शुरू किया था, पृष्ठ ७३ से ६७ 

23 70 Re हे देखिये। - 

हि हर ने इन दोनों मुकदमों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, “मुकदमे अपने-आप 

ह उनसे नौजवान वकील के असाधारण परिश्रम झौर छानबीन के प्रति गहरी लगन 


४ पु० में) नाम की नोट-बुक में, जिसे उन्होंने 
तक अंकित है । दूसरे मुकदमे के लिए इसी खण्ड का क्रमांक 


९. इस मुकदमे में वादियों ने अदालत में अर्जीदावे में तरमीम - 
अतिवादी न के «4 म्‌ के लिए 
_ "पलाशी के वकील की हैसियत से उसका विरोध किया था। ह] 5 
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ङ्मराव का बार-बार हवाला--सी० आर० दास और चक्रवर्ती | 
मैं ऐसे दावे नहीं कर सकता--डी० और सी० जैसे धुरन्धर वकीलों के साथ 
काम करने भर से मुझपर बड्प्पन हावी नहीं हो जाता । इस सूबे में सीमित 
अनुभव ! 

हालात, जिनमें दरखास्त दी गई 

वाद के अभीतक के इतिहास की खोज करना । 

लल्ली जसकुंवर का कुशलपाल के हक में दान-पत्न, जिसे डी० नफ़ासत से 
कूड़ा ! ' कहते हैं। 

लल्ली जसकूंवर मर गई। 

तिलोकपाल द्वारा वादियों के हक में कथित बिक्रीनामा । 

दान को बारह बरस पूरे होने के कुछ ही पहले अर्जीदावा पेश किया गया । 

डी० हमें भरोसा दिलाते हैं कि अर्जीदावा बहुत ही माने हुए तरीके पर-- 
डुमरांव चि० रं० दा० वगैरा। 

थोड़े में अर्जीदावे की छानबीन संक्षिप्त वंशावली के साथ 

वादी के अभिकथन : वादी चतुर्भुज के मदं हक़दार--आखिरी 

उत्तरभोगी--वे तभी हो सकते हैं जब ऐसा कहें । 

१. चतुर्भुज राजाराम की शाखा में सुन्दरसिंह का मुतबन्ना। . 

२. हरनारायण राजाराम की शाखा में भगवानसिंह का मुतबन्ता। 

३. सीतलशाह के सिर्फ दो बेटे थे हरकिशन और राजाराम, न कि हंसराम 

और सदारामं। 
४. हरकिशनदास के सिफं दो बेटे थे : मान्धाता और पोहपसिह, न कि पहाइ- 
सिह और मोक्कमसिह । 

५. वादियों का पुरखा लछमीनारायण मान्धाता का बेटा था। 

(१) इस तरह अगर दोनों मुतबन्ना साबित हो गए तो वादी ओर चतुर्भूज 

दोनों ही राजाराम की शाखा के सदस्य--वादी उस शाखा के एकमात्र 


जिन्दा सदस्य और इसलिए चतुर्भुज के उत्तरभोगी। अर्जीदावा पैरा २४। 


(२) अगर कोई मुतबन्ता नहीं तो वादी को साबित करना चाहिए कि पहाड़ 
हरकिशन का और लछमीनारायण मान्धाता का बेटा नहीं । हरकिशन की 
शाखा में कोई भी नहीं वचा । 

(३) अगर सिफं चतुर्भुज की गोदनशीनी साबित हुई तो (२) के अलावा 
उन्हें यह भी साबित करना होगा कि सीतल के सिर्फ दो बेटे थे: हरकिशन 
और राजाराम-और हंसराम और सदाराम का कोई वजूद नहीं था, 


क्योंकि अगर हंसराम और सदाराम हरकिशन के भाई हैं, तो उत्तका मुद्दा... 


वादियों को खारिज कर देगा। 


` [तिलोकपाल थोड़ा-सा ज्यादा करीब-उसका सुपुदेनामा--उसने पहले. 


ही दानपत्र को मंजूर किया है।] 
युवा वकील और राष्ट्रवादी 0 ११५ 


इंग्लैंड का कानून वादियों के सामने बहुत मुश्किल काम हाईकोर्ट के दो फैसलों से पार पाना 
इन फरीकैँन के. दोनों में वादी का पिता एक फरीक-मेघसिह--मौजूदा जवान हस्ताक्षर- 
बारे में कर्ताओं का दादा--एक में वादी । मे फेस, 

नतीजा तहकीकात के लिए मेघसिंह के मुकदमे में फैसले का आखिरी 

पन्ना देखो । वादी को इन्हीं नतीजों से पार पाना है! वादी की हिम्मत और 
ढिठाई को तसलीम करना होगा। उसने ऐसा करने की कोशिश कैसे की ? 
अनाप-शनाप गालियां देकर और झूठी गवाही, जालसाजी वगैरा के इलज्ञाम 

` लगाकर। अगर इन इलज़ामों का सौवां हिस्सा भी सही होता तो यही माना 
जाता कि हमने और हमारे पहले के लोगों ने महान जर्मन जासूसी संस्था के 
तौर-तरीकों को भी मात कर दिया ! जानने की वेतावी कि इन इलज़ामों को 
वाजिब कंसे ठहराया जाता है।--मि० डी० ने शुरू करते हुए फिर अपनी 
लच्छेदार भाषा में उमरावसिह को गालियां दीं--शाग्रद वे इस पुराने तरीके 
को मानते हैं कि खूब कीचड़ उछालते चलो, कुछ टो चिपक ही जायगी । या 
क्या यह भी डुमरांवी तरीका है ? 

उसके बाद मुकदमा दायर करने के पहले बरसों तैयारियां कर चुकने के 

बावजूद टालमटोल और देर-दार का सिलसिला शुरू होता है। डी० खुद तो 
इसका श्रेय लेंगे नहीं, दरियादिल जो ठहरे, पूरी जिम्मेवारी.पर हम उनकी 
शराफत की कद्र करते हैं, मगर जिम्मेदारी लेने से इन्कार। हम सही वाक- 
यातों की जांच कर लें । 

१. लोकेन्द्रसिह की सरपरस्ती का सवाल। 

(अ) वादी ने पहले प्रतिवादी २, ठाकुर जोगेन्द्रपालसिंह्‌, डिप्टी- 
कलेक्टर गोरखपुर, का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, नौकरी के 
मारे फुरसत नहीं मिलती-बहुत दुर रहते हैं, वेरा, ध्यानपाल 
सिह का सुझाव दिया, मगर वादी को ज़ाहिर कारणों से मंजूर न 
हुआ । 

(ब) उसके वाद ठाकुर महेन्द्रपाल, डिप्टी-कलेक्टर बस्ती, का सुझाव 
दिया- नतीजा वही । 

३. तब कुशलपालसिंह, जिसने ठीक ही कहा कि बचाव मुश्किल है, वगैरा । 
सन तबतक नावालिग बालिग हो गया । 
१८ वाद को नम्वर दिया गया वगैरा । 
१८३-१६१८ 


£ 5 प्रतिवादी १ ने सुविधा वगैरा के लिहाज़ से अलीगढ़ से तबादले के लिए 
क हाईकोर्ट को दरखास्त दी । 


वादीको नोटिस तामील न हो सका--तीन वार कोशिश की-सभी 
चाकामयाव--तामीली को साफ टाला जा रहा है। 

Ee वादी के वकील ने मई में हाजिरी लिखवाई। डी. ने हम पर 
वक्त बर्बाद करने, बात न निभाने और हाईकोर्ट के एक खास जज की इज- 
` ११६ 0 जवाहरलाल 
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१८-६-१६१८ 


६-८-१६१८ 


डी० कहते हैं, “भ्रगर 


लास में मुकदमा ले जाने की कोशिश के आरोप लगाये। ये संगीन आरोप हैं 
और मैं समझता हूं कि ये मेरे विद्वान सीनियर एम० एन० पर लगाये गए, जो 
दरखास्त का काम देख रहे थे। मेरा उच्च था किया तो आरोपों को सही और 
मुनासिब साबित करो या वापस लो और अफसोस ज़ाहिर करो। 


दरखास्त रहू--वादी की ओर से हाजिरी सिखाने के महीने-भर बाद। हो 
सकता है किं एन० एम० ने थोड़ी मोहूलत मांगी हो। उनके पास कोटला-केस 
के अलावा और भी काम हैं। कुछ दिनों से उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं, 
लखनऊ से उनकी गैरहाज़िरी वगँरा। कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना 
चाहता, मगर 'वार' के नेता पर इस तरह की छींटाकशी शर्मनाक, वगेरा। 
कमज़ोर मुकदमा -विरुद्ध पक्ष के वकील को उनकी गैरहाजिरी में बुरा-भला 
कहो ! शराफ़त और 'वार' का भाईचारा ! ! काश, यह सब उन्होंने उनकी 
मौजूदगी में कहा होता--बहुत मौके थे--वे एक हफ्ते यहाँ थे। जैसा वादी 


` का मुकदमा और मुकदमेवाज़ी का ढंग, वैसा ही उसका यह तौर-तरीका। 


जवाबदावा पेश- वादी के खेमे में बम का धमाका । मिस्टर डी० एकदम 
हक्का-बकक्रा । प्रतिवादी की यह मजाल कि बचाव का ऐसा तरीका अपनाया 
जो डी० को माफिक नहीं आता और जो डुमरांव वाले मुकदमे को शानदार 
परम्परा से मेल नहीं खाता और जैसा दर के दोस्त और उस्ताद चि० रं० 
दा० और च० शायद कभी न करते। कैसी नासमझी और उतावलापन ! 


हमें इस मामले में सलाह के लिए डी० के पास जाना और उनके मशवरे के 


दानपत्न के तरीकों से माफिक चलना चाहिए था--हमने इसे कबूल किया होता! हमारी कंसी 


बचाव किया जाता 
तो मुकदमा कभी 
का खत्म हो जाता ! 
प्रस्तावित संशोधन 
का मौका ही न 
आता ! |” यही 
रास्ता अपनाओ । . 
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नासमझी कि उन्हें परेशान किया और प्रतिवादी को मात देने की उनकी. 

बढ़िया योजनाओं पर पानी फेर दिया। मगर खूब सोच-समझकर बनाई हुई 
बढ़िया योजनाएं भी गड़बड़ हो जाती हैं और डी० कलकत्ता-बार' की शान- 
दार हस्तियों से अपने ताल्लुक़ातों के बावजूद आखिर तो बेचारे एक आदम- 
जाद ही हैं। र | 


यह सारी खलबली इसलिए कि वादियों के सलाहकारों को समझ में आ गया 
कि उनके मुकदमे में कोई दम नहीं है। गे 
डी० कहते हैं: “हमारे साथ कितनी ज्यादती कि बारह सौ नामों he 
बंशावली हमारे मुंह पर दे मारी ।” सैं मंजूर करता हूं कि खासी परेशानी 
पैदा करनेवाली बात है, मगर क्या करें, माल्थस के सिद्धान्तों का हिन्दुस्तान 
में बदकिस्मती से प्रचार नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आगे लोग ज्यादा 
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धानी बरतेंगे, जिससे इस पेशे में डी० के उत्तराधिकारियों को फायदा हौ 
सके ! डी० और भी कहते हैं : “मुकदमेवाज़ी के अपने अदव-कायदे होते हैं।” 
डी० को पता है कि वे क्या कह रहे हैं ? मेरे खयाल में शायद नहीं, वरना यों 
वगैर सोचे-समझे जो जी में आया, कभी इस तरह बेधड़क न कह जाते । क्या 
उनका यह मतलब है कि प्रतिवादियों के सलाहकारों ने अदब-कायदों के 
लिखित या अलिखित विधि-विधानों की अवहेलना की है ! उचित और 
अनुचित ! ! ! 
क्या डी० को ठीक से मालूम नहीं कि पहले वाले वादों में, बाद में पैदा 
होनेवालों के नाम छोड़कर, ठीक इसी तरह की वंशावली पेश की गई थी ? 
क्या उन्होंने वह वंशावली नहीं देखी ! उन्हें चुनौती दी जाय, वगैरा। क्या 
वे हमसे नई वंशावली बनाने की उम्मीद करते हैं? 
हवाला : दूसरा धक्का ः 2 
जवावदावा चतुर्भूज के गोद जाने के बारे में हमारा शतंबंद इक़बाल--ज़ाहिर है कि 
पैरा २४ (सी) दलील पेश करने का यह तरीका डी० नहीं जानते ! इंग्लैंड और हिन्दुस्तान 
दोनों जगह यह तरीका बहुत ही आम और जाना-पहचाना है। वादी की 
दरखास्त ! ! 
शायद डुमरांव में ऐसा कोई शर्तबंद इक़बाल 
नहीं, इसीलिए डी० की नाजानकारी। 
आर०एस०सी०' परिशिष्ट बी०, क्र० १२, पृष्ठ १५४० (जिल्द २, श्वेत 
पुस्तक) 
सी०पी०सी० परिशिष्ट सी, ऋ० ११, पृष्ठ ६९० (अगरवाल) 
एक-जैसे शब्द । 
मतलब बिलकुल वही, जो इसमें कहा गया है। हमारा मुकदमा यह नहीं कि 
चतुर्भुज गोद गया भा, मगर मौजुदा मामले में हम मुकदमे की कारंवाई को 
सम्वाना नहीं चाहते--इससे वादी के खिलाफ हमारा जो मुकदमा है, उस पर 
कोई असर नहीं होता, इसलिए हमने शर्तंबंद इक्बाल कर लिया। हमारे 
दे उस इक्रवाल से दुनिया में कोई फायदा नहीं उठा सकता । 
ड: देम इसपर बड़े रहेंगे और डी० कितना ही दायें, घुमा-फिराकर फंसाना 
मनु चाहें, हम टस-से-मस नहीं होंगे। डी० को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि भ्रतिवादी का मुकदमा उसके वकील की सलाह से लड़ा जायगा, न कि डी० 


1 ह मनमौजीपन पर । हमारे इक्बाल का यह असर हुआ 
घराज का और भी महत्व £ 
हद “(३ दूसरा हरय, खोज शुरू होती है | हृत्व बढ़ गया। र 


की प्रार्थना की । 
बादी के सलाहकारों 
का यह भोलापन 
अगर दुःखदायी न 
होता तो प्यारा 
लगता ! 


Po लेट 3 धक्के से संभलने और कुछ नये और जोरदार नुक्ते खोज निकालने के लिए 


लगाये हुए हिस्से और देर : 
पृष्ठ ३-६ खोज शुरू होती है। 

रोमन कैथो लिक मिशन को फ्रीक़ बनाया गया। बेचारे पूज्य पादरियों को 
उनके मठों से घसीटकर वादी के खेल के मुहरे बना दिया गया। एक- 

` दम ग़ैरज़रूरी । खुद वादियों में ही इसके लिए उत्साह नहीं। वे नहीं चाहते 

कि इस दरखास्त का नोटिस उनपर तामील हो। मह॒ज़ वक्‍त पाने का एक 
बहाना । - 
१५-८-१६१८ मुद्दे निकाले गए--असंयोजन--बचाव में ऐसी कोई दलील नहीं। डी० ने 
(एम० एन० की मंजूरी से) सुनवाई के लिए १८ नवम्बर रखने की दरखास्त 
दी । थोड़ी बहस के बाद सेशनजज ने ११ नवम्बर १६१८ तय की । 

१०-९६-१९१८ दर ने सेशनजज को तारीख बदलने के लिए दरखास्त दी। नामंजूर। 

२१-९-१६१५ डी० ने छुट्टियों में हाईकोर्ट को दरखास्त दी । हमने ऐतराज किया और यह 
आग्रह कि जल्दी सुनवाई हो, लेकिन वादी देर करते रहे और इस कोशिश में 
लगे रहे कि उन्हें उबारने वाला कोई मददगार निकल आये। हाईकोट ने 
प्रकरण मुल्तवी कर दिया । कोई तारीख तय नहीं की। वादी ने और वक्‍त 
पाने की कोशिश की- सप्रू का हवाला कि वे सुधार कमेटी के मेम्बर हो गए 

` हें! सप्रू अब कहाँ हैँ-वक्त पाने का एक पैतरा । 

४-१२-१९६१ से० ज० ने सुनवाई के लिए १७-२-१६ तय की--उस तारीख पर गवाहों की 
तलबी । डी० ने अदालत में कहा कि वे मुकदमे की शुरुआत बहस से नहीं करेगे; 
सीधे गवाहियां लेंगे । ; 

१७-२-१६१९ प्रतिवादी ने यह सोचकर एम० एन० को अदालत में हाजिर कर दिया कि 
गवाहियां होंगी । मगर ऐसा न हुआ । डी० ने शुरू किया-लच्छेदार तकरीर 
शुरू कर दी- दस दिन लगा दिये--एम० एन० कुछ दिनों के बाद लौट गए। 
आज के ही दिन करनपाल का बिक्रीनामा निष्पादित हुआ। डी० जानते रहे 
होंगे, मगर इस बारे में एक शब्द भी नहीं, ३ मार्च तक भनक भी न पड़ने दी। € 

-३-१६१९ के बिक्रीनामे का निष्पादन । 

९ 0 वे hms एम० एन० के जाने के बाद दायर हुई। दो बिक्रीतामे। | 
तीस लाख की जायदाद दोनों बेचनेवालों को सौ-सौ रुपए माहवार पुर बिक. 
गई !! दोनों बिक्रीनामों का निष्पादन अवागढ़-जमींदारी में हुआ। कालरा 
को उडाकर अवागढ़ ले जाया गया ! बेचारी मां बेहाल--कलेक्टर को तार _ 
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= 'नई वंशावली, 
करनपाल किस 
वंशावली पर 
 निभेरकरे? 


. इस सवाल का भी फैसला 
हैं? 


किया--पुलिस को खबर की। करनपाल हमारे हिसाब से नाबालिग-... 
हलफनामा पेश किया। ॒ 

करनपाल एण्ड कम्पनी का पुरखा--दादा--मेघसिह। उसकी कथनी और 
करनी में कोई फर्क नहीँ- सारी जिन्दगी एक-सा आचरण। हलफनामा 
देखो । मेघसिह के तीन बेटों को सूखा टरका दिया गया। तरमीम की दर- 
खास्त और उसपर हमारा जवाब पढ़ा--टिप्पणी। फरीक़ैन के बीच झगड़े 
के सवालों पर तजवीज की गई तरमीम का क्या असर--ये सवाल क्या हैँ? 
मुद्दों को देखो । 
'तरमीम मौजूदा मुद्दों पर गौर करो, रोशनी नहीं डालती न मुकदमे में उठाये 
गए सवालों को निपटाने में ही कोई मदद मिलती है। 

हालात को सुलझाने या आसान बनाने के बजाय नई मुश्किलें और पेचीद- 
गियां। हालत पहले से बदतर । 

नये मुद्दे 
करनपाल एंड कंपनी की हैसियत--दोनों फरीक़ैन एक-दूसरे के मुखालिफ-- 
तजवीज की गई तरमीम से बेशुमार तरमीमों का रास्ता खुल जायगा--एक 
डरावना खयाल । , 

प्रतिवादियों को नया मुकदमा दूसरी तरह से लड़ना होगा, नये मुद्दे, नये सिरे 
से दस्तावेज़ और जवानी गवाहियां । 

कई तरह के खास सवालात मेघराज के वंशजों के लिए अनूठे। प्रतिवादियों 
में हुज्जत- हमेशा गैरमुनासिब। 

वास्तव में प्रतिद्वन्द्वी मुकदमे । 

वादी के मुकदमे में असंगति-हर हिस्सा दूसरे की काट करनेवाला । मेघसिंह 


के नुमाइंदा होने का दावा और फिर भी मेघसिह को उत्तरभोगी मानने से ही 
इन्कार । 


मेघसिह के पिछले चलन का असर। 

रुकावट और मियाद। 

जबतक इसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल जाता, करनपाल एण्ड कम्पनी 
को अदालत में हाजिर होने, सुने जाने और ऐतराज करने का हक़ हासिल 
नहीं होता। 

चतुर्भुज के गोद जाने का इक्रबाल आरजी। एक फरीक़ के सामने इकरार, 
दूसरे के सामने इन्कार ! वाहियात जबानी गवाही की मुश्किलें । 

र तीन बेरे जिन्दा -वादी ने उन्हें सुखा टरका दिया, या मुमकिन है 
[ ठ एजेण्ट उन्हें चक्कर में डाले हुए हों। तीन पोतो ने बिक्रीनामे 
| कर दिये--उनमें से दो नावालिग--करनपाल और ओसपाल-- 
करना होगा--क्या बेटे और पोते मुश्तर्का 


° 
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१. आाँडेसँ एण्ड रूल्स--भादेश (आ) और नियम (झार)-भनु० । 
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कानून 
हिन्दुस्तानी कानून अंगरेजी कानून-जैसा ही । 
इंग्लैंड के मुक़दमों वगैरा के वारे में डी० के अजीव खयाल। चूंकि इंग्लैंड में 
जूरी होते हैं ... तरमीम का कानून अलग तरह का ! उसी तरह चूंकि इंग्लैंड 
में अंगरेज जज होते हैं, वगैरा । पता नहीं, ऐसे अजीव खयाल उनके दिमाग में 
कहां से आ गए ! 
आर० एस० सी० ओ० १६ आर० ११ =सी०पीण्सी० ओ० १ आर० १० 
नये फ्रीक़ैन का जोडा जाना--“तमाम सवाल वाद में शामिल हैँ।' 
आर०एस०सी० ओ० २८ आर० १=सी०पी०सी० ओ०६ आर० १७ 
दलीलो में तरमीम । 
“दोनों फ्रीक़ैन के झगड़े में असली सवाल 1” 
सिफ वे ही सवाल, जो मुकदमे की तारीख पर उठे हों, मुकदमे में शामिल हो 
सकते हैं--इसी तरह विवाद के सवाल भी । गुण-दोष के सवालों से यह अलग 
है। 
मुकदमा दायर हो जाने के बाद अगर मामले का कोई कारण सामने आये तो 
बया तरमीम की मंजूरी देने की क्षमता अदालत में है ! 
आला जजों की राय | 
टोटेनहम लोकल बोर्ड बनाम ली कंजरबेन्सी । 
२ टी०एल०आर० (टाइम्स ला-रिपोर्ट) ४१० 
अगर यह कानून सही है, जैसा कि हमारे खयाल में होना ही चाहिए, तो 
हमारे यह दिखाने पर कि मामले का कारण मुकदमा दायर हो जाते के बाद 
पैदा हुआ है, वादी अदालत के बाहर। यह तो वादी खुद ही दिखा रहा है। 
विक्रीनामा पौने दो साल बाद। 
कल मैंने उन वाक़यातों और हालतों को लिया, जिन्हें वजह बनाकर मौजूदा 
दरखास्त पेश की गई==मुकदमे का अबतक का इतिहास बयान किया-- 
बताया कि नाटक कैसे शुरू हुआ और आगे कैसे बढ़ा, कैसे वादियों ने अपने 
किये के नतीजों से बचने या कम-से-कम उनमें रुकावट डालने की कोशिश में, | 
मायूसी की वजह से कोई चारा न देख, अपने मुकदमे में कितती ज्यादा तब- 
दीलियां कर डालीं। 
मुकदमे के गुण-दोष की चर्चा किये बगैर मैंने बताया कि कानून और 
वाकयातन धारणाएं हर हालत में वादी के खिलाफ हैं--मुल्क की सबसे बड़ी 
अदालत के फैसले उनके खिलाफ हैं। कुछ इल्ज्ञामों पर वे अदालत में आये हैं 
और जहाँ उनके पुरखे नाकामयाब रहे, वहां इन्हें कामयाबी मिलेगी, ऐसा तो जा 
कोई बेवकूफ दिलेर ही कह सकता है। मगर फिर भी वादियों ते मैदान मे 
आने की हिम्मत की । लेकिन यह कहना ज्यादा सच होगा कि येतोमह 
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अदालती कारंवाई 


का दुरुपयोग 


नाम के वादी हैं, सिर्फ मुहरे, एक बड़े खेल के, जिसे एक ताकतवर और माल- 
दार औरत बदला लेने की नीयत, या जिस किसी भी वजह से खेल रही है। 
मैंने बताया कि हम लगातार सीधे-सच्चे तरीक़े से काम कर रहे हैं -- अपनी 
ओर से कभी जान-बूझकर देर नहीं की, न मुक़दमे के ठीक ढंग से चलाये जाने 
में अङंगे डाले, उलटे यही कोशिश करते रहे कि सुनवाई जल्दी शुरू हो। 
मगर बार-बार वादी से मात खाते रहे, जो अपने गलत दावों को पुख्ता करने 
के लिए वक्‍त लेता रहा। डी० ने बराबर प्रतिवादी और उसके पिता की 
बुराई की । इसका स्वागत । वाक़यात खुद ही बोलते हैं। वादी के हक़ में उनके 
किसी भी आदमी का शान झाइना शोभा नहीं देता--कांच के घर- ज्यादा 
दिन नहीं हुए, वादी ने एक एजेण्ट को रेकार्ड की जांच के लिए नौकर 
रखवाया- वह आदमी फौजदारी अदालत से जालसाजी के आरोप में नौकरी 
से निकाला हुआ था-- कहना न होगा कि हुक्कामों ने उसे भगा दिया और 
वादी को उससे फौरन नाता तोड़ना पड़ा । 

ऐसा रहा है वादी का तौर-तरीका-आखिरी और सबसे बड़ी 
गुस्ताखी--उनके सारे तौर-तरीके का ही एक हिस्सा--क रनपाल एंड कंपनी 
के बिक्रीनामे की घटना सामने आती है--कम-उम्र नाबालिग लड़के उड़ाये 


` गए और फुसलाकर अवागढ़ की ठकुराइन के महल में पहुंचा दिये गए । वेचारे 


लाडे जस्टिस : 
घ्रॉम्नीबस की उपमा 


dees 
_ पृष्ठ२०४६ 


खस्ताहाल लोग सब्ज़वागों के चकमे में आ गए और काफी लम्बी-चौड़ी 
जायदाद सौ रुपये महीने पर बेच दी वही मसल हुई कि न माया मिली, न 
राम ! उनके हलवे-मांड़े का डौल बैठ जाता, तो भी समझते कि ठीक हुआ ! 
और यह सब किसलिए ? सिर्फ इसलिए कि जिस लड़खड़ाते मुकदमे के एक- 
दम रह हो जाने का अन्देशा सिर पर मंडराने लगा था, उसे किसी तरह 
चलाये रखने को वादी को कोई सच लगनेवाला बहाना मिल जाय। कहते 
हैं कि डूबते को तिनके का सहारा; बस,-उसी तरह वादी ने मामले के नये 
कारणों के लिए दौड-धूप शुरू कर दी और इन लड़कों को फांसा और जीत 
के डंके बजाते हुए अवागढ़ पहुंचा दिया । 

और ये बच्चे कौन हैं? उस आदमी के पोते, जो सारी जिन्दगी अपने 
कोल पर अड़ा रहा, मरते दम तक जिसने कानून का 'पालन किया, अपने 
वचन से तिल-भर भी इधर-उधर न हुआ; और उन्होंने उसीके ज़रिये हक 
मांगा। 


सारा सौदा साफ तौर पर जयांशक्रयी' है । इंग्लैंड का कानून ऐसे सौदों 


को कानून की निगाह से नाक्रिस और निष्पक्षता एवं न्याय के लिहाज़ से 


बेकार मानता है। 


१ 22 का में कोई बाहरी आदमी किसी फरीक को उसके मुकदमे में पैसे वगैरा से इस शतं के 
0 कामयाब होने पर उसे सम्पत्ति अथवा भाल में हिस्सा मिलेगा । -भनु० 
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%% क्या वादी 
ह०रा० को तसलीम 
करता है ? वादी 
कहता है, नहीं । 
हंसराम की शाखा 
—हां ! दो सिर 
वाला दो मुंह का 
सांप ! 


% चुनाव 
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यहां हिन्दुस्तान में कानूर इजाज़त तो देता है, मगर उनपर कडी 
निगाह रखता है और न उन्हें रियायत देगा, न उनके हक में ज्यादा कुछ करेगा 
या जोर देगा--निष्पक्ष न्याय की कोई अदालत जबतक और कोई चारा न 
रहे, किसी फरीक़ को उनका फायदा नहीं उठाने देगी । चारा रहने पर उसका 
इस्तेमाल हमेशा जयांश-क्रय के खिलाफ ही किया जायगा । 
मैंने बताया कि अगर तरमीम की इजाज़त दे दी गई तो उसके कितने 
खतरनाक नतीजे होंगे। 
इससे निर्धारित किये हुए एक भी मसले के खुलासे में न तो मदद 
मिलेगी और न इसका उनसे कोई सरोकार ही होगा--“दोनों फ्रीक़ैन के 
झगड़ों में असली सवाल ।” मियाद, रुकावट वगैरा के सवाल उठेंगे । लल्लीजू 
ने २१-५-१९०५ के दानपत में कब्जा मुखालिफाना का साफ-साफ ऐलान 
किया है--मेघसिह की रज्ञामन्दी .'. उसके और उसके वारिसों के हक़ में 
तभीसे चालू हुआ--२०-५-१७ को ख़त्म हो गया--दावे की मियाद-गुज़रे 
मामले को फिर से उठाना । 
क्या करनपाल दानपत्र को पहले मंसुख किये विना नालिश कर सकता 
है ? मियाद का एक और सवाल | 
» % % वाल्श जज--बतौर जिक्र कही हुई बात १४ इलाज (इलाहाबाद 
लॉ-जनरल ) ४६४ 
विवन्ध बजरंगी का मुकदमा ३०ए१, अनुमोदित ७ इलाज १२१ 
१२३ पर। 
ये वेशुमार मुश्किलें, नये मुद्दे, नये गवाह, नई गवाहियां बेहद गड़- 
बड़ियां खड़ी कर देंगे । : 
इसमें कोई शक नहीं कि देर करके और प्रतिवादी को परेशान करके 
यह वादी के मकसद को पूरा कर सकता है-प्रतिवादी के साथ गर- ' 
इन्साफ़ी--उनके खर्चे की भरपाई करना मुमकिन नहीं । 
और अगर तरमीम को मंजूरी दे दी गई तो आगे क्या होगा ? तरमीमों 
का कभी खत्म न होनेवाला सिलसिला-सोचते ही डर लगता है ! वादी जब 
कभी अपने मुकदमे को लड़खड़ाते या कमज़ोर पड़ते देखेंगे, फौरन किसी 
उत्तरभोगी को पकड़कर बिक्रीनामा ले लेंगे। डी० ने अभी जो दलीलें दी हैं 
वे सभी वाद की हरएक तरमीम पर इसी तरह लागू होंगी । | 
सभी वाक़यातों से पता चलता है कि नेकनीयती नाम को भी नहीं ! 
अदालती कारवाई का बेजा इस्तेमाल । | न 
उनसे पता चलता है कि मुकदमा ऐसा है कि कितना ही सोच-विचार 
क्यों न किया जाय, तरमीम की मंजूरी किसी भी हालत में नहीं दी जानी 
चाहिए--जबतक कि कातूनन लाजमी न हो गया हो और उसमें और 
चारे की जरा-सी भी गुंजाइश बाकी रही हो। अगर कानून में ओर 
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चारे की जरा-सी भी गुंजाइश रहे तो इसे रद्द कर देना चाहिए । 
कानून क्या है ? * 
कानून 

रिपोर्ट किये हुए मुकदमों का कोई अन्त नहीं है । जबसे हिन्दुस्तानी मुकदमे | 
शुरू हुए, इनसे कोई छुटकारा नहीं--गरीबों की तरह हमेशा हमारे साथ लगे 
हुए । कुछ जज इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते-उनसे सहानुभूति। 
रिपोर्ट किये हुए फैसले, जैसा कि हाल्डेन का कहना है, उनमें मुकरंर उसूलों 
के लिए उद्धृत किये जाते हैं । उसूल बताने के लिए कुछ मुक़दमों का हवाला 
दूंगा और तव डी० ने जिन मुक़दमों का हवाला दिया है उनपर संक्षेप में 
टिप्पणी करूंगा । कुछ उन्होंने पढ़े और कुछ आपके पढ्ने के लिए छोड़ दिये । 
टिप्पणियां वगैरा भी छोड़ दीं । 
१. इस बारे में हिन्दुस्तानी क़ानून अंगरेज़ी क्रानून-जैसा--उधार लिया 
हुआ--एक-जैसे शब्द। इस तरह के हर मुक्रदमे में अंगरेजी फैसलों की 
नज़ीरें। | 
वाद-कारण क्या है ? 
डी० की कानून के वारे में अजीब धारणाएं : 

मुकदमा विरासत के अधिकार पर आधारित, 

अधिकार का अतिक्रमण या उल्लंघन, 

प्रतिवादी का अवैध कब्जा । 

राहत वही | 
“- वाद का कारण भी ठीक वैसा ही ! य० सि० क० एनुअल प्रैक्टिस, 

पृष्ठ,३१८ 


३. अर्जीदावे में तरमीम-_दीवानी मुकदमे में दोनों फ़रोकैन की दलीलों से अर्जीदावा और लिखित बयान 
बनता है । कोई भी पक्ष अदालत की अनुमति से कभी भौ अपने अजीदावे में तरमीम की दरखास्त कर 
सकता है, अगर इस तरह गी तरमीम दोनों फरीकॅन के झगड़े के असली सवालों का निश्चय करने के लिए 
जरूरी हो । तरमीम यदि मुकदमे के स्वरूप को नहीं बदलती या मुनासिब मामलों में, भले हो दावे की 


नई दलीलें भी प्रस्तुत कर देती हो, या मुद्दे का कोई कथन 


; अधिकार को छीनता हो, जो उसे समय के 


सफलतापूर्वक ऐतराज़ कर सकता है अगर तरमीम 
के लिए ज़रूरी न हो, या जहां वादी का पूरा वाद 
या निरस्त हो जाता हो, या जहाँ तरमीम वाद को एक दूसरा ही 
या जहां तरमीम का नतीजा प्रतिवादी के किसी ऐसे कानूनी 


' गो बीत जाने से मिला हो, या जहां तरमीम के लिए दरखास्त 
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सी०पीण्सी० ओ०७ आर०१ 
१२ इलाज ६५५ रिचाडं.स चीफ जस्टिस 
१६ कलकत्ता ६८ १०२ पर प्रिवी कौंसिल महत्वपूर्ण 
३. हमारा मुक़दंमा कम-से-कम यह 
अदालत की क़ाबलियत के सवाल के अलावा, क्या वादी को वाद के 
उस कारण का फायदा उठाने दिया जा सकता है, जो दावा दायर होने 


के बाद उठा ? 
२५ इंडियन केसेज (इंके) ८६३ (सिन्ध) 
१२ मद्रास १३६ १३८ पर 
जांच २१ मद्रास २८८ २६० पर 


४. वादी, जिसे नालिश करने का हक नहीं, क्या वाद में उस व्यक्ति को 
अपना सहवादी बना सकता है, जिसे नालिश करने का हक़ है ? 


नहीं । 
(से ज) वालकट बनाम लायन्स २६ चैन्सरी डिवीजन (चैं० डि०)*५८४ 
देखो १८ इंके २१२ महत्त्वपूर्ण 


५. क्या प्रस्तावित नये प्रतिवादी अपने-आप आवेदन करके पक्षकार बनाये 
जा सकते हैं? नहीं, वाद के कारणों का कुसंयोजन हो जायगा--भ्रति- 
न्दी दावे दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे के विरोधी । 

२६ इलाहाबाद २१८ नाक्स और आइकमैन जज 
वादी को अपने हस्तान्तरकर्ता से ज्यादा उच्च अधिकार नहीं 
%% १८९६ डब्ल्यू० एन०* ७९ 
६. (अ) कच्चा वाद- बाद में पक्का हुआ । कया इससे वादी को मदद 
मिलती है ? 
(ब) वैकल्पिक दावों में भेद करना; प्रतिद्वन्दी वाद । 

७. एडेवैन बनाम कोहेन ४३ चैं० डि० १८७ १४० पर उसुल (अपील 
४१ चैं० डि० ५६३, ५६६ पर) 
रैले बनाम गोशेन १८६८ आई०सी०एच० ७३ | 
वाक्यात और तब पृष्ठ ५१-_केस ऑफ लार्डस ऑफ एडमिरेल्टी - 
हमारा मुकर दमा कहीं तगड़ा। 


+ उच्च न्यायालय का एक विभाग, जिसमें प्रकरणों का निर्णय केवल निष्पक्ष न्याय (इक्विटी) पर अवः 


सम्बत हो । : २०बीँ जिल्द ह इर 
+ शायद डब्त्यू० भार० होना चाहिए, जिसका मतल होगा तोकी (0८ वो हल 
वीकली रिपोटंसं, पृष्ठ ७२ । ड (मनुः) 
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एलिस बनाम मैंचेस्टर कैरेज क० २ सी०पी०डी०* १३, १६ पर 

गा एम०आई०ए०२ ७ २० पर अनुमोदित ८ सी ०* ८७१ ८७५ पर 

> ३६ इ के ५ वर्मा। 

८ इलाज ६३६ ६३८ पर रिचार्ड्स चीफ जज टुडबाल जज हवाला 

१२ इलाज ६३५ रफीक और पिग्गाट जज (मियाद--नया वाद- 

कारण) 

४३ के ६५२ ६५७ पर--बीअरमैन जज साधारण विधि की चर्चा 

१५ कलकत्ता ६८४ ६६२ पर प्रि० कौं०* असंगत वाद-विषय 

मैक्नाटन 

दर के मुक़दमे वहुत-से पटक दिये । 

प्रत्यक्ष लाग्‌ होनेवाले 

१. ४३ ई के ५६० मदरास ५६२ पर निशान किया हुआ। 

१. स्वत्व की जाब्ता खामी को दुरुस्त किया गया । 

२. परिवार के सभी सदस्यों ने वादी के स्वत्व का सर्वत्र समर्थन 

` किया। 

३. वादी द्वारा अतिरिक्त क्रथन- कोई विरोध नहीं किया गया--- 
तरमीम की मंजूरी दी गई- अपील में अदालत ने दस्तन्दाजी 
नहीं की । 

४. बाद के वाद-कारण पर जज का कथन बतौर जिक्र--मगर वाक़- 
यातों को देखो-- सभी प्रमाण उद्धृत नहीं किये गए। 

२ टी०एल०आर०। 

२ इन इ के ७ सिन्ध--सबसे ज्यादा सीख देनेवाला मुकदमा ! कानून के 
बारे में अजीब नजरिया-संविधि और रिपोर्ट किये हुए फैसले दोनों 
को गलत समझा गया ! देखो सी०पी०सी० ओ०७ आर० ११ (पुरानी 
संहिता देखो ५३) 
निर्भर करता है २५ इ के ८६३ अलग-अलग जजों का सिन्ध वाला 
मुकदमा भी | 
मुश्किल मामले गलत कानून--दिव्य सेवा । 
मैक्नाटन की कहानी--जब बड़े लोग गलती करते हैं ! 

है. ११३ के ८२७ बर्मा। 


रै सी०पीढ्ंडी०--रिपोर्ट्स आफ कॉमन प्लीज़ डिवीज्ञन । 
।। सी०--ईंड्यन ला-रिपोर्टस कलकत्ता-सिरीज । 
...__ एम०ओई०ए०--मूर्स इंडियन अपील्स । 
इं के--इंडियन केसेज़ । 
प्रिवी कॉसिल । “-भनु ० 
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(१) अंगरेजी और हिन्दुस्तानी नियम एक-जैसे। वेचारा मुल्ला ! 
देखो पृष्ठ २७, ८२८--पक्ष में । 

४. ११ई के ८५६ वर्मा। 
बिल्कुल गलत--पक्ष में। 

६. ११ इलाज ४२३ बनर्जी जज। 
वादी और प्रतिवादी साझा बाजार वगैरा के लिए राजी हुए। प्रति- 
वादी ने मुक़ावले का बाजार शुरू किया। इकरारनामे की मंसुखी या 
एवज में प्रतिवादी को मुक़ाबले का बाजार लगाने से रोकने के लिए 
निषेधाज्ञा का वाद । वाद दायर होने के बाद प्रतिवादी बाज़ार को दूसरे 
रास्ते पर हटा ले गया। 

पृष्ठ ४२७ त्तरमीम। वाद के सहायक कारण । असली सवाल एक विवाद | 


| उसूल उतू कित 


६. १३ ई के १२८ कलकत्ता 
गवाहों ने बाद में बेमेल सफाइयों में तरमीम की । 
उसूल बताये गये : १. झगडे का असली सवाल 
२. नेकनीयती 
३. दूसरे फरीक को नुकसान 
हवाला १४ एसी* ३१८ ३२० पर 
-७. ४७ ३ं के १२९ कलकत्ता--४५ कलकत्ता ३०५, ३१६, ३१७-८ पर 
रहन का मुकदमा । वादी द्वारा अटर्नी की गलती से एक मुआवजा शामिल 
करना रह गया- देखो पृष्ठ १३० नीचे, १३१, १३२ महत्वपुर्ण । 
८. ४५ इं के ६४९ मदरास-आम उसूल 
' ६. ३३ बी* ६४४४ इ के ७२६ पढ़ो ६५५ पर और खासतौर से बीअर- 
मैन जज के परीक्षण महत्वपूर्ण । 


नो की नजरें | 


` १०. १३ ६ के २६८ मदरासं 
निशान-लगे हिस्से-पहायक. राहत 
११. २६३ के ४४३ मद्रास। रहननामे को अमान्य जाहिर करने के लिए 
बाद । नतीजा तहकीकात का कुछ हिस्सा बाजाब्ता-बाजान्ता हिस्से की 
रहन छुड़ाने के लिए अदालत ने वादी को राहत में तरमीम की इजाज़त 


दी। 


+ ए. सी. आल इंडिया रिपोर्टर, कलकत्ता अपील केसेज 
+ बी.इंडियत लॉ रिपोर्टर बम्बई; इंडियन लॉ-रिपोटेर्‌ बंगाल । 
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ठहरता- वादी का दावा कि वह क्राबिज्ञ था--हाईकोर्ट ने उसे 
काबिज्ञ नहीं माना और इसलिए मुकदमा जारी रखने के क़ाबिल नहीं। 
वादी की दलील कि उसका कब्जा ताबीरी (अन्यायपूर्ण) था। हाईकोर्ट 
ने इसे भी नहीं माना। तब वादी ने कब्जा जुड़वाने के लिए अर्जीदावे 
में तरमीम की दरखास्त दी । उस तारीख तक का पूरा खर्चा चुकाने के 
बाद इजाजत दी गई । नये सिरे से गवाह वगरा। 
१३. ३ इं के ७६५ बम्बई । 
वसीयत की बुनियाद पर ज्ञायदाद का दावा 
२ व्याख्याएं वगैरा 
पृष्ठ ७६६ निशान लगा हुआ 
१४. २५ ईं के १३६ वर्मा-मालिक बनाम एजेण्ट मूल अर्जीदावे में काम 
करने के तरीके के वारे में छूट गया था-तरमीम की गई--गफलत के 
लिए हरजाना शामिल किया गया । 
१५. २२ कलकत्ता ६६२ पृष्ठ ७११, ७१२ 
इन सब सनदों से मुराद क्या है? एक-जैसे उसूल मुकरंर किये गए 
हैँ । लागू करने में जब-तव तब्दीली। ' 
ये उसूल हूँ : 
(१) अदालत की काबलियत- वाद-कारण जो बाद में हुआ। 
(२) झगड़े के असली सवालों या वाद में शामिल नुक्तों का निपटारा करने 
के लिए जरूरी । 
(अ) वाद में होनेवाला वाद-कारण | 
(ब) दूसरे नुक्ते । 
(स) नये आदमी का नये हक के साथ जुड़ना । 
ह (द) सुभीता 
ह ह RN नहीं--नुकसान की अदालतों द्वारा भरपायी । 
द में अहम तब्दीली नहीं होनी चाहिए । 


` अयोजन के लिए पक्ष- (५) नेकनीयती । 
कारों को उसी स्थिति 


„ _ गर इन सवका जवाब 'हां' में दिया जाय तो तरमीम की 

दी जा सकती है। अगर कोई जवाब 'न' 
2 च में वेहिः 

जवाब इन्कारी में दो। है तो नहीं। वेहिचक अबका 


दर को जवाब देना, चार तुक्ते । 
क उहेतना--ऐतराच करना कोई मुकदमा जिसमें वादी अपने दावे को 
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पुख्ता करने में नाकामयाब होकर फ्रीक्र सालिम के हक खरीद उनसे इस 
तरह फायदा उठाना चाहे । 

डी० कहते हैं, इस तरमीम से किसी फ़रीक का कोई नुकसान नहीं । 
तो क्या हम महज मौज के लिए मुखालफत कर रहे हैं ? 

नतीजा= वाकयात, गुण-दोष या कानून कुछ भी वादी के हक में नहीं 
जाता; इन्साफ़ या औचित्य किसी भी जमीन पर वह टिक नहीं पाता, इस- 
लिए अर्जी खारिज की जानी चाहिए। 

अदालत का शुक्रिया वगैरा। 


१३. पिता को' 


आनन्द-भवन, इलाहाबाद 
१९-८-१९१९ 

प्यारे पापाजी, 

मुरलीधर आज डाकगाड़ी से इस पत्र के साथ जा रहे हैं। मेरा खयाल है कि पुरुषोत्तम 
भी उसी गाड़ी से जायेंगे। मैंने उनसे फिर पक्के तौर पर नहीं सुना, इसलिए मुझे संदेह है । 
कृष्णकान्त' को बुखार आ गया है। जैसे ही तबीयत अच्छी हुई, वे रवाना हो जायंगे । मेरा खयाल 
है कि इसमें एक-दो दिन लगेगे। मालवीयजी' के बारे में कोई पक्की खबर नहीं मिली । 

मैं रामजी के साथ आपकी तमाम डाक भेज ही चुका हूं । अब भेजने को कुछ नहीं है। 

२२ तारीख को सोलन के लिए रवाना होने का हमने पक्का फैसला कर लिया है; वहां 
दुसरे दिन पहुंच जायंगे । नानावटी* से मिलने और वाकी इन्तज्जाम के लिए मुझे वहां कम-से-कम 
दो-तीन दिन रुकना होगा । उसके बाद, अगर आप चाहें तो मैं सीधा लाहौर चला जाऊंगा, या 
आप लखनऊ में उस वक्‍त रहे तो वहां आ जाऊंगा। मुझे क्या करना है, बताने की मेहरबानी 


१. ज० ने० पत्नव्पवहार (ने० स्मा०सं०पु०) । न 

२. मोतीलाल नेहरू के दफ्तर का एक मुंशी । 

३. पुरुषोत्तमदास टण्डन (१५५२-१६६२); उ० प्र० कांग्रेस के प्रमुख नेता; यू० पी० लेजिस्लेटिव भ्रसेम्बली के 
अध्यक्ष १९२७-१६३९ और १९४६-१९५०; कांग्रेस-भ्रध्यक्ष १९५०, लेकिन जवाहरलाल से मतभेद हो 
जाने के कारण फौरन ही त्यागपत्न दे दिया । 

४. क्कृष्णकान्त मालवीय (१६८१-१६४१) ; सम्पादक, हिन्दी साप्ताहिक 'अभ्युदय' झौर मासिक 'मर्यादा । 

` ५. मदनमोहन मालवीय (१८६१-१६४६); कांग्र स-गरध्यक्ष १६०६-१६१५; सदस्य, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
कौँसिज १६१०-१९१६ और इंडियन लेजिस्लेटिव असेम्बली (१६२४-३०); अध्यक्ष, हिन्दू महासभा 
१९१६, १९१७, १६२३, १६२४, १९२६, १६३४; संस्थापक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ओर कुल- 
पति, १९१६-१६३६; अपनी कट्टर धामिकता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे । क RE: 

६. रामनाय दर (जन्म १५६४); हरप्रसाद दर के बेटे और कृष्णप्रसाद दर केभाई। इलाहाबाद के लीडर 
के संवाददाता और "इलाहाबाद लॉजनंल' के सह-सम्पादक रहे। अमृतसर के हत्याकाण्ड के बारे 
जानकारी इकट्ठा करने में जवाहरलाल के साथ काम किया। अ 

७. सोलन के एक डाक्टर | 
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१२, हृदयनाथ सभ्रू, पं परमेश्वरनाथ सप्रू के लड़के 


. २ सोऽ एव० रंगा अव्यर (१०९४-१६६३); पत्रकार 


न में रत नहीं है। फिर भी डाक मिलने में 
करें। मेरा खयाल है कि सोलन में पते की क ति लक न हि हक 
देर न हो, इसलिए पत्र या तार श्री रोशनलाल की मा 
उनका मकान हमारे लिए उन्होने जो जगह ली है उससे बिलकुल सटा हुआ है। उन्होने मुझे पत्र 
लिखकर बताया है कि मकान साज-सामान से लैस और काफी बड़ा है। पिछले कुछ सालों से 

लोग आए हैं। 

हक On या परेशानी का कारण बना हुआ है। बंगाली” वगैरा के 
नियोगी“ अभीतक नहीं आये और न जवाब ही दिया । १५ तारीख को मैंने उन्हें तार भेजा, 
मगर उसका भी जवाब नदारद । मैं फिर तार भेज रहा हूं। मेरे सोलन जाने तक अगर वे नहीं 
आये तो उन्हें किसी दूसरे से, सम्भवतः मोहनभाई* सें, मिलने के लिए छोड़ जाऊंगा। अगर वे 
बिलकुल ही नहीं आये तो हमारी परेशानी और बढ़ जायगी। आप जानते ही हैं कि हृदयनाथ 
सप्रू" जल्दी ही, इस महीने की ३० तारीख तक, छोड़कर जाना चाहते हैं। 2 

रंगा अय्यर" व्यवस्था-विभाग के लिए अपने नाम के गोपी के वारे में मुझसे कह रहे थे। 
आप उसके खिलाफ पहले ही फैसला कर चुके हैं और मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। वह बहुत 
भरोसे का आदमी नहीं लगता और उर्दू भी नहीं जानता । उसके हक में सिर्फ इतना ही है कि वह 
मेहनती आदमी है, व्यवस्था-सम्बन्धी कामों का उसे अच्छा अनुभव है और उम्मीद है कि खुश 
करने के लिए वह अच्छा काम कर दिखाये। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि उसे रखने को 
उत्सुक हूं, मगर इसलिए कि दूसरा कोई चारा नहीं है। 

जहां तक कालीनाथ राय" का सवाल है, मुझे बताया गया कि वह कट्टर मॉडरेट ही नहीं, 
पक्षपात करनेवाला भी है; जब 'इंडिपेंडेंट' निकला तो उन्होंने इसकी खिल्ली उड़ाई और कोई 
. भी वास्ता रखने से इन्कार कर दिया; और मुझे यह भी बताया गया कि 'ट्विब्यून”' में बीच का 
रास्ता उन्होंने अपने विश्वासों और सिद्धान्तों के कारण नहीं, अखबार के टूस्टियों के दबाव के 
कारण ही अपनाया था। मैं नहीं जानता कि यह कहांतक सच है। मेरा खयाल है कि उन्हें रखने 
से पहले उनके खयालातों के वारे में आपको जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। 


८. एक दैनिक समाचारपत्र, जिसे मोतीलाल नेहरू ने इलाहावाद से १ ९१९ में शुरू किया था । वह्‌ 
बन्द हो गया । 


€. कलकत्ता से प्रकाशित एक अंगरेजी साप्ताहिक 
बनर्जी ने भारम्भ किया था। 

१०. उपेन्रनाथ नियोगी कलकत्ता के “वंगाली' और उसके वाद 'फारवर्ड' के 

११. मोहनलाल नेहरू (१८७७-१६५९); नन्दलाल नेहरू के पुत्त और 


१९२३ में 


प्ताहिक पत्र, जो १८७५ में दैनिक कर दिया गया । इसे सुरेन्द्रनाथ 


र इके, फैजाबाद के [डिपंडेंट' 
त ला वकील। उस समय वे ग्ड के 


५ जिन्हें मोतीलाल नेहरू ने 'इंडिपेंडेंट' के प्रथम 


हक वाद पत्न का सम्पादक बनाया | बाद में मोतीलाल 
उनको सम्बन्ध विगड़ गए और 1९२९ में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया । br 


है त श्र भारतीय हु ० 
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रंगा अय्यर शायद जल्दी ही छुट्टी पर चले जायंगे। वेंकट रामा! यहां कुछ समय से हैं, 
लेकिन वे ठीक किस काम पर हैं, मुझे नहीं मालूम । : 
5 दोनों तरफ से कागज लेनेवाली मशीन वैसे तो काम कर रही है, लेकिन अभीतक मशीन- 
मैन ने उससे ज्यादा काम निकालने की कोशिश नहीं की है। होशियार मशीनमैन या मिस्त्री के 
न होने से कभी भी मशीन के बैठ जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अगर नियोगी आ गए 
तो यह मुश्किल हमें परेशान नहीं करेगी । 
बम्बई से जो फोटोग्राफर भेजा गया वह बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मैंने 
लखनऊ-स्टेशन पर उससे मिलने का इन्तज्ञाम कर दिया था, लेकिन वह पहुंचा ही नहीं; यहांतक 
कि लखनऊ के होटल भी छान डाले, पर कोई पता न चला। मैंने उमर सोभानी* को तार किया 
है। मिस्त्री“ अपनी खुद की कई झंझटों के कारण जायेगा नहीं । आप मेहरवानी करके वहीं के 
किसी आदमी को लेने की कोशिश कीजिये, नौसिखिया हुआ तो भी चलेगा। वेशक बम्बईवाला 
आदमी मिलते ही फौरन भेज दिया जायगा । उ 
मुझे पता नहीं कि आपकी योजनाएं क्या हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तार से खबर 
करेंगे । 
सप्रेम, 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 


पुरुषोत्तम की आज रवानगी शायद ही हो सके । मेरे खयाल से मालवीयजी आज इलाहा- 
बाद आ रहे हैं। 


१६. वी० एस० वेंकट रामा अय्यर, कुछ समय तक “इंडिपेडेट' के सम्पादकीय विभाग में; १९२२ में जवाहर 
लाल और दूसरे लोगों के साथ धरना देने या घरने की घमकी देने के ग्रारोप में गिरफ्तार, छ: महीने के , 
कठोर कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा । 
१७. (१८८८-१६२६) ; बम्बई के प्रमुख व्यापारी और जवाहरलाल के घनिष्ठ मित्र | इन्होंने होमरूल 
लीग में प्रमुख रूप से भाग लिया और वाद में गांधीजी के असहयोग भान्दोलन में सम्मिलित होनेवाले 
पहले व्यक्तियों में । 
१८. इलाहाबाद का एक फोटोग्राफर । 


१४. पंजाब की घटनाओं पर टिप्पणी! 


अगस्त ३१, रविवार 
सोलन से अमृतसर सवेरे साढ़े आठ बजे पहुंचा । गिरधारीलाल! स्टेशन पर मिले । 


ज 


१. जवाहरलाल जलियांवाला बाग की घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के सिए १६१९ में भमृतसर आ 
कल 23 


गए थे । ये नोट ने० स्मा० सं० पु० को उनकी डायरी से दिये गए हैं। ै 
२. (१८८३-१९४६); अमृतसर के एक व्यापारी । वे पंजाव के एक सक्रिय कांग्रेसी कायकर्ता भी थे। 


युवा वकील और राष्ट्रवादी ७ १३१ 
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सवेरा पिताजी और खालों के व्यापारी) और चाटंडं बैंक के राधाकृष्ण के साथ 


बिताया। 
आगे काम के लिए पिताजी से हिदायतँ । न 
पिताजी तीसरे पहर साढ़े तीन बजे डाकगाड़ी से लखनऊ गये । उन्हें छोड्ने को स्टेशन 


गया। ड 
गिरधारीलाल के साथ सवारी से शहर में घूमा। नेशनल बैंक, टाउनहाल और डाकखाने 


के खंडहर देखे । 

जलियांवाला बाग' गया - चारों तरफ घूमा और गोलियों के बहुत-से निशान देखे 
एक दीवार के एक ही हिस्से पर ६७ निशान गिने - जिन दीवारों को मैंने देखा (सभी दीवारों का. 
मुआइना करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा) उनपर करीव दो सौ रहे होंगे। बगीचे में तब्दीलियां 
कर दी गई हैं--दीवारें उठाई गईं--लकड़ी के तख्ते लगाये गए--काफी मिट्टी भी डाली गई, 
वगैरा-गोलियों के कई निशान काफी ऊंचाई पर हैं--बाग के ठीक बाहर नहर पर की गली 
के सामनेवाले एक छज्जे पर भी गोली का निशान दिखाई दिया--बड़ा अजीब मालूम पड़ता 
है-गली से ही गोली चलाई गई होगी या फिर गोली उछलकर वहां लगी होगी । 

गली को देखा जिसमें लोगों को पेट के बल रेंगाया* गया था। बताया गया कि एक 
इज्ज़तदार धराने की औरत पर पड़ोस के मकान में बलात्कार किया गया । टामियों की बद- 
चलनी । 

. पैदल पुल, रेलवे लाइन पर बना सवारी पुल, तारघर वगैरा से गुजरा, जहां गोली 

चली थी। 
सितम्बर १ 

गिरधारीलाल सवेरे साढ़े सात बजे मुझे बुलाने के लिए आनेवाले थे । पौने दस तक 
उनकी राह देखता रहा। उसके बाद रवाना हुआ। वे रास्ते में मिल गए। उनके मकान पर 
गया। 1 

दो बयान लिये-- 


साढ़े वारह बजे पुरुषोत्तम, गिरधारीलाल और मकबूल मुहम्मद के साथ तरनतारन 
गया । कई बयान लिये । 


~ 


; ` ३. ऊंची दीवारों से घिरा अमृतसर का वह बगीचा, जहां जनरल डायर ने बगैर चेतावनी दिये निहत्यी भीड़ 
ब be GT नहीं सकती थी, तवतक लगातार गोली-वारी की जबतक 

े ४ ५, त स Ss PR की अधीक्षक थो। वह कई वरसों से 
2 र पाई, उस पर हमला कर दिया घौर उसे ण 2 स ले 
दि "2 ve ल रग र so डायर ने यह हुक्म निकाल दिया कि हिन्दुस्तानी 
हाईकोर्ट के एक वकील भौर अमृतसर के (निवासी । 


तट १३२० जवाहरलाल ठ 
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हरीचन्द वकील से, जो अभी अमृतसर में हैं, उस इकरानामे के बारे में मिला, जो तरन- 
तारन के दो सौ से ज्यादा लोगों को आम सभाओं में भाग न लेने वगैरा के लिए करना पड़ाथा। 

त० व० लिये लाला रल्लाराम और लाला अमीनचन्द' वकीलों से। दोनों डरपोक 
और दोनों ही नहीं चाहते कि उनके नाम ज़ाहिर किये जायं । 

तरनतारन के स्वर्ण-मन्दिर को देखा। 

अमृतसर में १० अप्रैल की एक घटना के बारे में मकबूल मुहम्मद का विवरण : 

“१० तारीख को जैसे ही सवारी वाले पुल” पर गोली-बारी रुकी, मैं अस्पताल गया 
और डाक्टर धनपतराय" को साथ लेकर वहां पहुंचा। मि० जी० एस० सलारिया% डा० 
धनपतराय और मैं सबसे पहले अठारह बरस के एक दोहरे बदनवाले गठीले लड़के की मरहम- 
पट्टी के लिए गये, जो धूलभरी सड़क में बहुत बुरी तरह घायल पड़ा था । उसकी अंतड़ियां और 
पेट के अन्दर का हिस्सा बाहर निकल आया था। उसने पानी के लिए इशारा किया। मैं अपनी 
टोपी में पानी लाया और कुछ घूंट उसके मुंह में डाले। वह थोड़ा होश में आया और तब उसके 
मुंह से कुछ शब्द निकले । तबतक डाक्टर धनपतराय भी उसकी सार-संभाल के लिए आ गए। 
उस नौजवान ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, 'मेरी कोई उम्मीद नहीं, मेरे नाल" के भाई का 
इन्तिज्ञाम करो ।' वह रुक गया और तव टूटती हुई आवाज में बोला, 'हिन्दू-मुसलमान की जय !' 
और उसने दम तोड़ दिया ।” 

तरनतारन की मुख्य घटनाएं : 

१. इकरारनामा, जिसपर करीब दो सौ आदमियों से दस्तखत कराये गए कि वे तीन 
बरस तक आम सभाओं वगरा में हिस्सा नहीं लेंगे और अगर लिया तो अलग-अलग 
निजी तौर पर पांच हज़ार रुपए जुर्माना देंगे । इसके बहुत-से गवाह, मिसाल के लिए 
अमीनचन्द और मण्डी के दूसरे बहुत-से लोग | मगर मैं हरीचन्द से मिला। 

२. बिना वारण्ट लाला रल्लाराम की गिरफ्तारी । 

तरनतारन से छः बजे शाम लौटा । चलने से पहले मण्डी के मालिकों ने बड़े आग्रह के 


तहरीरी बयान । 

८, वकील, जमींदार भौर जलियांवाला-बाग काण्ड के समय झमृतसर जिले में तरनतारन के एक म्युनिसिपल 
कमिश्नर। २२ अप्रैल १९१९ को उन्हें बगैर वारण्ट गिरफ्तार कर तरनतारन लाया गया । कुछ लोगों 
द्वारा सुरक्षा का जिम्मा लेने झौर जमानत देने के बाद ही रिहा किया गया । मगर म्युनिसिपल कमिश्नर 
के पद से बरखास्त कर दिया गया । 

&. तरनतारन, भ्रमुतसर जिले के एक वकील । दूसरे बहुत-से लोगों के साथ इन्हें भी यह मुचलका देने के 
लिए कहा गया कि राजनीति में भाग नहीं लेंगे । 

१०. अब इसका नाम पदम भण्डारी पुल है । सिविल लाइन्स से शहर ग्राने का यही सबसे अधिक चलता हुआ 
रास्ता था । ` 2 ु 

११. डाक्टर रौर अमृतसर के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता । 

१२. अमृतसर के एक वैरिस्टर; इस अभियोग पर गिरफ्तार किये गए थे कि ६ अप्रैल १९१६ को सत्याग्रह 


दिवस की सभा में इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था। छः सप्ताह के बाद रिहा करना पड़ा, क्योकि. 


इनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सका । 
१३. करीब । 
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साथ मिठाई वगैरा खिलाई। हैजा फैला हुआ है, इसलिए पहले इन्कार करता रहा, मगर फिर 


राजी हो गया। 

आज और कुछ नहीं किया-- 

कल सवेरे साढे सात बजे जलियांवाला बाग जाना । 
सितम्बर २ जसियावाला 

१. लुस्सु, तम्बाक्‌ बेचनेवाला, लकड़मण्डी, कटरा 1 

२. मौलाबख्श, राजमिस्त्री, १२ अप्रैल को मकान में मौजूद था। 

३. झण्डू, ठेला चलानेवाला । 

४. दीनू, ठेला चलानेवाला । 

५. वरकत अली, ठेला चलानेवाला । 

६. मियां मुहम्मदवर्श, हवलदार, पेंशनर, पुलिस । 

७. मियां इब्राहिम, रफूगर। 

इन सब लोगों के मकान वागवाली गली या बीवी गली में एक कोने में हैं। 
पड़ोस के खाँचो सँ गोलियों के निशान 

बागवाली गली (जलियांवाला बाग से लगी हुई) में मुरादवख्श के मकान के पीछेवाले 
ऊंचे बड़े मकान (मालिक झंडासिह) पर करीब ३० -३५ फुट ऊचे दो गोलियों के निशान साफ 
दिखाई देते हैं । 

पासवाले मकान में एक निशान। गोलियों के पांच-छ: निशान मानसिंह के मकान 
(किराये पर) की पिछली दीवार पर करीब ३५-३० फुट की ऊंचाई पर। इन्हें हमने श्रीमती 
बेगी, फतहदीन की विधवा, वागवाली गली के मकान के अन्दर से देखा । 

एक निशान ईश्वरसिह के मकान में, जो श्रीमती वेगी के मकान से लगा हुआ, २५ फुट । 

एक निशान मुहम्मद वख्शी के मकान की छत पर टट्टी की दीवार में, २५ फुट (इस 
मकान में अभी नानक पहलवान किराये से रहता है) । 

तीन ण सिद्ध, के मकान की दीवार पर। 

सात निशान मुहम्मद बख्शी हवलदार के मकान की छत की दीवार में-- (ये उन 
. ११ निशानों के 1 जो दीवार के बगीचे की तरफवाले बाहरी हिस्से में हि फोटो 


'सुस्सु का मकान, गली की तरफ मुंह--२ निशान। 
मीर वली उल्लाह से-- 


पहली सफरमैना (सैपस एंड माइनस) में कारकुन। मीरअब्दुल्ला सब-इंस्पेक्टर का भाई। 


... के सामने बह के त र ह गो तै पक का निवासी; राष्ट्रीय काँग्रेस की उपसमिति 
हम दिया तो एक गोली उसके मकान की र अप्रैल १९१९ को जव जनरल डायर ने गोली चलाने का 


छत पर लगी थी । 
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अहमद हुसैन, निजञ्ञामंदीन, आनरेरी मजिस्ट्रेट का दामाद --उसे गोली लगी । 

रियाजुल्हसन का मकान - बगीचे की तरफ मुंह--उसकी छत पर गोली लगी। एक 
और निशान दीवार में । 

चौधरी हाकिमसिह के मकान की छत में तीन या चार (१) निशान, और दो निशान 
महेरदीन के मकान में -दोनों मकान मीर रियाजुल्हसन के मकान के सामने । 

नोट : हमने रियाजुल्हसन के मकान की छत देखी--पाया कि अन्दर जानेवाले रास्ते 
की हँसली वाजू की ओर देखना उनके लिए मुमकिन नहीं । 

हुसैन शाह, उनके भतीजे (पुलिसमैन) और दुसरे- बहुत महत्वपूर्ण गवाह। कल 
सितम्वर ३ तारीख को दुपहर वाद दो वजे आयेंगे । 

कल्लू पहलवान को पुलिस ने धमकाया और चागा के हक में गवाही देने से रोका । 

गिरधारीलाल, पी० डी० टण्डन और रामजी दर के साथ आठ बजे सवेरे जलियांवाला 
वाग गया । अन्दर के हिस्से की खूब वारीकी से, खासतौर पर गोलियों के निशान वगैरा देखने के 
लिए, छान-बीन की । फिर दीवार फांदकर बागवाली गली में गये । लोग-बाग एकदम मुंह बन्द 
किये हुए-शुरू में हमें कुछ बताया ही नहीं । धीरे-धीरे वे हमसे कुछ खुले--कई बयान लिये । 
कहा जाता है कि गली में गोलीवारी के वाद ढाई सौ लाशे पड़ी थीं । मकानों की सभी पड़ोस- 
वाली छतों की गोली के निशानों के लिए जांच की। बहुत-से निशान मिले--कुछ काफी ऊंचे । 

करीव पांच बरस के एक छोटे लड़के का मामला बड़ा ही हैरतअंगेज़--वह पूरे गोली- 
बार के दौरान खुली छत पर रहा और बेदाग बच गया । उसने सोचा कि आतिशबाजी छूट रही 
है। उसके चारों ओर की दीवारें गोलियों से छलनी हो गईं । 

पड़ोस के दूसरे मकानों को देखा | कुछ महत्वपूर्ण बयान कलमबन्द किये । रियाजुल्हसन 
का मकान (लाल) । 

साढ़े वारह बजे लौटा। 

कुछ और बयान कलमवन्द किये । 

हुसँनशाह वगैरा लोग--महत्वपूर्ण गवाह । उनसे काफी देर तक बातें कीं । उनके बयान 
क़लमवन्द नहीं किये-उन्हें कल आने के लिए कहा । 

कल्लू पहलवान वगैरा-वगैरा । 

नोट : मशीनगन या 'लुईज़गन' होने के बारे में परस्परविरोधी गवाहियां । 

गोली चलानेवालों की सही मोचेबन्दी के बारे में भी यही बात है। एक आदमी ने बड़ी 
तफसील से काफी लम्बी-चौड़ी नलीवाली ऐसी 'गन' के बारे में बताया, जो बहुत तेज़ी से गोलियां 
` छोड़ रही थी। दूसरों ने नहीं देखा। वे इन्कार करते हैं। 

पिताजी को एक छोटा पत्र लिखा । 

शाम को मोटर में चूमने गया । 
सितम्बर ३ ® 

जल्ली वाल्लियां कुआं [इसी तरह लिखा हुआ ]--पानी की सतह जमीनसे १० फुट 
३ इंच नीचे (२१ अगस्त १९१९ कोः नापा गया) । र a 
पानी की गहराई १७ फुट ४ इंच । 
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तरनतारन के मामले में कुल १२० गिरफ्तारियां हुई, जिनमें कुछ नामी वकील भी 
शामिल हैं । - 
इनमें से हि | 
२० रिहा कर दिये गए, 
८२ को दो-दो साल की सज़ा, 
१८ को डेढ़ से ६ महीने तक की सज़ाएं । 
१२० 


"१७ 22०१ 


बहुत महत्वपुण 
कसूर का मुकदमा" 
चरना या चरनदास और दूसरा आदमी | ८४ 
ये दोनों उन अठारह लोगों में हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। कहा जाता है कि 
वाद में उनकी सजाओ में कमी कर दी गई ! ! पता लगाना। 
सितम्बर ३ 
कुछ बयान लिये। दिन का थोड़ा हिस्सा वेकार चला गया, कुछ तो गलतफहमी के कारण 
ओर कुछ लोगों के वादा न निभाने से । 
सितम्बर ४ . 
काम जो करने हैं : 
१. घायलों और मारे जानेवालों की सही संख्या सदर दफ्तर से प्राप्त करना । 
२. जलियांवाला बाग के फोटो। 


OY ०55- 2 


सितम्बर ५ 


पकल' से मिलना, ३-४ के बीच । 
भागमल लकड़ीवाला और दूसरे लोग जे०एल०बी० (जलियांवाला बाग) में मरे। 
ज० वा० बाग में मारे गए 

झुम्मन उम्र ५५ साल 

कटरा रामगरीन 

वाजार रामगरीन 


अखाड़ा के करीव, व्रहाशुव अखाड़ा 
पांच दित वाद मरा। 


रै जत i 


नकल वजन जीन कम लकी कर की 


pas 


हिरासत `" ने रखा गया और छ; विद्यार्थियों को कोडे: 
पक्त, आई०सी०एस० अफसर, जो पंजाब में नियुक्त था | do 
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सितम्बर ६ 


हुसैन शाह 
फिरोज्ञदीन महत्त्वपूर्ण गवाह 
गुलाम मुहम्मद 
बाग वाली गली 
६ अप्रैल 
छु १० अप्रैल 
हुसैन शाह 
भगवान को १० तारीख को चोट लगी 
पुलिस के सिपाही दूसरी डौंडी के साथ १३ तारीख को 
बावू कन्हैयालाल”। 
लड़के का सभा का इन्तज्ञाम १३ तारीख को । बगीचे की सफाई- एक लड़का आया। 


पता लगाना हुसैन शाह उसे जानते हैं। 
फौजी टुकड़ियां बगीचे के चारों ओर फैल गईं । 
सी ०आई०डी० वाले रियाजुलहसन के घर चले गए-- 
फौरन गोलियां चलने लगी--लगातार बिना रुके । 


सितम्बर ६ 
कलकत्ता-मेल में अमृतसर से रवाना हुआ तीसरे पहर ३.१८ बजे 
सितम्बर ७ 
सोलन पहुंचा १०.४१५ 
सोलन से चला १२.३० 
शिमला पहुंचा ३-३० 
शान्त-कुटीर में ठहरा 


सितम्बर ७ से १३--शिमला 
सितम्बर १०, ११, १२--कौंसिल की बैठको में हाजिरी। 
सितम्बर १३--सोलन गया 
सितम्बर १५--लौटकर शिमला आया 
दौलतराम बाली 
चौथा साल 
द्वारा, प्रो एस० एन० दासगुप्ता मिशन कालेज 
लाहौर 
इस लड़के के पिता कसूर में सहायक स्टेशन-मास्टर थे। उन्हें और बाबू मातनचन्द को 
(ये भी सहायक स्टेशन-मास्टर थे) पुलिस ने दंगा होने के दो दिन बाद गिरफ्तार किया । कर 
पिता लाहौर-जेल भेज दिये गए। दौलतराम पैदल लाहौर गया और जेल में अपने पिता ५ 
से मुलाक़ात की । 0203. 


१७. अमृतसर के एक वरिष्ठ वकील । 
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बाबू मातनचन्द का बेटा (जगन्नाथ) और एक अजनबी दौलतराम के पास झ्राये और. 


वकील करने का सुझाव दिया। अजनवी ने लाहौर के भूतपूर्व सरकारी वकील रायवहादुर 
निरंजनदास की तारीफ के पुल बांध दिये। अन्त में सब निरंजनदास के मकान पर गये । उसने 
एक हज़ार रुपए मांगे । अजनबी के बीच में पड़ने और कहने-सुनने से पांच सौ रुपए पर राजी हो 
गया। रुपया उसे वहीं उसी समय दे दिया गया । पांच सौ रुपए मुंशी को देकर पक्की रसीद ले 
ली गई। 
दूसरे दिन दौलतराम ने सुना कि उसके पिता को कसूर ले गए हैं। वहां जाने पर उसने 
देखा कि पिता को रिहा कर दिया गया है। दो या तीन दिन बाद दौलतराम लाहौर गया और 
उसने और जगन्नाथ ने निरंजनदास से रुपए वापस मांगे । उसने लौटाने से इन्कार कर दिया । 
वाद में दौलतराम के पिता और मातनचन्द दोनों ही रेलवे की नौकरी से बर्खास्त कर 
दिये गए । अब हालत खस्ता । 
जगन्नाथ खालसा कालेज अमृतसर का विद्यार्थी है। 
अम्बाला के लिए 
बयान लिया 
श्री दुनीचन्द बी० ए०, एल-एल० बी० 
वकील ' 
अम्बाला 
थामसन का भाषण 
- की मुनादी की तारीख; तफ़सील मांगी--जलियांवाला बाग में मारे गए" 
। 
उजसनबाला-काण्ड के लिए सिविल मिलिटरी गजट की पुरानी फाइल देखो-- 
हिन्दू और मुसलमान एक साथ 
अमृतसर में रैकेट कोर्ट (सैनिक न्यायालय ) की घटना? 
मनोहरलाल- परिवार 
~ तैरने का क्लब न 


गवाही की टिप्पणी वगैरा। 


RSS 3 


सलाम करना? 
दूसरा गुनाह --रामनगर--वादशाह का पुतला" हु 
जलियांवाला वाग में लाश--था [मसन] द्वारा सुनाई गई कहानी की तसदीक करना। 
शास्त्रीजी का आखिरी भाषण"-..इन्कलाबी कार्रवाइयां 
हार्नीमैन गांधी --जालनाबाग--रेंगना--गणपत का तार--अली गौहर” 
देखो, एल०सी ०सी० पृ० ७६ पी०इब्ल्यू ० ४६--कुली वगैरा । लाहौर में 
कुएंबाली घटना“ 
मालवीयजी के पत्र के पांच दिन वाद पुलिस कुआं देखने गई § 

१. रामपाल" का भाषण किसी और का लिखा होने के वारे में लाउण्डेज” का हवाला- ७ 
ओ'डायर को भेंट किये गए मानपत्न'- उमर हयात'' को चुनौती, जिसने मालवीयजी से 
यह कहा कि उसके पास थामसन द्वारा सुधारी हुई नकल है। 

२. जालनावाग में एम्बुलेन्स का इन्तज्ञाम 
देखो, पिताजी का भाषण 


२३. लायलपुर में किसी भी हिन्दुस्तानी को प्रगर राह-चलते कोई यूरोपियन मित्र जाता तो उसे सलाम करना 
पड़ता था; और दूसरे स्थानों में तो यूरोपियन को देखते ही हिन्दुस्तानियों को भ्रपनी सवारियों से उतर 
जाना पड़ता था। 

२४, रामनगर के मार्शल-ला अधिकारियों ने यह मनगढ्न्त आरोप लगाकर, कि बादशाह का पुतला जलाया 
गया, २८ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था| 

२५. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री (१५६९-१६४६); लिबरल नेता रौर महात्मा गांधी के मित्र; दक्षिण 

अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त १९२७-२६; उनके जिस भाषण का यहां हवाला दिया गया है, उसमें 
उन्होंने रौलट ऐक्ट की निन्दा की थी । 

२६. बेंजामिन गाइ हार्नीमेन (१५७३-१६४८५); अंग्रेज पत्रकार अौर लेखक, जो भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन 
के कट्टर समर्थक और सहयोगी थे; सर फिरोजशाह मेहता के साथ १९१३ में 'दि बाम्बे क्रानिकल! की , 
स्थापना की; होमरूल लीग के नेताऔं में । १९१९ में भारत से निर्वासित कर इंग्लैंड भेज दिये गए थे, 
"इंडियन नेशनल हेराल्ड' के संस्थापक और सम्पादक १६२६-२६; प्रधान सम्पादक, 'बास्बे सँटिनल, 

१९३३-४५ | 

२७. एक सीऽग्राई०डी० इंस्पेक्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ झपमानजनक बातें कहकर 
` भीड़ के गुस्से को भड़का दिया था ! 

२८. कुएं में लाशें पड़ी होने की वात से सरकार ने इन्कार किया, परन्तु पनी आँखो देखनेवाले कई लोगों 
ने झपनी गवाहियों में यह बात कही । 

३९. वाइसराय की ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल का १९१९ में ला-मेम्बर । 

३०. राजा रामपाल सिंह (१८७६-१९३७); प्रमुख तालुकेदार सौर सदस्य, यू० पी० लेजिस्लेटिव कोंसिल 
१६०९-१६, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल १६१६-२०, कॉसिल भ्राफ स्टेट १६२०-३५ । वे हिद 
महासभा भौर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के भी सदस्य थे । ु 

३१. सर माइकेल ्रो'डायर (१८६४-१९४०), लेफ्टिनेट-गवनेर पंजाब, १६१३-१६ झौर कट्टर साम्राज्यवादी 
को विदाई के समय दिये गए मानपत्न | झमुतसर के हत्याकांड के सभय पंजाब में मार्शल-ला लागू करने 
का हुक्म इसीने दिया था । टेप कक 

३२. सर उमरहयात तिवाना (१८७४-१६४४); पंजाब का ब्रिटिश राजभक्त जमीदार । 
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३. हवाई जहाजो से बमबारी ! जंग की हालतों से तुलना । 
विमान-भेदी तोपें ! लाठियां ! 
ज़मीन से हवाई जहाजों का फासला कितना रहा होगा- अन्दाज्न ५० फुट ! 
(मास्टर इन्दरसिह, अधीक्षक, होस्टल गुजरानवाला का बयान) । १५ को गुजरानवाला 
के वाहरी मुहुल्लों यानी घारजख, भगवानपुरा, दुल्ले-गांवों में बमवारी। 
४. गणपतराय का तार। 
५. जालना बाग में हताहत । 
पकल से मेरी बातचीत--१७०० गोलियां दागी गईं । 
घुलनदास की जानकारी (जो डायर से मिली) के अनुसार २५००। पकल की मुनादी 
अगस्त का दूसरा सप्ताह-सरकार की आंखें चार महीने के वाद खुलती हैं शायद यू० पी० 
के एस०सी०*' की हाजिरी के कारण--मानव-जीवन के प्रति कितनी निदंयता ! 
६. रंगना ! 
इस हकीकत पर जोर देना कि लोगों को बन्दूक के कुन्दे मार-मारकर रेंगने पर मजबूर 
किया गया । 
७. सलाम करना--बयानों में दिये गए आंकड़ों का हवाला । 
८. कुएं में लाश वाली घटना--पत्न-व्यवहार--कड़ा रुख अपनाओ--थामसन को चुनौती कि 
जो वयान दिये हैं, उनपर जनता के सामने टिके रहने की हिम्मत दिखाये । 
€. दूसरे अधिकारियों को चुनौती कि जो गालियां दी हैं, उन्हें जनता के सामने दुहराने की 
हिम्मत करें । 
१०. जालनावाला लाशें निकासी के रास्तों के करीव । 
११. रैकेट कोटे-काण्ड । थामसन की इन्कारी कि एक साथ हथकड़ियां लगानेवाली बात झूठ 
है ! “इसी तरह की असुविधाएं” | ४ 
१२. जालना वाग में खालसा कालेज का एक लड़का मारा गया--उम्र १४ साल । पिता जंग में 
लड़ा हुआ काम आया। सोहनसिह--वेटे का नाम, दुसरे दिन धुलनदास के मकान में 
सवेरे मर गया । 
सरदार चन्दनसिंह (पिता) लड़ाई में मारा गया । 
१३. नके देने से इन्कार किया गया-देखो, पिताजी का भाषण । 
१४. मालवीयजी का सवाल--घायलों को थाने (दुर) ले गए, अस्पताल (नजदीक) नहीं 
` हालांकि डाक्टर उनकी मरहम-पट्टी के लिए तैयार था। ८624 
१५, [Ferien सर्जन ने घायलों की तीमारदारी करने से इन्कार किया । 
१६ (Cr ल 404७ को दाखिल किया गया ? क्या एक था ? 
न होनेवालों ताल में भरती किया गया था 1) 
३३, स्पेशल कमिशनसं । ५ 
` क शामन ने कहा था कि जिस समय सम्भ्रान्त भारतीयों को रैकेट कोर में अगर 
..... अच्चे रैकेट कोर्ट से कुछ ही गज के फासले पर ठीक इसी तरह की दर ५ ड आलः 
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१७. लायलपुर भूरा-प्रकरण 
?? गुनहगार ठहराने और सज़ा देने के बाद तहकीकात में बताया गया कि आकस्मिक 
गोलीबारी थी। फौजी अदालत द्वारा सज़ा दिये गए लोगों का क्या हुआ--अपील में छूट 
गए । टेकचन्द से पूछना । 

१८. गांधी के हवाले और वाइसराय के भाषण का उद्धरण देना और फौजी कानून के तहत 
चलाये गए मुकदमों के बारे में उनके विश्लेषण का हवाला देना । सरकार से उनकी सिफा- 
रिश करना । 

१९. सरकार की फौजी कानून पर निर्भरता । 
फैसला । जिसे साबित करना है, उसीको सबूत के रूप में पेश किया गया है । 

२०. सरसरी तौर पर जल्दी-जल्दी निपटाये गए मुकदमों की प्रिवी कौंसिल में अपील | 


सोलन, २ अक्तूबर 

१. इंग्लैंड को तार-नेविल'* 
जितना जल्दी हो सके आ जाओ 
पत्रकार के वारे में भी। 

२. 22% फण्ड में से नेविल को समुद्री तार से रुपया भेजना। 

३. मालवीयजी भारत सरकार (सचिव गृह-विभाग) को लिखकर जांच-समिति के अधिकार 
क्षेत्र, बैठकों के कार्यक्रम और कार्य-पद्धति की जानकारी मांगे । 

४. कानूनी सलाह ओर सॉलीसिंटरों के लिए सी० आर० दास” और जहांगीर पेटिट” को 
लिखना । 
मिस्टर एण्ड्रूज 
द्वारा बैरामजी 


गुजरानवाला 
अमृतसर कौड़ियांवाला खुह और पुल-किनारे का असली नक्शा उसे बनानेवाले आदमी 


से हासिल करना। (अब्दुल अजीज) जीवनलाल जी० से पूछना। शाहपुर जिले में रंगख्टों को 
भरती। 


३५. एक सॉलीसिटर, जो कांग्रेस जांच-समिति के नियंत्रण पर इंग्लैंड से १९१६ की सदियों में पंजाब 
गाये थे । 

३६. चित्तरंजन दास (१८७०-१६२५); कलकत्ता-हाईकोटं के प्रमुख बैरिस्टर; १६०६ में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस में सम्मिलित हुए; १९२२ में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाई; १६२२ में कांग्रेस 
ध्यक्ष; वंगाल में उनके नाम की बड़ी ख्याति थी--वे एक साथ तीन ऊंचे पदों पर थे-स्वराज पार्दा 
के नेता, कलकत्ता के मेयर झौर बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष -और उनकी उदारता को कोई सीमा 
नहीं थी । सारा भारत उन्हें 'देशबन्धु' के नाम से जानता था । 

३७. (१७९-१६४६); व्यापारी और मिल-मालिक; पेटिट मिल-समूह के एजेण्ट । दः 

३८. चाल्स फ्रीयर एण्डरू (१८७१-१९४०); १६०४ में कैम्न्रिज ब्रदरहुड' के सदस्य बनकर भारत आये, | 
सगर नौ वर्ष बाद मिशन छोड़ दिया; महात्मा गांधी और टैगोर के घनिष्ठ मित्र और भारत के राष्ट्रीय 


आंदोलन से बहुत नजदीक से जुड़े हुए । : थि 
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१. मीठालाल के मुकदमे (१६१८) के फैसले की नकल और दूसरे कागज़ लेना। फज्लेहुसँन'* 
ने वचाव-पक्ष की पैरवी की । 
२. भेड़ा के तहसीलदार नादिर हुसैन के कत्ल का मुकदमा (१६१८) फैसला और गवाहियां 
वगैरा। 
३: एक तीसरा मुकदमा करीब १६१८ का । 
४. १०७ ओर ११० मुकदमों के आंकड़े लेना । 
(१) दिल्ली-सम्मेलन से एक साल पहले के । 
(२) दिल्ली-सम्मेलन से एक साल बाद के। 
५. अदालत में चल रहे दूसरे मुकदमे, जिनमें दबाव डाला गया । 
६. महिलाओं के दमन और शील-भंग वगैरा के उदाहरण । 
(उल्लेखनीय : तिवाना“ शाहपुर के वाशिन्दे हैं और उन्होंने रंगरूटों की भरती में प्रमुख 
रूप से भाग लिया है।) 
७. गुजरानवाला, कसूर, रोहतक वगेरा।- आर०आर० पहले शाहपुर जायं-उसके वाद 
एण्ड्रूज वगैरा । 
लाहोर के छात्र 
आर० आर० उनके प्रकरण तैयार करें 
१६१४ से १९१८ तक चार साल की क्रिमिनल ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट । 
षड्यन्त् का आरोप --लाहौर और अमृतसर में ११ या १२ को, जब शहर में पुलिस मौजूद 
नहीं थी, क्या किसीने लाइसेन्सधारियों से वन्दूकं पाने की कोशिश की थी ? 


३९. (१८७७-१६३६); पंजाव के एक वकील, वाद में यूनियनिस्ट पार्टी के प्रमुख संगठनकर्ता और मवर्नेर- 
जनरल की ऐकज्ीयूटिव कौंसिल के सदस्य । 

४०. यह 4 जल में सहायता करने के अ्रतिरिक्त सर उमर हयात खान तिवाना 
a इक ही होने पर एक दिन में अपने जिले के रेल-मार्ग की रक्षा के लिए 

ह इस व्यक्ति को पहचाना न जा सका; शायद लाला रल्लारांम रहे हों । 

४२. हण्टर-कमेटी के ग्रनुसार : “हमारे सामने जो गवाही है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि पंजाब में हुमा 


उपद्रव भारत में ब्रिटिश १ 
ड सरकार को हटाने के पहले से तय किये इए सशस्त्र पड्यन्त का एक हिस्सा 


१५. रोड्स दु फ्रोडम' 


क यूरोप पर एक प्रेत की छाया मंडरा रही है, साम्यवाद के प्रेत की।” सत्तर बरस से 


१, जवाहरलाल नेहरू के फुटकर कागजात, (ने० स्मा० सं 
बदरं रसेल की “रोड्स टू फ्रीडम! 


३०) । 


अधूरी समीक्षा अप्रैल १६१९ के बाद किसी 0 न कक 
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ज्यादा अर्सा हो गया, माक्सँ' ने अपने मशहूर 'साम्यंवादी घोषणापत्र" में यह बात लिखी थी। 

और आज वह प्रेत-छाया हकीकत बन गई है और पश्चिमी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिये 
हुए है। रूस और हंगरी ने पूंजीपति और जायदाद के मालिक के युगों-पुराने आधिपत्य को खत्म 
कर दिया है; जमेंनी और आस्ट्रिया को अपने पर थोपी हुई शान्ति से कोई आशा नहीं रह गई, 
और वे खुले-आम बोल्शेविज्म से मुहब्बत कर रहे हैं, यहांतक कि जो चार बड़े पेरिस के सल्ले 
द' हालोंग में दुनिया का नक्शा बना रहे हैं, उनकी अमलदारियों में भी भावी अमंगलसूचक बड़- 
बड़ाहट सुनाई देने लगी है। और ये राजनेता और कूटनीतिज्ञ, पुराने ज़माने के बादशाहों की 
तरह, इस डर से कि यह प्रेत कहीं उनकी ताकत और हुकूमत को खत्म न कर दे, इस बाधा को 
झाड़-फूंक से भगाने के लिए अपने फौज-फाटे के जन्तर-मन्तर को चुस्त-दुरुस्त कर रहे हैं। यह 
प्रेत, यह नई आत्मा, जिसने यूरोप और अमे रिका के लोगों के दिलों पर जादू कर दिया, मगर 
वहां के हुक्मराँ जिसकी इतनी निन्दा और कड़ा विरोध कर रहे हैं, आखिर है क्या ? हिन्दुस्तान 
में तो शायद ही किसीने इसके वारे में सोचा हो, हालांकि अपने यहां के एंग्लो-इंडियन अखबारों 
की भविष्यवाणियों की बात न भी की जाय तो भी मुल्क की आला हस्ती हिज ऐक्सीलेंसी वाइ- 
सराय* महोदय के अधिकारपुर्णं कथन के अनुसार तो पंजाब और और दूसरी जगहों के हाल के 
फसाद वोल्शेविज्म के जहरीले असर का ही नतीजा थे। हममें से ज्यादातर लोगों के लिए 
वोल्शेविज्म हद दर्जे की गिरावट और बेहिसाब जुल्मोसितम के अलावा और कुछ भी नहीं; 

ठीक जिस तरह आम आदमी के लिए अराजकतावाद का मतलब है वेगुनाहों पर बम फेंकना। 
रूस के बोल्शेविकों पर भीषण आततायीपन का आरोप लगाया जाता है और हम स्वाभाविक 
रूप से किसी सिद्धान्त के बारे में उसके व्याख्याकारों को देखकर ही फैसला करते हैं। लेकिन 
अगर ऐसा है तो यह समझ में आना मुश्किल है कि तब लाखों लोग इस जुल्मोसितम और गिरा- 

बट को क्‍यों तरजीह देंगे और क्यों उसे अस्तित्व में लाने के लिए वे अपनी मर्जी से खुशी-खुशी 

मेहनत करेंगे। या तो यूरोप फिर 'वबेरता के युग में लोटा जा रहा है' या इन विभिन्न वादों में, 

जैसाकि समाचार-पत्रों के विवरण हमें विश्वास दिलाते हैं, उसके विपरीत कुछ है जो कहीं गहरा 

और कीमती होना चाहिए। दोनों ही सूरतों में दुनिया के आज के आन्दोलनों की बुनियाद में 

जो विचार हैं उनका निष्पक्ष और आलोचनात्मक अध्ययन हमारी अपनी समस्याओं के हल में 

मददगार ही होगा । 


२. काले माक्स (१८१८-१८८३); जर्मनी का सामाजिक दार्शनिक और 'पुंजी' नामक अर्य का लेखक! | 
३. मार्क्स झर एंगेल्स द्वारा लिखा हुआ 'साम्यवादी घोषणा-मत्र' (कम्युनिस्ट भेनिफेस्टो) सर्वेश्रयम फरवरी 


रहा है। 
४, बुडरो विलसन, क्लीमेन्श्यो, लायड जाजे, और ओरसैण्डो। 
५, साडं चेम्सफोर्ड, वाइसराय १६१६-२१ । - 


. युबा वकील और राष्ट्रवादी " १४३ 
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१८४० में लन्दन से जर्मेन भाषा में प्रकाशित हुआ था और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का बुनियादी दस्तावेज fs 


दूसरे कारणों के साथ एक इसी कारण के लिए हम मि० बढ्रेण्ड रसेल की किताव 
“रोड्स टु फ्रीडम! (ग्राण्ट एलेन) का स्वागत करते हैं। मि० रसेल, जिसे “इस ज़माने के इंग्लैंड 
की सबसे काबिल और सबसे बदनाम हस्ती कहा जाता है, किसी निश्चित दल से सग्बन्धित 


नहीं हैं और न किसी वाद के अन्धे अनुयायी ही । उनकी सहानुभुतियाँ और रुझान जग-जाहिर ॥ 


हैं, मगर उनपर रूढ़िग्रस्त समाजवादी या क्रोपाटकिन* की तरह कट्टर अराजकतावादी होने का 
आरोप नहीं लगाया जा सकता। अपनी किताब में उन्होंने मार्क्सीय समाजवाद और साथ ही 
उसके बाद के रूपान्तरों, अराजकतावाद और संघाधिपत्यवाद की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच- 
पड़ताल की है और सभीकी अच्छी बातें लेकर इस दुनिया को ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुखी 
बनाने के अपने सुझाव पेश किये हैं। 

स्वतन्त्रता की खोज और आदमी की हालत को बेहतर करने की कोशिश कोई नई वात 
नहीं है । हिन्दुस्तान में इस कोशिश ने पिछले कई युगों से परम सत्य की खोज का आध्यात्मिक 
रूप ले लिया है, और पुराने ज़माने के हिन्दुस्तानी सुधारको ने मानव-जीवन के भौतिक पक्ष पर 
कोई जोर नहीं दिया। चाहे भूतकाल में सम्भव हो रहा हो, मगर आधुनिक जीवन बहुत जटिल 
हो जाने से अब मानव-जीवन के भौतिक पक्ष की उपेक्षा करना सम्भव नहीं रह गया है। केवल 
धर्म के द्वारा सच्ची मुक्ति मिलती हो या न भी मिलती हो, मगर एक वेचारा भूखा और दवा- 
कुचला अभागा इन्सान, जो बड़ी मुश्किल से जिन्दगी वसर कर रहा है और जिसका समूचा 
अस्तित्व उसके भूले पेट में समाया हुआ है, वह धर्म और शाश्वत सत्य की बात सोच भीः कैसे 
सकता है ? इसलिए हिन्दुस्तान के आधुनिक विचारको ने लोगों की भौतिक हालत सुधारने की 
दिशा में कोशिश शुरू की, मगर उनके हर कदम पर अड़ंगे डाले जाने लगे और ये अड़ंगे लोगों 
की जहालत और अन्धविश्वास की वजह से उतने नहीं थे जितने कि एक विदेशी हुकूमत के मात- 
हृत मुल्क की तरक्की में पड़नेवाली मुश्किलों और रुकाबटों की वजह से होते हैं। तब सारी 
कोशिशें मुल्क की राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल करने केलिए लगा दी गईं और हम प्रति- 
निधि संस्थाओं को अपनी तमाम बीमारियों के अक्सीर इलाज के रूप में देखने लगे। अब नये 
सुधार-कानून के मसविदे के तहत किसी तरह की प्रतिनिधि संस्थाएं और जिम्मेवाराना हुकूमत 
का खिलौना देने का वादा किया गया है, मगर सिवा मि० मांटेगू* के वे किसी और के मन 
भाये हों, यह सन्देहास्पद ही है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार हमारे आगे 


६. (१८७२-१९७०); अंग्रेज दाशेनिक, गणितज्ञ भौर निवन्ध-लेखक जिनको । 
पीढ़ी हुँ हु १ जिनको रचनाझों ने उनकी 
पर गहरा असर किया । 'वे भ्रपने समय के समाज i 


थे; प्रथम महायुद्ध के समय उन्होने युद्ध के विरोध में प्रकाशन किया भौर उसके लिए कारावास-दण्ड 


६२१); एक रूसी भ्रराजकतावादी विचारक । 
म्‌ 1४२४; मठ का भारत-मन्नी, १९१७-१६२२; १६१८ में, भारत 
|) बाइसराय लाडं चेम्सफोडं के सहयोग से उसने जो सुझाव दिये, वे 


१९१९ के सुधारों का आधार बने | मे 
कन गर बने और उन्हीं सुधारों के अन्तर्गत प्रान्तो में दै या दोहरा शासन शुरू 


1“ 0 जवाहरलाल नेहुरूवाङ्मय 
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बढ्ने में एक बहुत बड़ा कदम होगी, मगर साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज पश्चिम 
में प्रतिनिधि संस्थाओं और लोकतंत्र का जो रूप प्रचलित है वह असफल साबित हुआ है। जंग 
से बड़ी उम्मीदें थीं। सोचा जाता था कि वह इन्सानी समाज और निज्ञाम की बनावट में इन्क- 
लाब ही कर देगा, मगर वह किसी तरह की राहत या स्थायी शान्ति की उम्मीद या बेहतरी को 
लाये बगैर ही खत्म हो गया । प्रेसिडेण्ट विलसन' के हिम्मत-भरे अच्छे बोल महज बोल ही बन- 
कर रह गए और 'चोदह शर्त” ! कहां हैँ वे ? हमें अफसोस के साथ यह मंजूर करना होगा कि 
“स्वर्णेयुग हमारे ज़माने के लिए नहीं है। वह महान्‌ अवसर बीत गया और हमारे लिए, हमें 
प्रेरित करने को फिर वही दुर की--सुदूर भविष्य की--आशा रह गई है, अपने उद्धार के लिए 
अभी, इसी घड़ी का हारा-थका और पस्त-सा दिखाई देता वर्तमान नहीं ।” 
पूंजी, जायदाद, सँन्यवाद और वेहिसाब थुल-थुलाई हुई नोकरशाही के छलःप्रपंचों की 
वजह से और पूंजीवादी अखबारों का सहारा पाकर आज का लोकतंत्र महज एक धोखा और 
जाल साबित हुआ है । यह लोकतंत्र उतना ही उद्धत, जंगजू और अन्धराष्ट्रवादी है जितना कि 
इसके पहले की निरंकुश राजाशाही, या धनिकतंत्र। मगर इसमें दोष लोकतंत्र का नहीं है। इस 
सबकी वजह हैं वे कई तरह के प्रभाव, जिन्हें पूंजीपति वर्ग, मौजूदा शासनतंत्न के तहत मुटाने- 
वालों की मदद और प्रोत्साहन से पश्चिम की सरकारों पर डालता रहा है। हमारे सामने समस्या 
है लोकतंत्र को उनके दुष्ट प्रभावों से मुक्त करना । काम आसान नहीं है, क्योंकि मोर्चा बांधकर 
बैठे हुए गिरोह, जिन्हें “स्व-अर्थशाही' के खूबसूरत नाम से पुकारा जाता है, आम जनता को भ्रम 
में डालने और हराने के लिए अपने आज़माये हुए हथियारों से आखिरी दम तक लड़ेंगे । लेकिन 
हमें कम-से-कम अपना आदर्श तो तय कर ही लेना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए कमर 
बांधकर जुट जाना चाहिए । वाकी सब भगवान के हाथ है। 
रूढ़िग्रस्त समाजवाद से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती । युद्ध ने दिखा दिया है 
कि कोई भी सवंशक्ति-सम्पन्न राज्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रेमी नहीं होता। यह तरीका 
नौकरशाह को पैदा करनेवाला है, वह नौकरशाह जो पूरब की तरह पश्चिम में भी आलोचना 
को बर्दाश्त नहीं करता और तरक्की को शायद ही कभी चाहता है। समाजवाद में सवेशक्तिमान 
सरकारी राज्य संसद द्वारा बनाये गये नियमों और आदेशों से पुरी तरह, यहांतक कि छोटी-से- 
९. टामस वूडरो विल्सन (१८५६-१९२४) ; संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, १६१३-२१। 
१०. “राष्ट्रपति बिलसन का चौदह-सूत्रीय शान्ति-भ्रस्ताव, जो उन्होंने ८ जनवरी १६१५ को प्रस्तुत किया था। 
उसकी शर्तें इस प्रकार थीं : गुप्त कूटनीति का परित्याग, सभी के लिए समुद्रों के उपयोग की स्वतन्त्रता, 
: राष्ट्रों के बीच आथिक वाघा-बन्धनों को हटाया जाना, औपनिवेशिक दावों के समाधान में वहां के निवा- 
सियों की इच्छा और हितों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी, दावेदारों के स्वत्वों का भी खयाल रखना, रूस में 
जीते हुए प्रदेशों का पुनःस्थापन, वेल्जियम की प्रभुसत्ता का संरक्षण, अल्सास-लारेन प्रश्‍न का निपटारा, 
राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुननिर्धारण, आस्ट्रिया और हुंगरी का वहाँ के राष्ट्रीय 
गुटों के अनुरूप विमाजन, परम्परागत निष्ठा और राष्ट्रीयता के सन्दर्भे में बल्कान राज्यों की सीमाओं का 
पुनर्न, तुको का केवल अपनी जनता पर नियन्त्रण और दरेंदानियाल का जहाजरानी के लिए उपयोग 
करने की सभी को स्वतन्त्रता, समुद्र-सहित पोलैण्ड के स्वाधीन राज्य की स्थापना झर खास शर्तेनामे के 
न्तर्गत राष्ट्रों के एक सामात्य संगठन का प्रावधान । 
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वहां वालों की समस्याओं को हल करने में असफल हो 
गहु दे नहीं सकती, क्योंकि मि०“रसेल के शब्दों में, “.., 


में भी, नियंत्रित जीवन बेमजा और बेजान चीज हो जायगा । बै 

हर कार और निकाय (गिल्ड) समाजवाद, दोनों ही, रूढिग्रस्त समाजवाद अ 
संसदीय कारवाई के खिलाफ विद्रोह के रूप में सामने आये । वे आम हड़ताल पर भरोसा क 
हैं और उसके जरिए अपना मकसद हासिल करने की उम्मीद रखते हैं । वे राज्य को तो बना 

रखेंगे, मगर साथ ही सभी उद्योगों को स्वशासित या स्वायत्त कर देंगे और हर उद्योग का अपना 
श्रेणी-निकाय होगा । मुख्तलिफ श्रेणी-निकाय मिलकर एक निकाय-काग्रेस का चुनाव करेंगे, जो 
उत्पादकों-सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में परम सत्ता होगी | संसद उपभोक्ताओं की प्रतिनिधि 
होगी और उसके अधिकार निकाय-कांग्रेस के बराबर रहेंगे । विवादग्रस्त मामलों के निपटारे के 
लिए संसद और निकाय-कांग्रेस की संयुवत समिति चरम और सार्वभौम संस्था के रूप में रहेगी । 
समाजवाद के इस रूप के तहत एक तरह का द्वैध शासन होगा, जो मि० मांटेगू को इतना प्यारा 


। 
द अराजकतावाद- यहां इससे हमारा मतलव पागलों और अपराधियों द्वारा बम फेंकने 
से नहीं है--व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर जगह देगा। वह किसी भी राज्य को इसमें 
हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देगा, असल में इसके अन्तर्गत कोई केन्द्रीय सत्ता होगी ही नहीं । 
हम लोगों के लिए, जो अराजकतावाद के आदर्श लोक के बाहर जन्मे और बड़े हुए हैं, उसके 
सिद्धान्तों की व्यावहारिकता को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। शुद्ध अराजकतावाद में सन्तों 
के समाज की उपधारणा की गई है और हममें से सिवाय मि० गांधी के कोई भी सन्त होने का 
दावा नहीं कर सकता। 
मि० रसेल चरम आदश के रूप में अराजकतावाद को मंजूर करते हैं, मगर यह भी 

मानते हैं कि काफी वक्‍त तक इसको अपनाना असम्भव ही है। वतमान के लिए वे निकाय- 
समाजवाद ग्रौर अराजकतावाद के विवेकपूर्ण सम्मिश्रण का सुझाव देते हैं । वे इस काम में पैदा 
होनेवाली विभिन्‍न कठिनाइयों और सन्देहों पर विचार और उनका निराकरण करते हैं और एक 
ऐसी योजना पेश करते हैं जो सरसरी निगाह से देखने पर एकदम अव्यावहारिक तो नहीं लगती । 
सन्देह फिर भी रह जाते हैं और बहुत-सी समस्याएं निराकरण मांगती हैं, मगर राज करने की 
कौन-सी विधि या तरीका इनसे मुक्त है ? हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों के फायदे की ही बातःहोगी 
अगर वे थोड़े-थोड़े समय पर दयालु सरकार द्वारा अपने सामने पटकी जानेवाली नीली किताबों 
पर लगाये जानेवाले समय का कुछ हिस्सा मि० रसेल की योग्यतापूवंक लिखी हुई उद्बोधक 
किताव को पढ़ने में भी लगायें । 
कक हिन्दुस्तान में अभी हमें किसी भिन्न रास्ते पर चलने से पहले प्रतिनिधि सरकार तक 
ने की लम्बी मंजिल तय करनी है। मगर हम चूंकि सामुदायिक लोग हैं, इसलिए वक्‍त आने 
पर शायद साम्यवाद का कोई रूप बहुमत के शासन की अपेक्षा जनता की प्रतिभा और क्षमता 
३ क दिखाई दे | हमें उस समय के लिए तैयारी करनी चाहिए और हमारे 
ठि ना पय चना हिप । बाकी प्रतिनिधि सरकार अपने-आपमें हिन्दुस्तान की 

§ i तरह पूरा सन्तोष नहीं दे सकती, जिस तरह पश्चिम में नहीं दे पाई और 


गई। हमें जिस दुनिया की तलाश है उसे 


१४६ ७ जवाहरलाल नेहरू-वाहूमय 
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१६, पुलिस श्रधिका रियों में भ्रष्टाचार' 


महोदय,-समाचारपत्रों में मैंने अभी देखा कि पंजाव-सरकार के मुख्य सचिव मि० 
थामसन ने २५ सितम्बर को इनडेम्निटी बिल" पर हुई बहस के दौरान इम्पीरियल कौंसिल में 
नीचे लिखा बयान दिया: 

“वे (पंडित मालवीय) बिलकुल गैरवाजिव तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे 
थे कि पुलिस अफसरों को घूस दी गई। इस तरह के वार-सहयोग में, जिसकी पंडितजी को दिल्ली 
ख्वाहिश है, मुश्किल से ही मददगार हो सकते हैं। फिर भी पंजाब-सरकार ने दो खत लिखे, एक 
पंडितजी को और दुसरा मि० मोतीलाल नेहरू को, यह्‌ दावत देते हुए कि मामले की तहकीकात 
में वे अपनी इमदाद दें । मुअज्जिज्ञ पंडितजी से कोई जवाब नहीं मिला और मुअज्जिज मोतीलाल 
नेहरू से जो जवाब मिला उससे कोई मदद नहीं मिलती 1” 2 

कौंसिल में विवाद खड़ा करने के अपने तरीकों और आक्रामक रंग-ढंग के लिए सि० 
थामसन इतने ज्यादा बदनाम हो चुके हैं कि उनके बयानों को अत्युक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय ही 
माना जायगा। कौंसिल में दिये गए अपने दो भाषणों में मि० थामसन ने इतनी गलतबयानियां 
ठूंस दी हैं कि सभीका खंडन करना बहुत थका देनेवाला काम हो जायगा। पंडित मदनमोहन 
मालवीय उनमें से कई का बहुत असरदार तरीके से जवाब दे चुके हैं और पंडितजी ने मि० 
थामसन को जो कड़ी फटकार सुनाई उसे वे बहुत दिनों तक नहीं भुलंगे। लेकिन अपने किये पर 
पछतावा होना तो दूर की बात है, वे लाज-शरम छोड़कर बिना हचक के फिर उठ खड़े हुए ओर 
कुछ बहुत बड़ी--मुझे कहना ही होग--1गलतियां कर बैठे! र 

ऊपर उद्धृत किये गए बयान से हकीकत में जो कुछ हुआ, उसके बारे में गलत छाप पड़ 
सकती है, इसलिए मैं आपके अखबार के जरिये नीचे का विवरण पाठकों तक पहुंचाने का अनुग्रह 

“चाहता हूं । 

मि० थामसन के बयान की सचाई से जहांतक खुद पंडित मदनमोहन मालवीय का 
सरोकार है, वे कौंसिल में उससे इन्कार कर ही चुके हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू को अभीतक 
पंजाव-सरकार से इस विषय पर कोई पत्र नहीं मिला है। हां, उन्हें १४ अगस्त को अमृतसर के 

. डिप्टी-कमिश्नर का एक पत्त मिला था। वह पत्र इस प्रकार है: 
प्रिय महोदय,- मेरा अनुमान है कि अमृतसर में घूसखोरी के बारे में आपके पास कुछ 
प्रमाण हैं। पुलिस के खिलाफ इसी तरह के आरोप मेरे सुनने में आये हैं। अगर इन 
आरोपों में से किसीको साबित किया जा सके तो सरकार को मुकदमा चलाने में प्रसन्नता 
होगी, लेकिन अभीतक, दो प्रकरणों के अलावा, जिनमें सजाएं दी भी जा चुकी हैं, 
आरोप इतने पक्के नहीं हैं कि कारवाई हो सके। > 
जो जानकारी आपके पास है, वह अगर आप मुझे दे सकते हों तो मैं प्रसच्नतापुर्वेक 


१. सम्पादक के नाम पत्र, 'दि वाम्बे ्निकल', २ अक्तूवर, १६१६। 2 
२. पंजाब में मार्शल-ला के दौरान किये गए कुछ कामों की कानूनी जिम्मेदारी से सरकारी अधिकारियों और 
दूसरे लोगों को बचाने के लिए सितम्बर १६१६ में पेश किया गया एक विधेयक । . 
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गा । 
मामले पर आगे कार्रवाई करूं बक 


एफ० एच० पकल, 


अमृतसर स्थानापन्न डिप्टी-कमिश्नर 


अगस्त ११, १६१६ 


पंडित मोतीलाल नेहरू की ओर से नीचे का जवाब उसी दिन भेज दिया गया: 
प्रिय महोदय,--आपका ११ अगस्त का पत्र इलाहाबाद से यहां भेजा गया, जो मुझे अभी 
. मिला। 

पिछले जून के ग्रखीर में पंजाव की अपनी थोड़े-से दिनों की यात्रा में पुलिस की कतँव्य- 
विमुखता से कहीं ज्यादा गम्भीर मसलों में मैं लगा रहा। धूसखोरी के उदाहरण 
मेरे सामने लाये गए और मैंने उन्हें सरसरी तौर पर नोट भी किया, लेकिन उनपर खास 
ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मुकाम पर मैंने जो-कुछ अपनी आंखों से देखा, वह महज 
पुलिस के भ्रष्टाचार से कहीं बुरा और दुःखद था। फिर भी मेरे पास जो जानकारी है, 
वह आपको जल्दी-से-जल्दी सौंपकर मुझे खुशी ही होगी, वयोंकि थोड़े ही दिनों में मैं 


अमृतसर जा रहा हूं । 

आपका 
लखनऊ मोतीलाल नेहरू 
अगस्त, १४, १९१६ 


दूसरे ही दिन पंडित मोतीलाल नेहरू को पंजाब जाने का मौका मिल गया ओर लाहौर 
पहुंचकर उन्होने अमृतसर के डिप्टी-कमिश्नर को जो पत्र लिखा, उसका एक अंश पंडित मालवीय 
ते कौंसिल में २५ तारीख को अपने भाषण के दौरान पढ़कर सुनाया । यह पत्र इस दरखास्त के 
साथ खत्म किया गया था कि मुलाकात के लिए उन्हें उपयुक्त समय की सूचना दी जाय | बद- 
किस्मती से यह मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि जब पंडित मोतीलाल नेहरू अमृतसर पहुंचे तो 
डिप्टी-कमिश्नर दौरे पर गये हुए थे। ३१ अगस्त को मि० नेहरू को अमृतसर से लखनऊ 
लौटना पड़ा। पंडित मालवीय पहले ही अमृतसर छोड़ चुके थे, इसलिए मि० नेहरू ने मुझे 
हिप्टी-क्रमिशनर से मिलने और उनसे पुलिस की घुसखोरी के सवाल पर चर्चा करने के लिए 
_ कहा। 
५ सितम्बर को मैने स्थानापन्न डिप्टी-कमिशनर मि० पकल से मुलाकात की । मैंने उनसे 
` कहा कि पुलिस की घुसखोरी के बारे में पंडित मोतीलाल नेहरू के पास कुछ सामग्री है। यह जान- 
कारी उन्हें बिलकुल गुप्त रूप से और उनपर भरोसा करके दी गई है और जबतक सरकार किंशी 
तरह का आश्वासन नहीं देती, वे इसे बताने में असमर्थ हैं। मैंने उन्हें बताया, और लगा कि उन्हे 
मी इस बात की अच्छी तरह जानकारी है, कि ज्यादातर लोग पुलिस से बेहद डरे हुए हैं और जब- 
ध बे Ce का पक्का आश्वासन नहीं दे दिया जाता कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, 
क 2 वे पुलिस के | क्‍ एफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पुलिस 
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को पैसा देकर उन्होंने गुनाह किया है, हालांकि जैंसा मैं बता चुका हूं, पैसा उनको कई तरह से 
डरा-धमकाकर एँठा गया था और इसे घुसखोरी नहीं समझा जा सकता। मैंने सुझाव दिया कि . 
लोगों को भरोसा दिलाने का एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि जिन लोगों ने पुलिस 
को पैसा दिया है उनको माफी देने की मुनादी सरकार की ओर से करवा दी _जाय। मैंने डिप्टी- 
कमिश्नर को यह भी याद दिलाया कि इस तरह की माफी का ऐलान एक मातहत जज के मामले 
में, जिसपर घूसखोरी का मुकदमा चलाया गया था, सर माइकेल ग्रो'डायर द्वारा पहले भी किया 
गया था। लेकिन मि० पकल को यह बिचार व्यावहारिक नहीं लगा और इसके लिए सरकार की 
रज़ामन्दी के बारे में भी उन्हें संदेह था । उन्होंने कहा कि हकीकत में सरकार का किसी भी जान- 
कारी देनेवाले के खिलाफ कोई कारंवाई करने का कतई इरादा नहीं है और वे खुद अपने पास 
जानकारी लेकर आनेवाले लोगों को इस तरह का आश्वासन देने को तैयार हैं । मैंने उनसे कहा 
कि लोगों की नाराज़ी को देखते हुए इस तरह के निजी आश्वासन से किसीकौ इत्मीनान न होगा 
और उनके पास शायद कोई आयेगा भी नहीं। जब मि० पकल, जैसा कि मैंने सुझाया था, आम 
माफी के लिए राजी नहीं हुए तो मैंने वादा किया कि हमारी जो बातचीत हुई है उसे पंडित मोती- 
मोतीलाल नेहरू को बता दूंगा और लोगों को चाही गई जानकारी देने के लिए तैयार करने की 
भरसक कोशिश करूंगा। मगर, जैसीकि मुझे उम्मीद थी, निजी आश्वासन पर लोग हाकिमों को 
जानकारी देने के लिए राजी नहीं हुए। उसके फौरन बाद पंडित मालवीय के आदेश पर मुझे 
शिमला जाना पड़ा और तब से मेरा अमृतसर लौटना नहीं हुआ | " 

मि० थामसन ऐसा दिखावा कर रहे हैं मानो उन्हें पुलिस द्वारा घुस लिये जाने की बात 
से धक्का पहुंचा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी बडा हिस्सा हिन्दुस्तान में 
बिताया है और इसलिए मैं सिफं यही नतीजा निकाल सकता हूं कि उनमें कुछ भी सीखने की 
काबलियत नहीं है जिन दिनों पंजाब के कुछ हिस्सों में आतंक राज का बोलबाला था, उस समय 
वहां पुलिस क्या कर सकती थी और उसने क्या किया, यह सोचने का काम आपके पाठकों पर 
छोड़े देता हुं । जहांतक अमृतसर का ताल्लुक है, मैं मि० थामसन को सिफं स्थानीय अधिकारियों 
का हवाला दूंगा, जिनके ऐसा सोचने के बारे में मेरे पास कारण हैं कि माशंल-ला के दौरान 
स्थानीय पुलिसवालों की जेबों में काफी बड़ी रकमें पहुंच जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 
असल में कुछ पुलिस अफसरों को सज़ा भी दी जा चुकी है, जैसा कि मि० पकल ने ऊपर उद्धृत 
किये हुए अपने पत्र में बताया है। 

मि० थामसन ने कौंसिल को बताया है कि जलियांवाला बाग में मारे जानेवालो की 
सरकारी संख्या २६१ है और सिर्फ यही संख्या विश्वसनीय है, और यह कि सही वाक़यात और 
संख्या हासिल करने के लिए पंजाब-सरकार जितना कुछ कर सकती थी सब उसने किया, यहां 
तक कि हर महीने रिपोर्ट देने के लिए उप-रजिस्ट्रार भी तैनात कर दिए। अपने अधिकार में 
जितना कुछ है वह सब करने के बारे में मि० थामसन और जिस सरकार की वे नुमाइन्दगी करते 
हैं, दोनों के ही विचार बड़े अजीब मालूम पड़ते हैं। ११ अगस्त को--दुःखद घटना के चार महीने 
बाद--अमृतसर के डिप्टी-कमिश्नर वहां के लोगों के आगे मुनादी करवाते हैं कि जलियांवाला 
बाग में मरनेवालों के नाम उन्हें २० अगस्त तक बता दिये जायं। सरकार ने इन चार 


महीनों तक क्या किया ? १३ अप्रैल के उस बदनसीब दिन या उसके बाद भी अधिकारियांन | हु 
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से हटाया और अस्पताल पहुंचाया ? क्या किन्ही और अगर 
एरीख पर या उसके बाद अधिकारियों ने उस जगह से 


हटाया ? डिप्टी कमिश्तर की ११ अगस्तवाली मुनादी से पहले मारे जानेवालों की संख्या का 
` पता लगाने के लिए क्या उन्होंने कोई कदम उठाये थे ? क्या बात है कि शक्तिशाली और कार्य 
कुशल पंजाब-सरकार इतने दिनों तक का र॑वाई करने से मुंह मोड़े रही और फिर अचानक जाग 
पड़ी ? क्या यह कारण तो नहीं है कि संयुक्तप्रान्त के स्व-नियुक्त विशेष कमिश्नर-गण आ 
धमके, उन्होंने अफसरशाही के शांत जल में खलबली मचा दी और उन्हें कारंवाई करने पर 
मजबूर कर दिया ? या फिर आनेवाली जांच इसका कारण थी? 

जलियांवाला बाग में गोली चलाने का कोई औचित्य था या नहीं, इसपर यहां विचार 
करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। पंजाब के हाकिमों के बाद के आचरण से.ही यहां मुझे सरो- 
कार है। उन बहुत ही विकराल दुघंटनाओं के पहले और वाद में मौके-मुकाम पर तीमारदारी 
का कोई भी इन्तज़ाम न किये जाने को वे नैतिकता के किस नियम या कौन-सी ज़रूरत के तहत 
वाजिब ठहरा सकते हैं ? इस बात के सबूत हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को कत्ल करने के 
बाद मरे हुए और मरनेवालों को विना सार-संभाल ओर देख-भाल के उन्होंने यों ही छोड़ दिया, 
रोते हुए रिश्तेदारों और स्थानीय सेवा-समिति के सदस्यों द्वारा, जिन्होंने उन मुसीवत के दिनों 
में बाहर निकलने की हिम्मत की थी, गाड़ियों में भर-भरकर ले जाने के लिए। कौंसिल में 


कितने या किन्ही भी घायलों को बाग 
हां, तो कितने मरे हुए लोगों को उस त 


जलियावाला बाग की दुर्घटना के वारे में सफाई पेश करनेवाले खास आदमी थे जनरल हडसन'। . 


वे इज्जत और बहादुरी की नौकरी पर तैनात एक आला अफसर हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या 
एंक हारे हुए दुश्मन के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया होता ! 
मि० थामसन हमसे कहते हैं कि मरे हुओं का इन्दराज् करने के लिए उप-रजिस्ट्रार 
तैनात कर दिये गए हैं। उप-रजिस्ट्रार के नाम से जिनकी शान बढ़ाई जा रही है, वे आखिर 
कोत लोग हैं ? महज पटवारी हीतो हैं न, जिनकी कही हुई बात की अदालत में बहुत ज्यादा 
माता में सम्पुष्टि करवानी पड़ती है ! और फिर मि० थामसन जानते रहे होंगे या उन्हें जानना 
चाहिए कि १३ अप्रैल को अमृतसर में बैशाखी का महान पर्व था और पंजाब के सभी हिस्सों से 
हज़ारों लोग और यहांतक कि सिन्ध और अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आये हुए थे। मरने 
-बालों में दूसरे जिलों से आये हुए लोगों के नामों का पता लगाने के लिए इन नामधारी उपः 
` रजिस्ट्रारो ने क्या किया ? क्या मि० थामसन जानते हैं कि जलियांवाला बाग में कितनी हज़ार 
गोलियां दागी गईं ? अगर नहीं तो उन्हें पूछ लेना चाहिए। क्या वे जानते हैं कि एक घनी भीड़ 
अ करीव से दागी जाय तो एक 'रेगुलेशन बुलेट' कितने लोगों को वेध देगी ? अगर नहीं, 
फौजी दोस्त से उन्हें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। और जब मि० थामसन 
pe के भण्डार में इजाफा कर लेंगे तो शायद महसूस कर सकें कि सरकारी संख्या की 
नि निम हे संख्या दी है, वह मरनेवालों की तादाद के ज्यादा करीब है। उन्हें इस 
या ज्जुव आर तकलीफ भी होगी कि सेवा-समिति द्वारा बताई गई संख्या भी पूरी 


३, जनरल सर शमा हडसन (१५६२-१६४४); हिन्दुस्तान का महासहायक (एडजुटेंट) सेनाध्यक्ष, ना" 
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नहीं है, क्योंकि नई जानकारी मिलने पर उसमें बराबर इजाफा होता रहता है। 

जहांतक सरकारी और गैर-सरकारी लोगों में इस तरीके से सहयोग करने का सवाल 
है, मैं कोई राय देना नहीं चाहता । सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कौंसिल में उन्होंने जिस तरह का 
आचरण किया, उसके वाद-वेशक सर उमर हयात तिवाना और उनकी तरह के लोगों को छोड़ 
कर--कोई भी हिन्दुस्तानी, उसके कैसे ही विचार क्यों न हों, उनसे सहयोग करना नहीं चाहेगा । 
सोलन, भवदीय 
सितम्बर २८ १ ; जवाहरलाल नेहरू 


१७. रंगने का हुक्म 
महोदय,-अभृतसर के कौड़ियांवाला खुह में रेंगने का जो हुक्म जारी किया गया था, लगता 
है कि उसे समझने में कहीं कुछ गलती हो रही हैं। मि० गांबी ने 'यंग इंडिया' के २७ 
सितम्बर के अंक में उसका हवाला 'हाथों और घुटनों' के हुक्म के खूप में दिया है । अमृतसर के 
इज्ज़तदार नागरिकों की शहादत से पता चलता है कि उन्हें हाथों और घुटनों के बल नहीं, 
बल्कि पेट के बल सांपों और कीड़ों की तरह रेंगने पर मजबूर किया गया था । कहने की जरूरत 
नहीं कि जनरल हडसन का हैरत-अंगेज क्रयास, कि लोगों ने अपनी मर्जी से इस दिलचस्प खेल 
का मज़ा लूटा और सो भी शहीद बनने और नाम कमाने की खातिर, उन लोगों के बयानों से, 
जिन्हें फौज ने ऐसा करने पर मजबूर किया, कोई मेल नहीं खाता । - , 
क्या मैं आपका ध्यान इस घटना से सम्बन्धित उस सवाल की ओर भी दिला सकता हूं 
जिसकी सूचना पंडित मदनमोहन मालवीय ने दी थी, मगर वाइसराय ने जिसे नामंजूर कर 
दिया ? वह सवाल इस तरह था : ५ 
(अ) क्या सरकार यह वताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि कौड़ियांवाला 
खुह नाम के मुहल्ले में जो गली दुगगलान की गली के नाम से जानी जाती है और जहां मिस शेर- 
बुड पर आक्रमण हुआ था, उस गली में होकर जाने की इच्छा करनेवाले हर भारतीय को, उसकी 
उम्र और हैसियत का कोई भी विचार किये बिना, पूरी गली में पेट के बल रंगाया जाता था ? 
और, इस आदेश का पालन करवाने के लिए वहां सवेरे से रात के आठ बजे तक ब्रिटिश सैनिक 
तैनात किये गए थे ? | 
(ब) क्या यह सच है कि इस आदेश के पालन करवाये जाने के फलस्वरूप कई दिलों 
तक उस गली के मकानों का मैला साफ नहीं हुआ ? 
सोलन भवदीय 
अक्तूबर १ जवाहरलाल नेहरू 


१. 'दी क्रातिकल' के सम्पादक के नाम पत्र, ६ अक्तूबर १६१६ । 
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१८. महात्मा गांधी को तार 


३१ अक्तूबर, १९१६ 
लाहौर 


महात्मा गांधी 
द्वारा, प्राचार्य रुद्र' सेंट स्टीफन्स कालेज 
दिल्ली 


सरकारी विज्ञप्ति' अस्पष्ट और असन्तोषजनक । 
स्थिति और सम्भावनाओं से कृपया हमें सूचित कर! 


पिताजी का तार, वे बीमार हैं । क्या दास पहुंचे ? 
जवाहरलाल 


१. गांधी-नेहरू पत्रव्यवहार, (गांधी स्मारक संग्रहालय), क्रमांक ६९६८ । 
२. सुशील के० रुद्र (१५६१-१६२५); दिल्ली में १६०६ से सेंट स्टीफेन्स कालेज के प्राचायं--और एण्ड्रूज़, 


३. 


। | ९६ रामजी दर को' 


टैगोर एवं महात्मा गांधी के मित्र । 
जिस सरकारी विज्ञप्ति का उल्लेख किया गया है, उसे अव्यवस्था जांच-समिति के सचिव ने जारी किया 
था । विज्ञप्ति इस प्रकार थी: 
व्यह समिति बम्बई, दिल्ली और पंजाव के हाल के उपद्रवों, उनके कारणों और उनसे निपटने के लिए 
किये गए उपायों की जांच के लिए नियुक्त की गई है।. . .इस सचाई को सामने रखते हुए कि समिति 
की कारेवाइयो का स्वरूप केवल जांच-पड़ताल का है, न कि निश्चित पक्षों के बीच विवादों को निपटाने 
के लिए अदालती कारंवाइयों का, यह समिति नीचे लिखे रास्ते अपनाये जाने का प्रस्ताव .करती है :-- 
(अ) जांच मुख्य रूप से स्वयं समिति के सदस्यों के ही द्वारा की जायगी । (ब) अनुमति लेकर 
विशिष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं की ओर से पैरवी करनेवाले सलाइकारों को हर समय इस बात की इजा 
जत होगी कि वे समिति का ध्यान ऐसे मुद्दों को ओर खींच सकें जो. अन्यथा ध्यान में आने से रह गए हों 
और समिति को अनुमति से वे अपने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बयानों में पैदा होनेवाले खास विषयों पर 
जिरभी कर सकेंगे ।” द 


महात्मा गांधी ओर एण्ड्रूज़ जांच-समिति के सामने कांग्रेस-उपसमिति की मांगें रखने के लिए लाहौर 
से दिल्ली पहुंचे । 


~ 


प्रिय रामजी, : २९/१/१९२० 


. तुम्हारे लिए किताबों का चुनाव करने के बोझ को अगर मैं लेना मंजूर न करूं तो उम्मीद ' 
है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। अगर मैं आंखों तक काम में डूबा न होता तो यह बोझ 


ब° ने० पत्नच्यवहार (ने०्सा०सं०पु०) । रामजी दर के विवाह के अवसर पर लिखा गया । 
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लेकर मुझे खुशी ही होती । लेकिन जो हालत है, उसमें मेरा अनुरोध है कि चुनाव तुम खुद ही 
कर लो । सुझाव मैं बेशक दे सकता हूं और देकर मुझे खुशी होगी । किताबों के लिए मैं एक 
छोटी-सी रकम का चेक साथ में भेज रहा हूं। किताबें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें वार-वार पढ़ा 
जा सके, जो संग्रह करने लायक हों और जिन्दगी के ऊंच-नीच में जिनसे दिलासा पाया जा सके। 
तुम्हारे दोस्त, जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी लगन और हिम्मत और कुरबानी के तुम्हारे माद्दे की 
कदर करते और दाद देते हैं। इसलिए नेक सलाह देने की मुझे जरूरत नहीं मालूम पड़ती । मैं 
यही उम्मीद करता हूं कि तुम और तुम्हारी जीवन-संगिनी जिन्दगी में नतीजों की परवा किये 
बगैर हमेशा सचाई के रास्ते पर चलते रहोगे। तन-बदन और दिल-दिमाग से सत्याग्रही बनो, 
तुम्हारे लोग और तुम्हारा मुल्क तुम पर नाज़ करेगा । 


तुम्हारा स्नेहभाजन 
जवाहरलाल नेहरू 
२०. कानपुरवाला मुकदमा' 

एफ० ए० ३३६, १६१७का , (कानपुर) 
लालताप्रसाद .'वादी-अपीलार्थी 
बनाम 

१. महादेवजी 

२. श्यामसिह 

३. ज्वालाप्रसाद «प्रतिवादी- प्रत्यर्थी 

४, जानकीदास 

प्‌. भगवानदास 


वादी की अपील--मैं सभी प्रत्यथियों का पैरोकार हूं। 


१. 'नोट्स आफ केसेज' पू० १११-१२१ । जवाहरलाल की प्रकरण-पुस्तिका में यह मुकदमा सबके अन्त 
में दर्ज है और आखिरी मुकदमा था, जिसकी पैरवी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में की । 

मुकदमे के तथ्य इस प्रकार हैं-गजाधरलाल ने २५ नवम्बर १६१४ को झपनी मृत्यु के कुछ दिन 

पहले वसीयत करके उसमें यह इच्छा प्रकट की कि उसके मरने के बाद संयुक्त पैतृक सम्पत्ति का एक 

भाग परिवार की देवमूति को हस्तान्तरित कर दिया जाय । इस पर उसके पोते लालताप्रसाद और 

उसकी मां ने आपत्ति की । लालताप्रसाद सिर्फ १७ बरस का था, अ आ 

८ नवम्बर १६१४ को जायदाद के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर T। तहत जज ने 

कह कमा फैसला दिया । लालताप्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील की और सम्पूर्ण, भ्यायपीठ ने उसकी 


अपील को बहाल रख डिगरी दी कि गजाधरलाल को संयुक्त पैतुक सम्पत्ति देवमूति को दात करनेका | 


कोई अधिकार नहीं या । जवाहरलाल ने प्रत्यधियों की ओर से पैरवी की थी। [इस सा८ जद बढ ड ८. 
१८, १६२०, पृष्ठ ५०३-१२] दछ 
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“ड 
ज 
5 

पं 


वार ७ 


वाद यह कि २२/११/१४ के वसीयतनामे को रद क़रार दिया जाय। 


—— भाम 


२२-११-१४ गजाधरलाल (वादी के दादा) द्वारा की गई वसीयत से 


| 
| 


२५-११-१४ 


फसले के लिए मुद्दे 


लगभग सारी जायदाद वादी के लिए छोड़ दी गई--सिवाय 
साढ़े छ: रुपये माहवारी किराये की आमदवाले एक दुकान 
के आधे हिस्से के, जो देवमूति को दिया गया--वादी को इस 
मन्दिर का प्रबन्धक बनाया गया । 


| वादी को उसे किसी दूसरे को देने का हक नहीं दिया गया । 


सारी ज्ञायदाद की मालियत ३८ हज़ार रुपए से ऊपर । 


गजाधरलाल मर गया। 
वादी ने इस कथन पर मुकदमा दायर किया कि परिवार 
संयुक्त--दादा वसीयत करने का हक़दार नहीं । उसपर बेजा 
दवाव--प्रतिवादियों की खुफिया साज़िश-- दादा उस वक्त 
अपने सही होश में नहीं, वगैरा । 

प्रतिवादियों पर हर तरह के इल्जाम लगाये गरए-- 
मगर वसीयत के तहत देवमूति और वादी के सिवा किसीको 
फायदा नहीं मिलता--दूसरे प्रतिवादियों की मौजूदगी वेसूद। 
उसके बाद देवमूति को प्रतिवादी वनाया गया । 


१. क्या वसीयत सही तरीके से और कानूनन की गई थी ? क्या गजाधर 
पूरी तरह होश में था, वगैरा ? 

२. क्या जायदाद मौरुसी है ? 

३. अगर जायदाद मौरूसी हो तो भी क्या गजाधर एक हिस्सा धमदि के 
लिए देने का पात्र नहीं था ? 
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से० ज० ने समी मुद्दों कः फैसला प्रतिवादियों के हक में दिया और मुकदमा 
खारिज । 


नि ला 
= 


मुद्दा नं० ३--धर्मादे के लिए मौरूसी जायदाद का एक हिस्सा मुन्तकिल 
करना 
मैन -षवां संस्करण पृ० ५६५ घोष (१) --पृ० ४६६-६७ 

इं० ला० रि० ८ इला ७६ घोष (२)--पृ० ६३७ पृ० ६१० 

सिंश . 

` (भिताक्षरा अ०. १, अ० १, पैरा रऽ) - 

२६ 
(अनुमोदित और विस्तारित २४ बम्बई ५४७ में) 
६. वीकली रिपोर्टर सवाल वरखिलाफ यह भी देखो ११म०ला०ज० ३१० सवाल जिला ८इंला 


७१ ` ७ म० ३५७ --दान पारिवारिक 
देवमूति को ही किया 
* जाना चाहिए। 
११ म० २४६ 


देवमूति को सिफ एक बहुत ही छोटा हिस्सा दिया गया--करीब १/३५वाँ 
बाकी पोते (वादी) को दिया गया -बहुत ही मुतासिव । 

खुलासा करो कि संयुक्त सम्पत्ति को इस तरीके से मुन्तक्रिल किया जा सकता 
है, भले ही देवमूति खानदानी देवमूति न भी हो। 

यहां यह देवमूति खानदानी है--वसीयत का व्यौरा देखो । वृन्दावन, दस्मन- 
लाल, आनन्दी और रामप्रसाद के बयान भी। 


गजाधर का चचेरा भाई | 
मुद्दा नं० २ | 
अगर जायदाद असल में मौरूसी हो तो भी-वादी का बंटवारे के लिए 
मुकदमा दायर करना वाद की तारीख से अलहदगी के लिए काफी । 
ए० २३ १८-११-१६१४ बंटवारे के लिए वाद दायर किया गया । 
२२-११- १४ गजाधर की वसीयत 
४३ ला० रि० इं० ए०* १५१ गिरजाबाई बनाम सदाशिव 
४३ कलकत्ता १०३१ 53: 28 


कला० रि० इं० ए०== लॉ रिपोट्स आफ इंडियन अपील्स । 
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३६ इं०* ४६६ प्रि० कौं०० कमलनयन बनाम बुधसिह 
अलहदगी का इरादा काफी--सिर्फ़ संकल्प 
हा० को०* में 'बंटवारे' का मतलब जायदाद का महज मुकरर 
हिस्सों में तकसीम किया जाना ही नहीं। 
अलग होने का फैसला साफ-साफ बगैर गलतफहमी की गुंजाइश के ज़ाहिर 
किया जाना चाहिए वगैरा। 
नाबालिग बंटवारे के लिए नालि कर रहा है। 
साफ करो कि नाबालिग कुछ सूरतों में इस तरह की नालिश कर सकता है। 
या तो ग़बन या बदएमाली या दूसरी सूरतें उसके हक़ जायदाद के लिए वजह 
बन गई हैं कि उसके हिस्से का वंटवारा कर दिया जाना चाहिए । 
मैन पू० 
घोष (१) पू० ५६३ 
खिलाफ ४१ मद्रास ४४२ 
८ कलकत्ता ५३७ 
२६ इंला० ३७३ _ 
स० : क्या यह नाबालिग के फायदे के लिए है? 
यहाँ नाबालिग बालिग होने ही जा रहा है । अपने मन को जानता था। 
नजदीकी मित्र-मां 
मौजूदा अर्जीदावे में अपने वाद पर जायदाद बर्वाद करने का आरोप लगाता 


है-मुन्तक्रिल करना वगैरा 


मीयसे मुख्य न्यायाधीश | आंशिक सुनवाई 
पिग्गाट न्यायाधीश १/४/२० 


६ अप्रैल के लिए (सत्याग्रह-दिवस ! ) * 
मुझे सिफं दो ही मुद्दों को लेना है 3 
(१) वसीयत की तारीख को गजाधरऔर उसका पोतासंयुक्त थे या अलग ? 
(२) अगर संयुक्त मौरूसी जायदाद हो तो भी गजाधर को उसका एक 
छोटा हिस्सा धर्मादे के लिए देने का अधिकार । 
अगर इन दोनों का मेरे हक में फैसला हुआ तो वादी की नालिश खारिज हो 
जायगी। म 
` बार ७ वसीयत ता० २२-११-१४ ` 
दु कै० ना० का०' के कुछ कथन सही नहीं हँ-- 
... *हं०--इंडियन लॉ रिपोर्ट्स, इलाहाबाद 
._  प्रिण कौं०-- प्रिवी कॉसिल । 
| दि +हा० को० = हाईकोटं [| 
है. डा० कैलासनाथ काटजू, प्रतिपक्ष के बकौल। --अनुवादक - 
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बताओ मारपीट 
भाई 

चचेरे भाई 
झगड़े 

सुलह 
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“अपने पोते को क्रिया-कमं करने से अलग कर दिया ।” ऐसा नहीं. 
है। खास तौर पर कहा गया है कि पोता ही उन्हें करेगा, वह न करे तो दूसरे 
रिश्तेदार । श्यामसिह के बारे में--उसे कोई फायदा नहीं । नतीजा निकाला 
गया कि अगर उसने श्राद्ध किया हो तो उसे हो सकता था, वगैरा। उसके 
खिलाफ कोई राहत नहीं चाही गई। 
वस्तीयत पर गौर करो 

अलहुदा होने का ऐलान--इसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि असल 
में बसीयत से सिर्फ पोते को ही फायदा होता है। 

१. करीब-करीब पुरी जायदाद लालतादीन को जाती है। 

२. आधी दुकान महादेवजी को, मगर इसका भी प्रवन्धक लालतादीन को 
बनाया जाता है--खान्दानी देवमूतियां-झूठ बोलने की कोई गरज 
नहीं जबकि खास तौर से लालता को प्रबन्धक तैनात किया गया । 

३. क्रिया-कर्म लालता को करना । अगर वह इनकार करे, तभी दूसरे 
रिश्तेदार। > 

४. गया-श्राद्ध। 

बहुत ही मुनासिव वसीयत--किसी भी हिन्दू ने इसे किया होता। 

कै० ना० का० ने, श्यामसिह के बारे में जो बन्धेज किया गया है, उसकी 
नुक्ताचीनी की। मेरी दलील की यह शत बिल्कुल दुरुस्त है (धंक मे) 
मगर मेरे लिए इस सवाल में जाना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई राहत नहीं 
चाही गई । वसीयत के इस हिस्से पर अपील में उज्ज नहीं किया गया। अपील 
सिर्फ महादेवजी को दिये गए छोटे-से दान के बारे में है। पूरी वसीयत को 
मंसूख करने की मांग नहीं की गई है। असल में इसका यह मतलब भी हो 


- सकता है, लेकिन उसपर भी वादी ने जो चाहा है वह एक लिखित ऐलान है 


कि वसीयत की यह खास दफा नाजायज है और इसको अमल में नहीं लाया 

जाना चाहिए। कुल मिलाकर पूरी वसीयत बिलकुल जायज हो सकती है 

और फिर भी एक खास दफा नहीं भी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर । 

मुन्तक्रिल करने के बाबत जो दफा है वह \ ड: 
शुरू में नालिश की मालियत ३० हजार से भी ऊपर थी--राहतें 

बगैरा । अब जान-बूझकर मालियत और राहतों को बदल दिया गया।वादी _ 

को इसे मानना ही चाहिंए। 


नि 5-5 


हम मंजूर करते हैं कि बंटवारे की नालिश दायर करने से पहले 
गजाधर और उसके पोते में बाज़ाब्ता अलहदगी नहीं भी रही होगी, मगर. 
अमली तौर पर वे अलहदा थे, जैसा कि गजाधर की वसीयत में कहा गया है. ड 


मगर इसका काफी सबूत नहीं है। ह 
अब सवाल की शक्ल यह बनती है : लालतादीन के बंटवा' 


युवा वकील और राष्ट्रवादी ० १५७ | 


नालिश दायर करने का नतीजा क्या हुआ ? 
वादी की उम्र--बंटवारे के अर्जीदावे में १७ बताई गई। यह 
१८-११-१९१४ को थी। हि 
मौजूदा नालिश १७-३-१६ को (बंटवारे के मुकदमे के १ साल और ४ महीने बाद) वादी 
दायर की गई की उम्र १६ बताई गई--१९ से ऊपर भी हो सकती है। इसलिए हर हालत 
में उसकी उम्र नवम्बर १६१४, में जब वंटवारे की नालिश दायर की गई, 
कम-से-कम १७ साल ८ महीने होनी चाहिए। कानूनी लिहाज़ से वह नाबा- 
लिग था, मगर इतनी ज्यादा कच्ची उम्र का शख्स नहीं कहा जा सकता, जो 
अपने बारे में फैसला करने की काबलियत न रखता हो । बस, बालिग हुआ 
ही चाहता था । मुकदमे के दौरान बालिग हो जाता । छ 
विना शक-शुबहे के, खानदान का कोई बालिग मेम्बर अगर इरादे 
का सिर्फ इजहार कर दे तो अलहदगी हो जाती है, वशर्तें कि यह साफ और 
गलतफहमी की बगैर गुंजाइश के हो । १ 


जो ३२ यह भी साफ है कि जव यह उसके हक में हो कि उसके हिस्से का बंट- 

आर 1२, 1४. वारा कर दिया जाय तो नावालिग इस तरह के बंटवारे की नालिश दायर कर 
सकता है। 

नज़दीकी मित्र के [लालतादीन के बंटवारे की नालिश की डिगरी हो गई होती अगर 


ज़रिये बालिग और गजाधर मर न जाता। लालता मुकदमा ज़ेरे-ग़ौर रहने के दौरान बालिग 
नाबालिग के कारं- हो गया होता और तव अधिकार के साथ बंटवारा.मांग सकता था। मौजूदा 
बाई करने में कोई नालिश में उसने अपने दादा पर जो आरोप लगाये हैं, उनसे उसके इरादों और 
फक नहीं, सिवाय दिमागी हालत के बारे में नतीजा निकाला जा सकता है। बर्बादी, गैरवाजिव 
इसके हक नाबालिग हस्तान्तरण, वादी को परेशान करना, वगैरा । उसकी नालिश की डिगरी हो 
उसे मंसूख कर जाने की सूरत में वंटवारा नालिश की तारीख से घटित हो जाता। उनसे 
सकता है मुनाफा करता, वगैरा ।] | 
च दलील की कि नावालिग की ओर से किसीको भी कारंवाई करने 

[2 कीआ बल रहे हितों को नुकसान पहुंच सकता है, वगैरा। | 
कलम खानदान के भेम्व॒रों की नाबालिगी के दौरान बंटवारे होते हैं। 
रे पु नाबालिग ईस सबुत पर, कि उसके हितों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मंसूख 
x लक करवा सकता है डु 
 चेरार कराये > में है नहीं 
का 2 में कोई फर्क नहीं और कोई वजह 
४१ मद्रास पु ना० का० ने हवाला दिया । 

मद्रास के फैसलों का रुझान कि एकतर्फा इजहार चा बालिग 
क्यों न करे, बंटवारा घटित नहीं हो सकता--मद्रास-फैसले Sm > 


~ 


३५ इला ५० (प्रि० कौं० ) सूरजनारायण बनाम इक़्बालनारायण । 
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२९ इं ३७३ 
नावालिग नालिश 
दायर कर सकता है 


इसके बाद भी मद्रास-हाईकोर्ट इस कायदे को लागू करने से हिच- 
किचाता रहा--अखीर में मामला फुल बेंच को सौंपा गया | 

३६ मद्रास १५९ फुल बेंच न्यायाधीशों ने प्रिथ कौं० के खिलाफ 
राय जाहिर की और अनिच्छा से उसे अपनाया। वादी नाबालिग था और 
फिर भी अदालत ने यह राय दी कि बंटवारे की नालिश का दायर किया 
जाना अलहदगी को घटित करने के लिए काफी था। मगर यह सवाल नहीं 
उठाया गया। 

उसके बाद २ | ४३ कलकत्ता १०३१ गिरजाबाई बनाम सदाशिव 
प्रि० कौं० मुकदमे | ३६ इंला ४६६ प्रि० कौं० कमलनयन वनाम. बुधसिह 
आये (इंला० मुकदमा) 

३६ ए इंला० मुकदमे में बंटवारे.की नालिश हकीकत में खारिज कर 
दी गई थी फिर भी प्रि० कौं० ने राय दी कि खानदान नालिश की तारीख से 
अलहदा हो गया था। 

४१ मद्रास ४४२ में फैसले की असली बुनियाद यह है कि अलहदगी 
के लिए अपनी इच्छा का इस्तेमाल करनेवाले. शख्स की इतनी उम्र होनी 
चाहिए कि उसमें इस तरह की इच्छा के इस्तेमाल की तमीज हो । देखो 
पू० ४४४। न 

न्यायाधीशों ने साफ कहा है कि वह नाबालिग हो तो भी उसमें कम- 
से-कम इतनी तमीज होनी चाहिए। 24 

इस दलील के हिसाव से मेरा मुकदमा कम-से-कम इतना तो है ही कि 
अगर नाबालिग इतनी उम्र का है कि इस तरह की इच्छा का इस्तेमाल कर 
सकता है तो उसकी नालिश को बालिग की तरह लिया जाना चाहिए। 

यहां वाकयात बहुत ठोस हैं--उम्र वाद का चालचलन वगैरा। 
२--अगर खानदान मिला-जुला है तो भी--गजाधर को धमे के काम के लिएं 
जायदाद का एक हिस्सा देनेका हक है और वादी इसमें उच्च नहीं कर सकता । 

खुद वादी के ही हिसाब से हिब्बा की हुई जायदाद की मालियततेरह 
सौ रुपए है । आधी दुकान जिसका माहवारी किराया साढ़े छः रुपए आता है। 
वादी ने पूरी अचल सम्पत्ति की कीमत ३८ हज़ार रुपए से भी ऊपर आंकी है। ' 

इस तरह मन्दिरों को बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है---करीब 
१|३०वाँं--और फिर वादी को ही उसका प्रबंधक बनाया गया- अदावत 
या बदनीयती का कतई सवाल नहीं। - 9 > 

कै० ना० का० की दलील का एक हिस्सा दूसरे की काट करनेवाला; 
या तो मन्दिरों को मुहैया किया गया या मन्दिरों का अस्तित्व ही नहीं ! ! 
हमारी शहादत से साफ जाहिर कि मन्दिर हैं और उनमें खानदान की देव- 


० 


मूर्तियां रखी हुई । पु 
१-_वसीयत में बयान- झूठ की कोई वजह नहीं 
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२-प्रत्यर्थी-२ आनन्दी--पुजारिन । औरत-क्यो नहीं ? 
३-बृन्दावन प्रत्यर्थी-१ 
प्रत्यर्थी-३ दम्मनलाल 
वादी-२ रामप्रसाद--पुजारी 
इसके खिलाफ वादी का यह कहना कि वह जानता नहीं, हमें किसी 
'नतीजे पर नहीं पहुंचाता अपने बाप से अलहदा रहता था । पता नहीं, उसकी 
पड़ताल कैसे की गई--कोई जिरह नहीं । ु 
अगर मन्दिरों का अस्तित्व नहीं तो हिब्बा करने और वादी को 
उसका प्रबंधक बनाने का मकसद क्या ? तव वादी नालिश क्‍यों करता है? 
कानून 
कै० ना० का० भूपसिह के मुकदमे का हवाला देते हैं---३६९ इं ४३७ 
प्रिo्कों०--कतई रिश्ता नहीं--क्या कै०ना०का० इसपर संजीदगी से मुनह- 
सिर हैं, नहीं जानता। मुकदमा बाप द्वारा मिली-जुली मौरूसी जायदाद के 
रहन और एक नालिश में इस रहन को मानने की बेटे की जिम्मेदारी के बारे 
में है-पहले से चले आते कर्जो का सवाल सोचा-विचारा गया है। कानून 
मुकरंर किया गया और फैसले में जो सामान्य राय जाहिर की गई, बह सिर्फ 
वाद-विषय पर ही लागू होती है। प्रि कौं० के सामने इस तरह का कोई 
सवाल कभी नहीं उठाया गया था और न उसकी कोई जरूरत ही थी : ` 
कानून बिलकुल साफ़ और संगत 
मिताक्षरा अ० १, श्लो० १, पैरा २८, २६; सेटलर पृ० ६१० 
टीकाएं, तरजुमे और मूल पुस्तकें लिखनेवाले और न्यायाधीश-- सभी ने 
इसका लगातार एक ही तरह से मतलव लगाया है। एक अकेला अपवाद, 
अगर वह अपवाद है तो बगैर रिपोर्ट किया हुआ वह मुकदमा, जिसका 
कै० ना० का० हवाला दिया है । 
१६१७ की सेकण्ड अपील्स १६७२ दि० १३/१/२० नाक्स न्यायाधीश 
म भुल पाठ=खास तौर पर मूल पाठ में दिये हुए मायने को देखो। 
सिर्फ एक ही मायना हो सकता है--आपत्काले के लिए धर्मार्थे का नियमन 
करना बेमानी। 
“आपत्काले कुटुम्बार्थे धर्मार्थे च विशेषतः ।” 
तरजुमे वगैरा। 
कोलब्रुक--(सं० १८६६) पृ० १६ 
घोष, खण्ड २, पृ० ९२ 
असल किताबें 
मैन, १० ५३५ रामकृष्ण ० 
घोष, खण्ड १, पृ० ४६६ Ml en 
वेस्ट और बुहुलर, पृ० २०३ 
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कोलमेन्स डाइजेस्ट, ग्रन्य ३, अध्याय ४ (३) धर्म के काम के लिए देने का 
वचन पाला ही जाना चाहिए-- 
यहांतक कि अगर बाप मर जाय 
तो बेटे को उसके लिए मजबुर 
किया जाय। 

१४ मूस इंडियन अपील्स ३०१, ३०२ पर (नाटंन्स लीडिग केसेज़ ऑन 
हिन्दू लॉ आफ इनहेरिटेंस, भाग २, पृष्ठ ४०६ का हवाला इजाजत लेकर दे 
रहा हूं) 

८ इला० ७६ 

२४ बम्बई ५४७ में अनुमोदित और विस्तारित (रानडे न्यायाधीश) 

मद्रास में-११ म०ला०्ज० ३१०-८ इला० जिला--हिब्बा 
खानदानी देवमुति के नाम किया जाना चाहिए। 

पिछले ५० सालों में फैसलों का लम्बा सिलसिला--ध्यान खींचने- 
वाले फैसले, सिर्फ नाक्स का फैसला ! 
खर्चे 

मेहनताने के सिर्फ पहले तीन वर्गों पर ऐतराज किया गया। 

कै० ना० का० कहते हैं कि सिर्फ प्रतिवादी प्रत्यर्थी-१--महादेवजी 
का हित-संवंध है। फिर भी वादी ने नालिश दायर करते वकत उन्हीको छोड़ 
दिया था। मुख्य प्रतिवादी थे प्रतिवादी २ से ५; महादेवजी को तीन महीने 
बाद शरीक किया गया। 

दरअसल वकीलों के मेहनताने का सिफं एक सेट मंजूर किया गया 
था (पचास रुपए की एक मद को छोड़कर) | शायद बाबू आनन्दस्वरूप ने 


प्रतिवादी-प्रत्यर्थी १-५ की पैरवी की थी । : 
मीयसँ मुख्य न्यायाधीश | फुल बेंच को सौंपा गया 
पिग्गॉट न्यायाधीश ६४२० 


- ट्रेवेलियन, पृष्ठ २७२ 
८ इला० ७६ रघुनाथ बनाम गोविन्द 
५ कलकत्ता एस०डी०ए० २४ (२६) गोपालचन्द बनाम बाबू कुवर 
=-५ एस०डी० २४ (१५४३) = बंगाल सेलेक्टेड रिपोर्ट्स 
२४ बम्बई ५४७ रानडे न्यायाधीश अनुमोदन करते हैं ८ इला० 
११ म०ला०ज० ३१० 
२६ ब०५१ बेटी को दिया हुआ दान जायज 
= ३१ ब० ३७३ प्रि० कौं० ? 
खिलाफ १६ मद्रास ३५३ 
(७ मद्रास ३५७ फुल बेंच 
(११ मद्रास २४६ ला 
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(६ वीकली रिपोर्टर ७१ 

(११ वीकली रिपोर्टर ३४३ 

(२७ म० १६२ ८ म० हाईकोर्ट रिपोर्ट स-६ 

(१६ म० पाई ५ कलकत्ता १४८ पृष्ठ १६५ पर 
(३० म० ४५२ ४ बढन पृष्ठ ६१ पर्‌ 


(२२ व ८२५ 
(२३ ६३५ मीयर्स मुख्य न्यायाधीश | अपील 
(१४ मूसं इंडियन अपील्स बनर्जी न्यायाधीश | की 
३०१, ३०२ पिग्गाट न्यायाधीश | इजाज़त 
"७/४/२० 
नाटंन्स लीडिग केसेज्ञ, भाग २, पृष्ठ ४०६ 
दान--वसीयत 
शुरू में सिर्फ दान मैन, पृष्ठ ५६०५--वसीयर्ते और दान करने का 
एक-सा अधिकार 


२१. सर सीताराम को' 


सेवॉय होटल, मसूरी 
११-५-१९२० 

प्रिय पंडित सीतारामजी, 
हजार बार माफी चाहता हूं उस देर के लिए, जो आपके महीने-भर से पहले आये हुए 
पत्न का जवाब देने में मुझसे हुईं। यह बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि इसकी वजह मेरे 
इरादों की कमी नहीं थी। एक तो मेरी तवीयत अच्छी नहीं थी, और फिर हालात भी कुछ ऐसे - 
रहे कि जो बहुत-से काम मैं करना चाहता था, उनमें रुकावटें पड़ती गईं । उम्मीद है, आप मुझे 

माफ़ कर कर देंगे। 

अखबारों में यह पढ़कर खुशी हुई कि आपका सम्मेलन बहुत कामयाब रहा । काश, 
मुझे भी उसमें शरीक होने का मौका मिलता और उन मुख्तलिफ मुद्दों पर. आपसे बातचीत 
._ “करने की खुशी हासिल होती, जिनके बारे में आपने अपने पत्न में लिखा है। 


FP र मैं आपके इस सुझाव से पुरी तरह सहमत हं कि सुधार कानन (रिफार्म में 
र देता और क्या नहीं देता है, और अपने आदर्शो शो गज रट अप 


कई पुस्तिकाएं निकाली जायं । हिन्दी या उदू में लिखने की काबलियत मुझमें तो कतई नहीं है। 
सीताराम-पेपस (भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार) । 
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ग्राम-पंचायतें नामज़द नहीं, चुनी हुई हों,. इस बारे में मैं नहीं समझता कि दो रायें भी 
हो सकती हैं। असल में हमने चुनाव-स्षेत्रों में तजुरबे के लिए जो अस्थायी कार्यक्रम बनाया है, 
उसमें इस मुद्दे पर ज़ोर दिया गया है। मेरा तो जिम्मेवारियो को बांटने में बड़ा विश्वास है और 
केन्द्रीकरण कम-से-कम चाहता हूं। मैं ग्राम-पंचायतों को दीवानी और फौजदारी मामलों में 
बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहूंगा । इस वारे में अखबारों में खूब लिखा जाना चाहिए । चाहता 
हूं कि आप महेरवानी कर इस विषय पर लिखें और अपना लेख 'इंडिपेडेट' को भेजें। इसके 
सम्पादक, जैसा कि आप जानते ही होगे, अब बाबू विपिनचन्द्र पाल हैं, जो मुनासिव कारंवाई 
करेगे और इसपर टिप्पणी लिखेंगे। र 


आपका, 
जवाहरलाल नेहरू 
२२. पिता को! 
सेवॉय होटल, मसूरी ` 
१४-५-१९२० 
प्यारे पापाजी, 


बड़प्पन मुझ पर थोपा जा रहा है। अभी-अभी पुलिस-सुर्पारटेडेंट मुझसे मिलने आये 
थे। उन्होंने अपने नाम पर आया हुआ भारत सरकार का पत्र मुझे दिखाया, जिसमें उनसे कहा 
गया कि मुझसे इस वात का 'पक्का वचन' ले लिया जाय कि मैं अफगान प्रतिनिधियों' से न तो 
मिलूंगा और न उनसे किसी तरह का सम्पर्क ही रखूंगा। अगर मैंने इस तरह का वचन देने से. 
इन्कार किया तो मेरे नाम निर्वासन-ग्राज्ञा जारी कर दी जायगी। मैंने उनसे कहा कि हकीकत 
तो यही है कि इस अफगान प्रतिनिधि-मण्डल से किसी भी तरह के सरोकार का मेरा कोई इरादा 
` नहीं है, यहांतक कि मैंने उनमें से किसीको अभीतक दूर से भी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि 
यह सही है। यह बात शायद उन्हें अपने खुफिया जरियों से मालूम हुई होगी । मगर मैंने उनसे 
कह दिया कि उसूलन मैं कोई भी वचन देने के खिलाफ हूं वे बड़े अदब से पेश आये और यही 
सलाह देते रहे कि मैं वचन दे दूं । आखिर मैंने उनसे कहा कि आज शाम तक अपना निश्चित 
जवाब भेज दूंगा । जवाब क्या होगा, यह मेरे दिमाग में बिलकुल साफ है। उसे लेकर किसी तरह 


१, ज० ने० पत्र-व्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 

२. भारत सरकार के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए एक अफगान शान्ति शिष्ट-मंडल भारत आया था । 
जवाहरलाल, उनकी पत्नी और माता उसी होटल में ठहरे हुए थे, जिसमें वह शिष्टमण्डल आकर ठहरा, 
और सरकार ने जवाहरलाल को यह निर्देश दिया कि या तो वे वचन दें कि अफगानों से नहीं मिलेंगे या | 
मसूरी छोड़कर चले जायं । अफगानों से मिलते का जवाहरलाल का कोई इरादा नहीं था, मगर उन्होंने 
ऐसा बचन देने से इन्कार कर दिया और मसूरी छोड़कर चले गए। अपनी माता की बीमारी की बात 
सुनकर वे निर्वासन-आज्ञा भंग कर मसूरी लौटने की योजना बना ही रहे थे कि सरकार ने आदेश वापस | 
ले लिया । ॥ 
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का सन्देह मेरे मन में नहीं है । नतीजा यह निकला कि मुझे मसूरी छोड्ने के लिए कहा जायगा । 
इसके लिए कितना वकत दिया जायगा, यह मैं नहीं जानता। यहां से चलते समय मैं आपको तार 


करूंगा | मैं इलाहाबाद जाऊंगा। ज्यादा तफसील के साथ मैं आज शाम को लिखूंगा । 
आपका प्यारा बेटा 


जवाहर 
_ २३. पिता को' 
सेवॉय होटल, मसूरी 
से १४-५-१६२० 
प्यारे पापाजी, 


आज सवेरे पुलिस-सुपरिटेंडेंट द्वारा मुलाकात किये जाने के फौरन . बाद मैंने आपको 
एक छोटा-सा पत्र लिखा था। उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया जो किसी एडम्स', शायद यहां के 
कलेक्टर, के नाम था। भेजनेवाले का नाम देखना मैं भूल गया, लेकिन मेरा खयाल है कि 
भारत-सरकार का सचिव था। पत्न में कुछ इस आशय की बात कही गई थी कि मुझे यह 'पक्का 
वचन देने के लिए कहा जाय कि मैं न तो अफगान प्रतिनिधियों से मिलूंगा और न उनसे कोई 
ताल्लुक ही रखूंगा। अगर मैंने इस तरह का वचन नहीं दिया तो मुझे यहां से निर्वासित कर 
दिया जायगा। मैंने सुपरिटेडेट से कहा कि मैं यहां अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से आया 
हूँ । उन्होंने बताया कि यह उन्हें मालूम है। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैंने प्रतिनिधियों से 
मिलने की ज़रा भी कोशिश नहीं की है और हकीकत तो यह है कि मैंने उन्हें देखा तक नहीं है । 
उन्होंने बताया कि यह भी उन्हें मालूम है। तव मैंने उनसे कहा कि वादा करना मेरी तबीयत के 


खिलाफ है और मैं कोई वादा नहीं करूंगा, हालांकि अफगानों के पास तक फटकने का मेरा कोई “ 


इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मेरे नैतिक संकोच की कदर करते हैं, मगर यह एक छोटी-सी 
बात हैऔर कोई जानेगा भी नहीं; कुछ लोग इस तरह का वचन दे भी चके हैं, वगैरा बगैरा। 
उन्होंने यह भी कहा कि वे तो महज सरकार के कारिन्दे हैं और सरकारी हुक्म उन्हें बजाने 
, le के का सलाह देते रहे कि वचन दे देना चाहिए। तब मैंने पूछा कि 
1 कल 4 हे घड़ी देना होगा या वे थोड़ा वक्‍त दे सकते हैं? उन्होंने कहा 
है दर कर दिया तो गया गा? सकता हूं । मैंने यह भी पूछ लिया कि अगर मैंने वचन देने से 
हे बोर यको 1 >ज कहा कि तव सरकार के हुक्म की तामील की जायगी 
` तलह ए । हमने एक-दूसरे से माफी मांगी और इस तरह वह्‌ मुला- 
¢ जवाब उस वक्त भी मेरे दिमाग में साफ था और उसके बाद भी । कोई वचन देना मेरे 
. 1. ज० ने० पत्नःव्यवहार्‌ ला In; 


ज़िला-भजिस्ट्रेट, देहरादुन । 
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उसूलों और कौल सभी के खिलाफ होता । मुझे विश्वास है कि आप भी मैरे इस रुख से सहमत 
होंगे और इसका समर्थन करेंगे । आपको यह जानकर खुशी होगी कि परिवार के सभी सदस्यों 
ने मौजूदा हालत में मेरे इस तरह के आचरण को सही माना है। 

आज शाम को मैंने अपना जवाब सुर्पारटेडंट को भेज दिया । उसकी एक नकल साथ 
भेज रहा हूं । अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 

मेरे खयाल में यह अब तय है कि वे मुझे मसूरी से निर्वासित कर देंगे। चौबीस या हो 
सकता है कि अड़तालीस घण्टे का वक्‍त मुझे दिया जाय, ऐसी सूरत में तार करके अपने इधर- 
उधर आने-जाने के वारे में आपको खबर करूंगा। शायद मैं सीधा इलाहाबाद चला जाऊं और 
वहां एक दिन रुककर आपसे मिलने के लिए आरा आऊं । या अगर आप ठीक समझें और वक्‍त 
पर मुझे तार कर दें तो सीधे आरा आपके पास चला आऊं। 

अच्छा होता मुझे एक हफ्ते पहले मालूम हो जाता कि क्या होने जा रहा है। मैं यहां का 
सारा इन्तज्ञाम कर लेता और इस तरह देर न होने देता खैर, अब भी अपनी भरसक कोशिश 
करूंगा और अगर हमारी मेहरबान सरकार ने तीन दिन का वक्‍त दे दिया तो मेरा काम करीव- 
करीब पूरा हो जायगा । 

कमला' को सेहत में सन्तोषजनक ढंग से सुधार हो रहा है। अगर एक नसं झा सके तो 
फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रह जायगी। वैसे मैं उसके इलाज के लिए पूरी ओर तफसीलबार 
सूचनाएं दे जाऊंगा । 

बेटी के लिए मैंने अगले सोमवार से हेम्पटन कोटं स्कूल में जाने का बन्दोबस्त कर दिया 
है । स्कूल अच्छा है और वहां के इम्तहानों का रिकार्ड भी वहुत बढ़िया है। फित्शें की दुकानों ' 
सेवह थोड़ा-सा नीचे को ओर पड़ता है। वाकी तो कुछ करना नहीं है। यहां हमारी जिन्दगी बडी 
शान्ति से गुज्जर रही थी और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे नीचे उतर जाने के वाद भी ऐसे ही 
गुज़रती रहेगी। अम्मा के पास चालू खचों के लिए काफी पैसा है। होटल का बिल बेशक अदा 
नहीं कर सकतीं। मगर वह शायद महीने के आखिर में आयेगा और उसके लिए कुछ इन्तजाम 
करना होगा। 

सप्रेम, 

आपका प्यारा बेटा 
जवाहर _ 


३. कमला नेहरू (१८९६-१६३६); जन्म का नामं कमला कौल, फरवरी १६१६ में जवाहरलाल नेहरू के 
साथ विवाह; राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और १९३० में कुछ समय तक कांग्रेस कार्ये- 
समिति की सदस्य रहीं ओर इलाहाबाद की 'डिक्टेटरः भी। १ जनवरी १६३१ को वे गिरफ्तार की 
गईं और दूंसरे नेताओं के साथ उसी महीने के अन्त में रिहा कर दी गई । कई वर्षों तक बीमार रहने के ई 
बाद फरवरी १९३६ में स्विट्जरलँड में उनका देहान्त हो गया । i 

४. मसूरी में विभिन्त प्रकार के सामान की दुकान । 
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२४. सि० एस० एल० ओक्स' को 
मसूरी 
,. १४ मई, १६२० 
प्रिय श्री ओक्स, 
जो अफगान प्रतिनिधि इस समय मसूरी में हैं, उनसे जेसा कि सरकार चाहती है, 
न तो मिलने और न कोई ताल्लुक रखने का मेरे द्वारा पक्का वचन' दिये जाने के वारे में हमने 
आज सवेरे जो बातचीत की, उसपर मैंने बहुत गौर से विचार किया है। मुझे अफसोस है कि मैं 
इस मामले में अपनी राय बदलने में असमर्थ हूं। BSS 
जैसा कि आपको पता है, मैं मसुरी अपनी माताजी, पत्नी और बहनों के साथ सिर्फ 
अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से ही आया हूं । यहां अपने परिवार के साथ उस समय तक. 
रहने का मेरा इरादा था जबतक मेरे पिताजी अपने काम से छट्टी पाकर पहाड़ पर नहीं आ जाते । 
अफगान शिष्टमंडल से मेरा कोई सरोकार नहीं और यह एक संयोग की ही वात है कि हम दोनों 
एक ही होटल में ठहरे हैं। असल में उनकी मौजूदगी से मुझे थोड़ी असुविधा ही हुई है, क्योंकि मैं 
उन कमरों को लेना चाहता था, जो फिलहाल उनके कब्जे में हैं। इस शिष्टमंडल में मेरी दिल- 
चस्पी बेशक है, जितनी कि हर अक्लमन्द आदमी की होनी चाहिए, मगर उनसे खामखा मिलने 
का मेरा जरा भी इरादा नहीं है। हमें यहां रहते सत्रह दिन हो गए और इस बीच मैंने शिष्टमंडल 
के किसी सदस्य को दूर से भी नहीं देखा। आप खुद भी इस बात को जानते हैं, जैसा कि आज 
सवेरे आपने मुझसे कहा । 
हालांकि अफगानों से मिलने या उनसे किसी तरह का ताल्लुक रखने का मेरा कोई 
इरादा नहीं, फिर भी मैं कतई पसन्द नहीं करता कि सरकार द्वारा तय किये हुए तरीके में अपने- 
आपको वांधूं, भले ही वह तरीका तकलीफ देनेवाला न हो। असल में यह सवाल उसूल या ईमान 
का है। उम्मीद है, मेरी मुश्किल को आप समझेंगे, और इसलिए मुझे यह कहते हुए सख्त 
अफसोस है कि सरकार को वचन देने की जो सलाह आपने इतने अदव के साथ मुझे दी है, मैं उसे 
मंजूर नहीं कर सकता । 


 सुविधाओ का खयाल नहीं किया जा सकता | 
| आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
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२५. सो० एफ० एडम्स को 
_ सेवाँय होटल, 
मसूरी 


१५ मई, १६२० 
प्रिय श्री एडम्स, 


मैंने फिर मामले पर अच्छी तरह गौर किया और मुझे खेद है कि सरकार जिप तरह का 
वचन चाहती है, वह मैं दे नहीं सकता । ऐसी सूरत में अगर सरकार हुक्म देती है तो मैं मसुरी 
से नीचे जाने को तैयार हूं। पहले आपका सुझाव मानकर सरकार से लिखित हुक्म पाये बिना 
अपने-आप से ही नीचे चले जाने की बात मेरे मन में आई थी, मगर बाद में गौर करने पर मैंने 
पाया कि मेरा ऐसा करना सही नहीं होगा। इसलिए मैं जान्ते के नोटिस का इल्तज़ार. 
करूंगा । 

आपका 
जवाहरलाल नेहरू 

१. ज० ने० पत्र-व्यवहार (ने०स्मा०्सं०्पु०) 1 

प्रथम वार 'कुछ पुरानी चिद्टियां' (सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली) में प्रकाशित; पृष्ठ & 


२६. यू० पी० कांग्रेस कमेटी और असहयोग _ 


महोदय, यू०पी० कांग्रेस कमेटी की पिछली बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूर किया 
गया, उनसे साफ लगता है कि कुछ महानुभाव एकदम बौखला गए हैं और उन्होंने अखबारों में 
लम्बे-लम्बे खरीते लिखकर यह दिखाने की कोशिश की है किये प्रस्ताव एकदम फिजूल हैं और 
इन्हें माना नहीं जा सकता । कारंवाई की कुछ ऐसी तफसीलों का भी हवाला दिया गया है, जिल्हे 
अधिकृत रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं किया गया । इन छिपे इशारों से वास्तव में जो हुआ, उसके बारे 
में गलत छाप पड़ सकती है, इसलिए कारंवाइयों का पूरा विवरण पेश करने का मौका देते की 
भेहरबानी करेंगे। उम्मीद है, मेरा ऐसा करना कमेटी के सदस्यों से विश्वासघात करना नहीं 


होगा । 


तरीकों के नाकाफी होने के बारे में था, काफी देर तक चर्चा हुई । कई संशोधन पेश किये गए; 
मगर अन्त में वह प्रस्ताव काफी बड़े बहुमत सें मंजूर हो गया--दो या शायद तीन सदस्यों से ट 
ज्यादा ने खिलाफ में राय नहीं दी। 


१. सम्पादक के नाम पत्र, 'दि लीडर', ४ सितम्बर; १६२० । 
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पहले प्रस्ताव पर जो असहयोग के सिद्धान्त का समर्थन करने और आन्दोलन के पुरते | 


दसरा प्रस्ताव, जो असहयोग की शुरू की मंजिल में उठाये जानेवाले कदमों के बारे में 
था, दरअसल एक संशोधन की शक्ल में पेश किया गया था। रे जिस रूप में पेश किया गया था 
उसमें एक धारा कौंसिल के बहिष्कार के बारे में थी। आगे उस वकीलों से वकालत और छात्रों 
से सरकारी स्कूल-कालेज छोड़ देने की सिफारिशें की गई थीं। विदेशी माल के बहिष्कार का 
उसमें कोई जिक्र नहीं था। दो या तीन संशोधन भी पेश किये गए थे और खासी लम्बी बहस 
चली थी। अन्त में वकीलों द्वारा वकालत बन्द करने और छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण-संस्थाएं 
छोड़नेवाली धाराओं को मुख्य संशोधन के समर्थकों ने वहां हाजिर ज्यादातर सदस्यों की इच्छा 
को मान देने के लिए स्वीकार कर लिया। अब संशोधन की जो शक्ल बनी, वह एक धारा के 
सिवाय, करीब-करीब सभी को स्वीकार्यं थी । यह धारा कौंसिलों के बहिष्कार के बारे में थी। 
मैने सुझाव दिया कि इस धारा को दूसरी धाराओं से अलग करके संशोधन के ज्यादा या कम 
अविवादास्पद हिस्से पर अलग से राय ले ली जाय । इस सुझाव को मंजूर कर लिया गया । तव॒ 
एक सदस्य ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश माल के वहिष्कार की धारा जोड़ी जानी चाहिए और 
सदस्यों के बहुमत ने इसका अनुमोदन किया, इसलिए इस आशय की धारा जोड़ दी गई। तब 
संशोधन के इस बदले रूप पर राय ली गई और सिफं दो मत विरोध में आये और वह मंजूर कर 
लिया गया। 
उसके बाद कौंसिलों के बहिष्कार के सवाल पर विचार हुआ । कमेटी से तीन कारं- 
वाइयों में से किसी एक को अपनाने का अनुरोध किया गया : 
(१) लोग न चुनाव के लिए खड़े हों, न वोट दें; ,_ 
(२) लोग चुनाव लड़ें और जीत जायं तो कौंसिल-भवन में न जायं, ज॑साकि आयर- 
लैण्ड में सिन-फीन वाले करते हैं; और (३) लोग कौंसिलों में वहां के काम में रुकावट डालने 
और सरकार की स्थिति को असम्भव बनाने की ही गरज से जायं। जहांतक मुझे याद है, किसी 
ने भी यह सुझाव नहीं दिया था कि हमें कौंसिलों में सरकार से सहयोग करना चाहिए। मैंने 
कमेटी के सामने यह साफ कर दिया था कि इस धारा के मुख्य समर्थकों का 'कौंसिलों के बहि- 
ष्कार सक्या मतलब है। उनका मतलव ऊपर के पहले दो तरीकों से बिलकुल' नहीं था। 
कौंसिलो में दकावट डालने या सहयोग करने के उद्देश्य से जाना इसका मतलब नहीं था और 
न हो ही सकता था । मैं खुद तो चुनावों के ही वहिष्कार के पक्ष में था और अपनी यह राय मैंने 
वहां जाहिर भी की, मगर प्रस्ताव जिस तरह बनाया गया था, उसमें चुनावों का इस्तेमाल करने 
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मालवीय और पं० मोतीलाल नेहरूकी सलाह और मागदशन न मिलना हमें बुरी तरह अखरता 
रहा । मुंशी इशवरसरन और पं० गोकरणनाथ' भी हाजिर नहीं थे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी. 
की बहुत-सी बैठकों में भाग लेने का मौका मुझे मिला है और मैंने इससे ज्यादा और अच्छी प्रति- 
निधिक बैठक दूसरी नहीं देखी । शायद मैं बहुत अच्छा निर्णायक नहीं हूं और मुझसे पक्षपात भी 
हो सकता है। खुद 'जिम्मेवारी' के तत्व से बहुत ज्यादा सम्पन्न न होने के कारण मुझे अपने- 
जैसे लोगों में उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में कमी दिखिई नहीं देती । 

प्रस्तावों के गुण-दोषों पर मैं यहां कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करूंगा । खूद तो यही 
चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो सिद्धान्त और आचरण असहयोग के वारे में तय किये हैं, उन- 
पर ये प्रस्ताव और ज्यादा खरे उतरे। असहयोग में और उसमें जो कुछ समाया हुआ है, उस _ 
सवमें मेरी पूरी आस्था है और यह पक्का विश्वास भी कि किसी और तरीके से नहीं, बल्कि 
असहयोग से ही हमारी जीत होगी। एक दिन या एक साल में जीत नहीं होगी, मगर जीत 
हमारी-होगी और होनी ही चाहिए, भले ही आसमान क्यों न ढह जाय । 

भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


२. (१८७२-१६२६); लखनऊ के एक प्रसिद्ध वकील, जो १६१८-१६२० में कांग्रेस के महामंत्री थे। वाद 
में वे लिबरलों के साथ हो गए और अवध चीफ कोटं के जज भी रहे । 


२७. स्वराज-सभा--श्रखिल भारतीय होमरूल लीग 
के संविधान में परिवर्तन के बारे में तथ्य' 

महोदय-- स्वराज सभा (कुछ समय पहले तक अखिल भारतीय होमरूल लीग) के 
संविधान में अभी हाल में जो परिवर्तन किये गए हैं, उनकी वैधता पर कुछ महानुभावों ने ऐतराज 
किया है, इसलिए उन्‌ परिवतेनों के बारे में आपके अखबार के ज़रिये तथ्य बताने का मौका दिये 
जाने की मेहरबानी चाहता हूं । 

अखिल भारतीय होमरूल लीग के नियमों के अनुसार लीग की केन्द्रीय कौंसिल तीन- 
चोथाई बहुमत से संविधान में परिवर्तन कर सकती है। यह संविधान कलकत्ता में, दिसम्बर 
१६१७ में, अपनाया गया था। आखिरी फैसलों का अधिकार सदस्यों की साधारण परिषद्‌ के 
हाथ में है और उसने संविधान में परिवर्तेन.करने का अपना अधिकार केन्द्रीय कौँसिल को. सौँप 
दिया था, मगर साथ ही रोक भी लगा दी थी कि कौंसिल इसका इस्तेमाल सिफ ऐसे ही मामलों 
में कर सकेगी, जहां तीन-चौथाई बहुमत होगा । ऐसा करके लीग के सदस्यों ने लीग के संविधान 


पर से अपने तमाम अधिकार छोड़ नहीं दिये थे और न छोड़ ही सकते थे। तीन-चौथाई बहुमत पे 


१. सम्पादक के नाम पत्न, “दि बाम्बे क्रानिकल, १८ अक्तूबर १९२० । 
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का बंधन उनके लिए नहीं है । यह संविधान बाद में बदला गया और जो तब्दीलियां की गईं, 
उन्हें कारे वाई के रजिस्टर में दर्ज भी किया गया। लेकिन उन्हें छापा नहीं गया और कारंवाई 
का वह रजिस्टर लीग की बम्बई-शाखा के दफ्तर में आग लग जाने से नष्ट हो गया। इस तरह 
बदकिस्मती से हमारे पास नये संविधान की कोई प्रामाणिक नकल नहीं है और हमें कलकत्ता- 
वाले संविधान पर ही निर्भर करना पड़ता है । जहांतक मुझे याद है, संविधान में परिवर्तन करने- 
वाले नियम में कोई परिवतंन नहीं हुआ है। 
लीग की केन्द्रीय कौंसिल की एक बैठक पिछले जुलाई महीने की २८ तारीख को बम्बई 
में हुई । उसके विचारणीय विषयों में संविधान का संशोधन भी था। कौंसिल ने इसपर विचार 
किया ओर संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए महामंत्रियों-सहित सर्वेश्री एम० ए० 
जिन्ना' और एम० आर० जयकर की एक उपसमिति नियुक्त कर दी । कौंसिल ने यह आदेश 
भी दिया कि उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार करने और संविधान में संशोधन करने के लिए . 
ही लीग के सदस्यों की साधारण सभा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय कलकत्ता में बुलाई 
जाय | साधारण सभा की बैठक ४ सितम्बर को रखी गई और उसमें एकमात्र विचारणीय विषय 
संविधान में संशोधन था । बदकिस्मती से संविधान में संशोधन के लिए जो उपसमिति नियुक्त 
की गई थी, उसकी बैठक साधारण सभा के पहले न हो सकी । मगर एक सचिव की हैसियत से 
मैंने साधारण सभा की बैठक से कुछ दिन पहले संविधान का एक मसविदा उपसमिति के सदस्यों 
को भेज दिया था। साधारण सभा की बैठक कलकत्ता में ४ सितम्बर को हुई और उसमें इस 
मसविदे पर विचार किया गया। लीग का नाम बदला गया और उद्देश्यों में भी फेरफार किया 
गया। मि० जिन्वा उस बैठक में हाजिर नहीं थे। बाद में कलकत्ता में जो स्थगित बैठक हुई, 
उसमें मि० जिन्ना हाजिर हुए और उन्होंने कई ऐतराज़ किये । अध्यक्ष मि० एम० के० गांधी 
ने उनके ऐतराजो को नहीं माना और फैसला दिया कि बैठक बाकायदा है और संविधान को 
. बदलने के लिए पुरी तरह सक्षम है। उन्होंने यह निर्णय भी दिया कि नाम और उद्देश्यों में जो 
परिवर्तन किया गया, वह पूरी तरह वैध है। समय की कमी के कारण उस बैठक में बाकी संवि- 
` घान पर विचार नहीं किया जा सका। मि० एम० ए० जिन्ना ने यह सुझाव दिया कि अच्छा 
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किया गया। काफी लम्वी वहस के बाद उपसमिति के बहुमत ने उद्देश्यों के-बारे में जो सिफा- ' 
रिशें की थीं, उन्हें दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया गया । 
इस बहस के दौरान और उसके बाद मि० जिन्ना की ओर से दो ऐतराज़ किये गए। 
पहले तो उन्होंने अपना वही ऐतराज दुहराया, जिसपर कलकत्ता में विचार हो चुका था और 
जो वहां रहू भी किया जा चुका था कि सदस्यों की साधारण परिषद्‌ को संविधान बदलने का 
कोई अधिकार नहीं है और सिफ केन्द्रीय समिति ही ऐसा कर सकती है। इस मुद्दे के गुण-दोष 
से अलग, मैं यहां यह बता दूं कि केन्द्रीय कौंसिल ने ही कलकत्ता में साधारण सभा को यह 
मामला सौंपा था। मैं इस हकीकत की तरफ भी ध्यान खींचना चाहता हूं कि बम्बई में साधारण 
सभा की बैठक मि० जिन्ना के ही सुझाव से सिर्फ संविधान में संशोधन के लिए बुलाई गई थी। 
लेकिन हर सूरत में.लीग के सदस्योंकी साधारण परिषद्‌ लीग और उसके संविधान से सम्बन्धित 
सभी मामलों में सबसे बड़ी सत्ता है और अगर उसने केन्द्रीय कौंसिल को अपने कुछ सीमित 
अधिकार सौंप दिये तो इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी उस सत्ता से वंचित हो गई। दूसरा 
ऐतराज जो उठाया गया, वह बहुमत के आकार के वारे में था। यह कहा गया कि मौजूदा 
- संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए तीन-चौथाई बहुमत होना जरूरी है। तीन-चोथाई 
बहुमत का नियम सिफ केन्द्रीय कौंसिल के लिए लागू होता है और साधारण सभा पर उसे लागू 
करने की कोई सनद नहीं है । अध्यक्ष का निर्णय था कि सदस्यों का मामूली-सा बहुमत ही काफी 
है। दरअसल काफी अच्छा बहुमत था। 
भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 
इलाहाबाद ४ संयुक्त सचिव, स्वराज सभा . 
अक्तूबर १४ 


| २८. स्वयंसेवकों को सूचना 
सभी स्वयंसेवकों से निवेदन है कि वे स्वराज सभा के दफ्तर (३, सिटी रोड, इलाहा- 
बाद) में रविवार १४ नवम्बर को तीसरे पहूर साढू तीन बजे हाजिर हों। सामूहिक कवायद 
होगी और सूचनाएं भी दी जायंगी । 
जिन स्वयंसेवकों ने अभीतक किसी कालेज-दल में नाम नहीं लिखाया है, वे भी स्वराज 
सभा के दफ्तर में शनिवार १३ नवम्बर को तीसरे पहर साढ़े तीन बजे हाजिर हो जायं। 


जवाहरलाल नेहरू :4 


०१. 'दि इंडिपेंडेंट') १४ नवम्बर, १६२० । 
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२९. सैयद महमूद को' 
इलाहाधाद 
९ अप्रैल, १९२१ 
प्रिय डाक्टर? 
आपको ताज्जुव हो रहा होगा कि आपके तोहफे को तसलीम न करने की बदतमीजी मैंने 
क्यों की ! तोहफे का तो बहुत स्वागत, मगर उसपर जो इवारत लिखी गई हैं, वह मेरे-जैसे 
मामूली आदमी के साथ ज्यादती थी, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने में देर हुई । पहले कभी 
काबलियत का इलज़ाम लगाया गया हो, याद नहीं पड़ता। मेरी बदहवासी अब आपकी समझ में 
आ गई होगी । 
तो आखिरी कशमकश सामने आ ही गई। विहार क्या करने जा रहा है? विहार हमारे 
नेताओं का लाइला । हम तो सिर्फ जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस आजमाइश की 
शते ऐसी हैं कि यू० पी० के लिए उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है। 
आपका बहुत ही अज्ीज्ञ 
जवाहरलाल नेहरू 

१. सैयद महमूदःपेपसं (ने०स्मा०सं०पु०) । 

२. सैयद्व महमूद (१८५६-१६७१) ; केम्ब्रिज में जवाहरलाल के समकालीन और पटना-हाईकोटं के बैरिस्टर 
१९२२ में असहयोग-आगन्दोलन में सम्मिलित हुए; खिलाफत-आन्दोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
महामंत्री; बिहार में मंत्री, १९३७-३९ और १९४६-१९५२; विदेश-मंत्रालय, नई दिल्ली में मंत्री, १६५४- 
१६५७ । 


३०. इलाहाबाद जिला-सम्मेलन के बारे में! 


हैं कि अभीतक सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षण-सं 
न जी केक किला -सस्थाओं में बने हु 
' लाँछित' करने का तनिक भी इरादा नहीं है। साफ लगता है कि श्रीयुत सिनहा ने 


-१७२ ॥ जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 


ड -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महात्मा गांधी के कुछ भाषणों और लेखों को नहीं पढ़ा है । अगर पढ़ा होता तो वे अखबारों में 
ऐसी बातें लिखने की तकलीफ कभी न करते। मैं उन्हें सिफं एक हवाला दूंगा: “यंग इंडिया 
(२३ फरवरी १९२१, कालम १, पृष्ठ १), वकीलों और छात्रों पर लिखी गई एक सम्पादकीय 
टिप्पणी में महात्माजी कहते हैं, “स्वयंसेवक बनना एक विशेषाधिकार है और जो छात्र सरकारी 
स्कूलों को छोड़ नहीं सका है, वह राष्ट्र से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता । उन्हें भी राष्ट्र 
के महत्वाकांक्षाहीन सेवक बनने का सन्तोष प्राप्त करना चाहिए।' 

श्रीयुत सिनहा ने जो सवाल उठाये हैं, उनका मैं थोड़े में जवाब दूंगा : 

(१) वह हर आदमी, जिसने कांग्रेसकी नियमावली पर दस्तखत किये हैं और कांग्रेस में - 


शरीक हुआ है, सम्मेलन का प्रतिनिधि बनने का हकदार है। बाकी सब निर्धारित 
शुल्क अदा करके दर्शक वन सकते हैं। सरकार से सहयोग करनेवाले और सर- 
कारी अधिकारी, दोनों तरह के लोगों का दोनों ही श्रेणियों में स्वागत है। 


(२),(३) और (४) इस वारे में मैं महात्माजी की राय का उपर हवाला दे ही चुका 


(५ 
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हुं । कांग्रेस महासमिति ने, जहांतक मुझे मालूम है, इस बारे में अपनी कोई राय 
ज़ाहिर नहीं की है। 2 
श्रीयुत सिनहा ने विदेशी भाषा के शब्दों का, जिनका पूरा तात्पयें वे नहीं समझते, 
इस्तेमाल करके खुद अपने साथ ही अन्याय किया है। जहांतक मेरा अनुमान है, 
वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या समाज-सेवा असहयोगियों की इज़ारेदारी है ? मैं 
अपनी ओर से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र की सेवा, वह राजनैतिक हो या 
सामाजिक, किसी एक व्यक्ति या एक दल की इज़ारेदारी नहीं है। यह तो हर 
व्यक्ति का ऐसा कर्तव्य है, जिससे वह बंधा हुआ है और किसी तरह के निजी 
प्रयोजन से इस कतव्य के पालन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दुःख की बात है कि 
हमारे बहुत-से दोस्त इम्तहानों और कालेज की पढ़ाई को इस कक्तेव्य-पालन से 
ऊंचा दर्जा देते हैं। हमने उनसे यह अपील करने का जोखिम उठाया है कि कम-से- 
कम कुछ वक्‍त के लिए अपनी इस तरह की पढ़ाई को एक तरफ रख दें और राष्ट्र 
की सेवा के काम में जुट जायं । क॒तेव्य आज प्रतापगढ़, सुलतानपुर रायबरेली 
और फैजाबाद के गांवों और खेतों से पुकार रहा है--ये चार जिले, जहां हमारे 
मंत्षियों के सहयोग से कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राजद्रोहात्मक : 
सभाबन्दी कानून लागू कर दिया गया है, जहाँ कानून और व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए हजारों को परेशान और अपमानित किया जा रहा है और सँकड़ोंको , 
जेल में ठूंस दिया गया है, जहां आतंक का बोलबाला है और कोई आदमी सुरक्षितं | 
नहीं रह गया है, जहां पंच होना गुनाह है और झगड़े निजी तौर पर निपटाना 
पाप, उन इलाकों के किसान मुसीबतों की जिस अग्नि-परीक्षा में से गुज़र रहे हैं, 
उसका अन्दाज कोई बाहरी आदमी नहीं ल. सकता; फिर भी वे भगवान के 
भरोसे सह रहे हैं। उस जगह के लिए है कतेव्य की पुकार ! हमारे कई साथी. 
किसानों के बोझों को बंटाने और उन्हें. थोड़ा ढाढस बंधाने के लिए वहां पहुंच. 
चुके हैं। कुछ ही वक्‍त पहले वे भी सरकारी कालेजो में अपनी पढाई कर रहे थे। 
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मगर उन्होंने शाही इमारतों को धता बताई, अपनी दुनियावी तरविकयों से मुंह 
मोड़ा और किसान के झोंपड़े को अपना घर बना लिया। वे चिलचिलाती धूप में 
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कानून के अदना अफसरों द्वारा किये गए प 
मानो और दुव्यंवहारों को हँसते हुए सहते हैं और कई निराशा में डूबे हुए घरों में 
आशा की किरण पहुंचते हैं। यह सेवा किसी आदमी की इज़ारेदारी नहीं है। जो 
चाहे वह इसमें शरीक हो सकता है। 

लेकिन अगर बदन में ताकत न हो और हालात मुश्किल मालूम पड़े तो 
एक सेवा है, जिसे सभी कर सकते हैं और वह है चरखा कातना। और अगर 
श्रीयुत सिनहा यह नायाब खिदमत करना चाहें तो मैं खुशी-खुशी उन्हें एक चरखा 
भेंट करूंगा । 


(६) मैं नहीं जानता कि श्रीयुत सिनहा चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब भी दिया 
जाय। मेरा खयाल है कि नहीं चाहते। ` 
जवाहरलाल नेहरू 
३१. महात्मा गांधी को तार! 
इलाहाबाद 
& मई, १९२१ 


` दास ने चांदपुर से तार किया कि आना नामुमकिन। चांदपुर की हालत? गम्भीर, अखिल 
भारतीय आन्दोलन से गहरा सम्बन्ध । मामला आम सहयोग का और मजदूर-हड़ताल का नहीं। 
मामला जल्दी तय नहीं होगा। कार्यसमिति की बैठक में रखा जाना चाहिए । कृपया स्थगित करें 
या २१ जून के आसपास कलकत्ता में समिति की दूसरी बैठक रखें अगर कार्यसमिति की बैठक 
असुविधाजनक हो तो कलकत्ता बैठक के लिए छोटी उपसमिति नियुक्त कीजिये। यहां की 
हालत की जानकारी के विना किसी बड़े सवाल का कृपया फैसला न करें। महत्वपुर्ण सुझाव देने 


१. यांषी-नेहरू पत्र-व्यवहार । (गांधी स्मारक संग्रहालय), क्रमांक ७५२१ (ii) 1 
२, १९१६ में, अपने जिलों में अकाल की स्थिति के कारण गोरखपुर और पूर्वी यू० पी० के कई जिलों के 
खेतिहर मजदूरों ने काफी बड़ी तादाद में लोअर आसाम के चायबागानों में देशान्तर-गमन किया । लेकिन 


इए मजदूर घर लौटने लगे । परिणामस्वरूप १९२१ के मई महीने में आसाम 


आसाम छोड़ 
के लिए सेना को आदेश दिये गए। 


को हैं। पिताजी अल्मोड़ा में बीमार। बम्बई जाने में असमर्थ । 
जवाहरलाल 


३२- महात्मा गांधी को तार' 


इलाहाबाद 
१७ मई, १९२१ 


चित्तरंजन दास ने तार किया कि कुली-कठिनाई' पैसों का मसला है। प्रान्तीय कांग्रेस 
समिति को आदेश दिया है कि तिलक-फण्ड इसके लिए खर्चे नहीं किया जा सकता । तार से 
कलकत्ता सलाह दीजिये । बंगाल समिति को तदनुसार इस सुझाव का तार कर दिया है कि. 
तफसील के लिए कार्यसमिति के निर्णय की शतं पर जरूरी रकम पेशगी दी जाय। अगर और 
हिदायतें ज़रूरी हों तो तार कीजिये। 


१. गांधी-नेहरू पत्न-ञ्यवहार (गांघी-स्मारक संग्रहालय), क्रमांक ७५२४। 
२. १९२१ में चायवागान के मालिकों ने मजदुरी की दरों में और कमी कर दी थी | 


३३. कोपागंज का मामला 


१ 


मेरे कोपागंज जाने के बारे में अखबार में जो विवरण छपा है, वह कुछ हृद तक मन- : 
गढ्न्त है। ब्यौरे की बहुत-सी तफसीलं गलत हैं ।' 

मौलाना शौकतअली और मैं आज़मगढ़ १६ को पहुंचे। २० के सवेरे जल्दी वहाँ से २८ _ 
मील के फासले पर मोटर से कोपागंज जाने और दिन का ज्यादातर हिस्सा वहीं बिताने और 
तीसरे पहर बलिया से ट्रेन पकड़ने का हमारा इरादा था। २० की शाम को बलिया में आम सभा 
थी और २१ को हमें यूसुफपुर और गाजीपुर में हाजिर रहना था। हमने आजमगढ़ की स्थानीय 


संस्थाओं को कोपागंज के लिए एक मोटर का इन्तज़ाम करने को कहा। मगर उन्हें कामयाबी न ५ 


नहीं मिली । तब मैंने गाड़ियों और अखीर में इक्को का सुझाव दिया कि वे हमें बड़े सवेरे कोपा 
गंज ले जायं । हम वहां जाने को बहुत उत्सुक थे और अपने बलिया और गाज़ीपुर के कार्यक्रम रे यै 


१. रुन मई १६२१ के 'दि लीडर में प्रकाशित वक्तब्य । 8 Eo 
२. कोपागंज का मामला एक बंगाली हिन्दु विधवा के, तथाकथित अपहरण, धर्म परिवर्तन और मुसलमान 
उसकी शादी से सम्बन्धित था । | 3 हि 
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को गड़बड़ किये बिना जाने का एक ही तरीका हो सकता था कि ट्रेन के वकत तक लौट आने के 
लिए सड़क से जायं। मौलाना शोकतअली रोजे से थे और धूप में २८ मील की मुसाफिरी उनके 
लिए खासी सज्जा हो जाती। फिर भी वह सड़क से चलने के लिए राज़ी हो गए, बशर्ते कि कोई 
माकूल सवारी मिल जाय । जव कोई सवारी नहीं मिली तो अखीर में हम साढ़े दस बजे बलिया- 
वाली ट्रेन से रवाना हुए। साढ़े बारह बजे हम मऊ पहुंचे। अगर कोई इन्तजञाम किया जा सके 
तो फिर कोपागंज जाने की इच्छा ज़ाहिर की, मऊ में ट्रेन बहुत देर रकती है और मेरे पास साढ़े 
तीन घंटे का वक्‍त था। एक इक्का मिल गया । इक्के पर जाना मौलाना शौकतअली के लिए, 
उनके डीलडील के लिहाज़ से, गैरमुमकिन ही था। इसलिए मैं मऊ के वाशिन्दे एक हिन्दू दोस्त 
के साथ कोपागंज के सिए रवाना हुआ। कोपागंज पहुंचने पर मैंने उस लड़की से मिलने की इच्छा 
जाहिर की । मैं वहां ले जाया गया और डेढ़ घंटे तक मैंने उससे बातचीत की । मेरे साथ। मेरे 
हिन्दू दोस्त और दो-तीन मुसलमान सज्जन भी थे। कमरे के वाहर और भी बहुत-से लोग थे। मैं 
अन्दर बैठा था । लड़की से बात कर चुकने के वाद मैं उस लड़के से मिला, जो कहा जाता है कि 
उसे उड़ाकर लाया था; मैंने उससे भी थोड़ी-सी चर्चा की । उसके बाद मैं बाहर आया और जो 
छोरी-सी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी, उन लोगों से भी मैंने दो शब्द कहे। उसके बाद मैं अपने 
इक्के पर इन्दारा के लिए रवाना हो गया, जो मऊ के बाद अगला स्टेशन हैं। बाकायदा कोई 
सड़क नहीं थी, इसलिए हमें खेतों से होकर जाना पड़ा । वक्‍त बहुत कम था और तांगे की चाल 
बहुत धीमी थी। इसलिए मैंने बहुत-सा फासला दौड़कर तय करने की कोशिश की । वावजूद 
इस सबके मैं इन्दारा में गाड़ी चूक गया। जितना कम वक्‍त मेरे पास था उसमें मैं ऐसा नहीं मानता 
कि कोपागंज जाकर मैंने कोई चमत्कार किया और न मैं, अगर चाहता तो भी, बाकायदा कोई 
जांच-पड़ताल भी उतने थोड़े वक्त में कर सकता था। मैं खासतौर पर उस लड़की से मिलने और 
उसके मौजूदा विचारों का पता लगाने के ही लिए बहां गया था। उसने मुझे पक्के तौर पर और 
वार-वार यही कहा कि वह अपने मौजूदा घर में ही रहना चाहती है। अगर उसके परिवार वाले 
उसे रखने को राजी हो जायं तो भी अपने पुराने घर लौटने से उसने इन्कार किया । यहां मैं यह 
भी वता दूं कि वह गर्भावस्था की आखिरी हालत में है। 
लो लड़का कलकत्ता से उसके साथ आया, वह उम्र में उससे छोटा मालूम पड़ता है। 

वह सोलह-सत्रह वरस का लगता है और बहुत ही कुन्दमग्ज और देहाती है। 


न महोदय,-आपके अखवार के आज के अंक में कोपागंज वाले मामले पर प्रकाशित पत्र 
छ क मुद्दे उठाये गए हैं, क्या मैं उनपर आपकी इजाजत से थोड़े में कुछ कह सकता हूं? 
। हर 2 पा जो-कुछ कहा गया है, उसकी निजी तौर पर मुझे कोई जानकारी नहीं 

। इंडिपेंडेंट' में मैंने प्रो ० राम गौड का लेख पढ़ा, उससे अधिक उनके वहां जाने के 


३ संपादक के नाम पत्न, दि लोडर', ८ जून १९२१। 


४. बनारस काँग्रेसी ग्रे 
रस के एक काँग्रेसी कार्यकर्ता, जिन्हें कांग्रेस ने इस मामले की छान-बीन के लिए भेजा था । उन्होंने 


बताया कि बंगाली लड़की अपनी 
दा खुशी से मुसलमान के साथ शादी की और इस्लाम घर्म को कबूल 
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वारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। न मैं उनसे मिला और न मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की । 
अपने कोपागंज जाने के बारे में मैं 'इंडिपेंडेंट' में एक लेख पहले ही छपवा चुका हूं, जिसे मेहर- 
बानी करके आपने अपने २८ तारीख के अंक में फिर से छापा है। उसमें मुझे कुछ भी जोड़ना नहीं 
है और दरअसल इस बात का कोई बड़ा महत्व नहीं है कि कोपागंज जाकर मैंने क्या किया और 


कैसे किया। मैं आपको इस मामले में कोई तकलीफ भी न देता अगर मुझे ऐसा न लगता कि 


आपके संवाददाता ने मौलाना शौकतअली के साथ अन्याय किया है। मौलाना ने कभी “अपना 
इरादा नहीं बदला और न कोपागंज जाने से इन्कार किया” ¦ और न, जैसाकि बताया गया है, इस 
मामले में मुसलमान होने के क्रारण कुछ करवाने में उन्होंने अपनी असमर्थता ही जाहिर की थी। 
वह और मैं वहां मि० गांधी के सुझाव पर गये थे और दोनों ही कोपागंज जाने को उत्सुक थे। 
अपने पहलेवाले पत्र में मैं बता चुका हूं कि कैसे हम लोगों के जाने का इन्तज़ाम नहीं हो सका 
और अन्त में मुझे अकेले ही दुपहर में इक्के पर वहां जाना पड़ा। जो मौलाना को जानते हैं, उन्हें 
यह बताने की कोई ज़रूरंत नहीं कि इक्के पर सवार होना या उससे कहीं जाना उनके लिए 
कभी भी मुमकिन नहीं है। उनके मऊ रुके रहने का मतलव होता, बलिया और गाजीपुर के अपने 
कार्यक्रमों को छोड़ देना । 

जो वयान मौलाना शौकतअली का बताया जातां है, वह, जहांतक मुझे याद है, आंशिक 
रूप से सत्य है; मगर हकीकत में जो कुछ कहा गया और जो मंशा उनका था, उससे एक जुदा ही 
तरह की छाप इससे पड़ती है। उन्होंने कहा था कि दरअसल यह उस लड़की को तय करना है. 
कि क्या करे; और प्रो० गौड़ के बयान से पता चलता है कि वह जहां है, वहीं रहने का उसने 
फैसला कर लिया है-और ऐसी सूरत में आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर लड़की 
जाना नहीं चाहती तो वे उसे जाने के लिए नहीं कह्‌ सकते और न एक मुसलमान होने के नाते 
वे उसे इस्लाम छोड़ने को ही राज़ी कर सकते हैं। 

साफ लगता है कि आपका संवाददाता इस सवाल से बहुत उत्तेजित हो गया है । आपके 
नाम अपना लम्बा पत्र उसने कुछ गुस्से में भरकर लिखा है और मुझे और दूसरे बहुत-से लोगों 
को उसने काफी कड़ी बातें कही हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं 'बिगड़े दिमाग़” का आदमी ह्या 
नहीं । यह स्वाभाविक ही है कि मेरा निर्णय पक्षपातपूर्ण हो। यह मेरी बदकिस्मती ही है कि मैं 
कोपागंज में ज्यादा देर रुक नहीं सका । जो थोड़ा-सा समय मेरे पास था, उसका मैंने अच्छे-से- 
` अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कुछ घारणाएं बनाई । लम्बी छान-वीन के बाद ये 
पहली धारणाएं पुख्ता हो सकती हैं या बदली भी जा सकती हैं। मैं उनके अन्तिम होने का दावा 
नहीं करता, मंगर फिलहाल तो मेरा उनमें यकीन है। 

आपके संवाददाता ने मेरे पिछले पत्र की इस तरह जांच-पड़ताल की मानो किसी मुकदमे 
में दलीलों का मतलब निकाल रहा हो । किसी खास मुद्दे पर मेरी चुप्पी, या विशेष रूप से मेरे 
द्वारा उसका खंडन किये जाने, के वह अन्दाजिया नतीजे निकालता है। मैंने इस भावना से न तो 
अपना पहलेवाला पत्र लिखा और न इस मौजूदा पत्र को ही लिख रहा हूं । आपके संवाददाता के 


पत्न में ऐसी बहुत-सी बातों का जिक्र किया गया है जो सही नहीं हैं, लेकिन मैंने उनका खंड़ | 
करना मुनासिब नहीं समझा । वे तफसील की ऐसी बाते हैं जिनसे कोई फकं नहीं पड़ता, जबतक | 


कि मंशा किसी दल को बदनाम करना न हो ! 
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आपके संवाददाता के लम्बे ख़त को मैंने बड़ी तकलीफ के साथ पढ़ा है। तकलीफ मेरे 

बारे में जो हवाले दिये गए हैं, उनकी वजह से नहीं--क्योंकि उनका कोई भी मतलव नहीं होता 

और मुझे विश्वास है कि लेखक खुद ठंडे दिमाग़ से विचार करने पर उन बातों का अनुमोदन नहीं 

करेगा- बल्कि तकलीफ इसलिए कि मेरे विचार में अपना मकसद हासिल करने का यह कोई 

सही तरीका नहीं है। वह और शायद मैं, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं | बया मैं उसे विनम्रता के 

साथ यह सलाह दूं कि जो उद्देश्य हम दोनों को इतना प्यारा है, उसे निजी तौर पर दोष लगाकर 
आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा ? 

भवदीय 

जून, ५ जवाहरलाल नेहरू 


(३)' 

महोदय--मि० गंगाप्रसाद ने' आपके अखवार के & अप्रैल के अंक में प्रकाशित अपने 
एक पत्र में यह हवाला दिया है कि मौलाना शौकतअली ने मेरे साथ कोपागं ज जाने से इन्कार कर 
दिया था । यह बिलकुल गलत है। एक इसी तरह का वयान आपके अख़बार में दो साल पहले 
हमारे वहां जाने के वकत शाया हुआ था और आपके नाम लिखे गए अपने एक पत्त में मैंने साफ 
शब्दों में उसका खंडन किया था। जिसे मैं एकदम गलत वता चुका हूं, उसी बयान को दुहराये 
जाते देखकर और खासतौर पर ऐसे वक्‍त, जबकि जिसकी आलोचना की जा रही है वह वहादुर 
. शूरमा, यानी शौकतअली साहब, ब्रिटिश जेल में पड़े हों, मुझे तकलीफ हुई है। 


“इलाहाबाद, १० अप्रैल जवाहरलाल नेहरू 


५. संपादक के नाम प्न, 'दि लीडर', १४ अप्रैल १६२३ । 


` ३४. बुन्देलखंड सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण! 
माननीय जगद्गुरु, भाइयो और बहनो, 


आठ महीने पहले हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी हिंदुस्तान ग्रे 
2 | मु ह स्तान की राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने यह फंसला किया था कि स्वराज्य के बिना हम लोग हिन्दुस्तान में जिन्दा नहीं रह सकते । 


__ 1६२१ को दिया गया था। 
३, पुरी के स्वामी शंकराचायं । 
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हमारे मुल्क के बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर सबसे पहले कलकत्ता में स्वराज्य का झंडा फह- 
राया था । इस बात को मह्दे-तजर रखते हुए कि इस मुल्क में जो जुल्मोसितम हम पर ढाये जा 
रहे हैं और जिन तरीकों से हमारे मुल्क को गरीब और हमें दीन कर दिया गया है, इस हद तक 
कि अपनी जिन्दगी और अपना धमं भी हम बचा नहीं सकते, हमारे नेताओं ने फैसला किया कि 
स्वराज्य हासिल करने के अलावा इन बीमारियों का और कोई इलाज नहीं है। 

भाइयो, ऐसा फैसला आठ महीने पहले किया गया था । यह फैसला इसलिए किया गया 
था, कि आखिरकार हालतों ने हमें सचेत कर दिया और हमारे नेताओं ने अच्छी तरह दिखा दिया 
कि इस मुल्क में रहने का मतलब है हृद-दर्ज़ें की गुलामी में जीना, जानवरों की ज़िन्दगी बसर 
करना और अपने मज़हव और ईमान को छोड़ देना। इसका मतलब है कि खुद हिन्दुस्तान में 
रहनेवाले हिन्दुस्तानी पेट के बल रेंगेंगे और ज़मीन पर अपनी नाक रगड्गे, वे कुचल दिये जायंगे 
और अपना ईमान और धर्म छोड़ देंगे, जैसाकि हमें अमृतसरु में करने पर मजबूर किया 
गया। ७ 

भाइयो, कलकत्ता में तय किया गया कि हम पंजाब और खिलाफत के गुनाहों का 
इन्साफ करवाकर रहेंगे और स्वराज्य हासिल करेगे । 

इसके बाद हमारे नेताओं ने नागपुर में फिर इस मसले पर ग़ौर किया और सिर्फ दो 
आदमियों को छोड़कर बीस हज़ार के मजमे ने फैसला किया कि स्वराज्य और सिर्फ स्वराज्य ही 
हमारी इन बुराइयों का इलाज है । ये बुराइयां स्वराज्य के विना दूर नहीं हो सकतीं। हमारे 
नेताओं ने प्रतिज्ञा की कि हम स्वराज्य लेकर रहेंगे। जबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता, हम 
आन्दोलन बन्द नहीं क रेगे। न हम चैन लेंगे और न हमारे स्वराज्य के रास्ते में रोड़ा अटकाने- 
वालों को चैन लेने देंगे । नागपुर में हमारे नेताओं को यह फैसला किये पांच महीने हो गए और 
छठवां महीना चल रहा है। आपको याद होगा कि शुरू में, जब कांग्रेस ने कलकत्ता में यह फैसला 
किया था तो हमारे दुश्मन हम पर हेसते थे ओर सोचते थे कि हम महज शेखी बघार रहे हैं। वे 
जानते थे कि हिन्दुस्तानी सिफं बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं और कुछ कर दिखाना उनके बूते का 
नहीं है। इसलिए वे हम पर हँस रहे थे और हमारा मज्जाक उड़ा रहे थे, यहां तक कि हमारे 
दोस्त भी, जिन्हें हमारे आन्दोलन से सहानुभुति है, डरते थे कि हम महज ऐसी बातें कह रहे हैं, 
जो मुमकिन नहीं हैं। लेकिन देखते-देखते हिन्दुस्तान का कायापलट हो गया है। आज न तो 
हमारे दोस्त और न हमारे दुश्मन ही, हम पर हँस रहे हैं। वे इतना ही कह सकते हैं कि जितना 
हम चाहते हैं सव हासिल नहीं कर पायेंगे; मगर आज हिन्दुस्तान में कोई अफसर, छोटे से लेकर 
बड़े तक, ऐसा नहीं है, यहां तक कि खुद वाइसराय भी, जो हम पर हुँसता ही या हमारी खिल्ली 
उड़ाता हो। उन्होंने देख लिया है कि आज का हिन्दुस्तान एक चीज़ पर आमादा है और एक 
मंजिल पर पहुंचना चाहता है, और वह मंजिल है स्वराज्य ! हिन्दुस्तान की नई पीढ़ी ने गुलामी 


३. हवाला रेंगनेवाले हुक्म से है। > 

४. कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जो कलकत्ता में ४ से & सितम्बर १६२० तक लाला लाजपतराय की अध्य- 
क्षता में हुआ था । इस अधिवेशन में असहयोग की नीति का अनुमोदन किया गया था। 

४. दिसम्बर १९२० में ३५वां अधिवेशन, जो महात्मा गांधी की निजी विजय थी । 
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को घता बताने का फैसला कर लिया है, जिसमें वह डेढ सौ बरसों से पड़ी थी--मेरा मतलव है, 
ब्रिटिश राष्ट्र और ब्रिटिश सरकार की गुलामी से। न 
मैं यहां पंजाब और खिलाफत की कहानियों को बयान करना नहीं चाहता, जिनके लिए 
हमने असहयोग का उपदेश दिया और स्वराज्य का झण्डा उठाया 1 आप इन घटनाओं को जानते 
हैं। ये आपको हज़ारों बार सुनाई जा चुकी हैं। आप जानते हैं कि शुरू मात और पंजाब 
पर बहुत जोर दिया जाता था। आप यह भी जानते हैं कि अब मुल्क ने फंसला कर लिया है कि 
खिलाफत और पंजाब के गुनाहों का तिपटारा सिर्फ स्वराज्य हासिल करके ही किया जा सकता 
है। अगर खिलाफत के मसले आपके स्वराज्य हासिल किये वगैर हल किये जाते हैं तो वह खिला- 
फत के आपके मसलों का हल नहीं होगा । अगर पंजाब के मामलों का निपटारा आपकी इच्छा 
के माफिक होता है मगर आप उससे आगे नहीं जाते, तो आपकी तसल्ली नहीं होगी । अगर आज 
आप उन्हें डराकर पंजाब की गलतियों को सुधरवा लेते हैं, मगर असली ताकत अपने हाथ में 
नहीं लेते, तो जो उन्होंने पंजाब में दो बरस पहले किया, वही सव करने की ताकत उनके हाथ में 
बनी रहेगी। मुमकिन है, वे उस चीज को बुन्देलखंड में भी दुहरावें। इसलिए पंजाब और 
खिलाफत के सवालों का हल हम हिन्दुस्तानियों द्वारा सिर्फ ऐसी ताकत हासिल करने पर ही हो 
सकता है कि भविष्य में कोई विदेशी मुल्क हमपर ज़ोर-जुल्म न कर सके । किसी विदेशी राष्ट्र 
के पास इतनी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वह हमें दबाये या हमारी इज्जत और धर्म पर 
हमला करे। इसलिए स्वराज्य को आप हमेशा अपने सामने रखें। आपको जानना चाहिए कि 
स्वराज्य और खिलाफत और पंजाव एकरूप हैं। अगर आप स्वराज्य हासिल नहीं कर सकते तो 
यही कहा जा सकता है कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। यही वजह है कि हम स्वराज्य 
पर इतना जोर दे रहे हैं। जबतक स्वराज्य मिल नहीं जाता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे । 
मैंने आपसे कहा कि मैं पंजाब और खिलाफत के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता; 
मगर अब अपने हिन्दू भाइयों से एक वात कहूंगा कि खिलाफत के इस सवाल का सम्वन्ध सिर्फ 
“मुसलमानों से ही नहीं है। इसीलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हिन्दू खिलाफत-आन्दोलन की 
मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी इस आन्दोलन के नेता बने और इस तहरीक 
की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सवाल के हल के लिए वे 
अपनी जान भी देने को तैयार हँ । इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे हिन्दू भाई यह खयाल अपने 
मन में न रबर्खे कि इस समय मुसलमानों की मदद करना हमारा फर्ज या धमं नहीं है। मैं इसपर 
क बह एम । हिन्दू धर्म खुद ही उन्हें इसके लिए मजबूर करेगा, अपने पड़ोसियों 
पघा हार र करेगा। जो धमं को जानते हैं वे इसे अपना कतंव्य मानेंगे, 
ते पडे हए - व! को कहते सुना कि आपको हमेशा सच बोलना और मुसी- 
१ मदद करना चाहिए । मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ 
! मो चाहता हूँ कि अगर हिन्दुओं को अपने धर्म की रक्षा करनी है तो इस समय मुसल- 
अ रः a है, क्योंकि अगर अंगरेज मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने 
छि गउ ता न आपके धर्म, हमारे घमं, जोकि हिन्दू धर्म है, उसको भी नष्ट करने की 


.  कोशिशकरेगे। इसलिए अगर हिन्दू अपने धर्म को 
2 जो ल को बचाना चाहते 
ER जद्दोजहद में दिलोजान से शरीक होना, मुसलमानों हल की इस 


| श्य० 0 
| जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 
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| की मदद करना और उनके धमं की रक्षा 


करना उनका फे है । आप अंगरेज़ों को जानते हैं। उन्हें किसौसे मुहब्बत नहीं है--न हिन्दू से 
और न मुसलमान से; न किसी धर्म से और न किसी पंथ से। उन्हें तो किसी और ही चीज से 
मुहब्बत है । इसलिए वे किसी भी तरह आप हिन्दुओं को बख्शेंगे नहीं । यह बिलकुल जुदा बात 
होगी, अगर मुसलमानों से उनके ताल्लुकात अच्छे न रहे। र 

खिलाफत के सवाल को लेकर एक अनोखी वात हुई है। तुकीरेःआजाद नहीं ये जब- 
तक कि उनके महान नेता मुस्तफा कमाल पाशा' ने एंग्लो-तुर्की सन्धि" को मानने से इन्कार नहीं 
कर दिया और तुर्की के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्ज़े में करके वे वहां के स्वतंत्र शासक नहीं 
बन गए । तुर्क ब्रिटेन या किसी भी ताकत के वीच में पड़ने से आज़ाद हो गए। अंगरेज़ों ने देखा 
कि वे आज़ाद हो गए तो अब उनपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक-एक कर सभी 
मुल्कों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें तबाह कर रहे हैं। उन्होंने इन राज्यों को, इन मुसलमान 
राज्यों को, एशिया के तमाम छोटे-बड़ें मुसलमान -राज्यों को तबाह करने का फैसला कर लिया 
है। वे चाहते हैं कि सिफं तीन या चार बड़े-बड़े इलाके रह जायं, जिन्हें वे आपस में बांट लें। 

भाइयो, आपको याद रखना चाहिए कि अंगरेज़ कामयाब हो गए तो वे हमारे पास- 
पड़ोस के तमाम मुल्को को गुलाम बना देंगे और मज़बूत जंजीर में इस कदर जकड़ देंगे कि हम 
हिल-डुल न सकेंगे और वे हमारी पीठ पर सवार होंगे और उनसे छुटकारा पाना हमारे लिए 
बहुत मुश्किल होगा । 

यह लड़ाई खिलाफत के लिए है। यह लड़ाई हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए है। यह 
लड़ाई खुद हमारी मुक्ति और हमारे आस-पड़ोस के मुल्को की मुक्ति के लिए है ! 

मैंने आपसे कहा कि खिलाफत और पंजाब के सवाल स्वराज्य से जुड़े हुए हँ । इसलिए 
स्वराज्य को हमेशा आपको अपने सामने रखना चाहिए। आपको अपनी मुक्ति हमेशा अपने 
ध्यान में रखनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि जबतक हमारा मुल्क आजाद नहीं हो 
जाता, और जबतक हम अपने मुल्क की सरकार में हिस्सा नहीं लेने लगते, हम अपनी यह लड़ाई 
बन्द नहीं करेंगे। इन दिनों स्वराज्य का मतलब होता है शान्ति। शायद आपने स्वराज्य के 
सवाल पर गौर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वराज्य से मेरा मतलब क्या हैँ । 

आप जानते हैं कि स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ 'अपनी हुकूमत आप करना' है। लेकिन 
अपनी हुकूमत भी कई तरह की होती है। एक वह भी अपनी हुकूमत होती है, जिसमें मुल्क के 
तीन या चार आदमी दूसरों पर राज करने के लिए राजा और महाराजा बना दिये जाते हैं। 
मगर मैं इस ढंग की अपनी हुकूमत नहीं चाहता, जिसमें तीन या चार हिन्दुस्तानी या अंगरेज 
हम पर जुल्म करने के लिए हमारे शासक बना दिये जाथं। मेरी राय में, अपनी हुकूमत में, एक 
हिन्दुस्तानी या हजार हिन्दुस्तानी राजा या राजे नहीं बनाये जाने चाहिए, बल्कि हर हिन्दुस्तानी 
को, हर हिन्दू, मुसलमान मौर ईसाई को, जो हिन्दुस्तान में रहता है और जो इस देश को अपनी 


६. कमाल पाशा अतातुकं (१८८१-१६३८); आधुनिक तुर्की के नेता ओ र संस्थापक । 

७. तुर्की के साथ १६२० में सेवसं में जो सन्धि की गई, उसमें ओटोमान साम्राज्य को अलग-अलग हिस्सों में 
बांटने का प्रावधान किया गया था | सन्धि की शर्तों का तुर्की में प्रबल विरोध हुआ और बाद में कमाल 
पाणा के नेतृत्व में प्रतिरोध-आग्दोलन के फलस्वरूप लोजान की सन्धि के द्वारा जो नया समझौता किया 
गया, वह काफी नरम और उदार था। : 


युवा.वकील और राष्ट्रवादी 01 १८१ 
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है] 


मातृभूमि कहने में गौरव का अनुभव करता है, उसे आज़ाद होना चाहिए और अपने मुल्क की 
हुकूमत में हाथ बंटाने का हक होना चाहिए। मैं इसे स्वराज्य समझता हूं। इसका क्या मतलब 


` है? आपको इसके वारे में सोचना चाहिए । इसका मतलब एक फिरके या एक धर्म की हुकूमत 


नहीं है। अगर हिन्दुओं ने मुल्क में अपना राज्य कायम कर लिया तो वह हिन्दू राज होगा, वह 
अपना राज्य नहीं होगा। अगर मुसलमानों को अपना राज्य कायम करने का मौका मिल गया 
तो वह भी अपना राज्य नहीं होगा, वह्‌ मुस्लिम राज्य होगा। मान लीजिये कि सिक्खों ने पंजाव 
में अपनी हुकूमत कायम कर ली तो वह सिक्ख राज्य होगा, न कि स्वराज्य । इसलिए आपको यह्‌ 
बात अच्छी तरह समझ लेती चाहिए कि जो स्वराज्य मैं चाहता हूं वह हिन्दू, मुसलमान और 
सिक्ख वगैरा सभी का राज्य होगा। वह किसी एक फिरके, एक पंथ या एक धमं का राज्य नहीं 
हो सकता | वह अमीर का या गरीब का, किसानों का या ज़मींदारों का राज्य नहीं होगा। उसमें 
अमीर और गरीब को बरावर के हक होंगे । यह स्वराज्य है। 
स्वराज्य में सिर्फ पंचायतें हो सकती हैं, इसलिए स्वराज्य का मतलव है पंचायत। 
हमारे मुल्क में हजारों साल से पंचायत-राज चला आता था। थोड़े समय के दौरान, जब से 
अंगरेज हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने लगे, एक-एक कर इन पंचायतों को खत्म किया जाने लगा । 
अब जवसे असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ, ये पंचायत फिर से अस्तित्व में आई । ये उसी तरह 
की होंगी जैसी कि सरकार ने तहसीलों, जिलो और सूबों में कायम की हैं। क्या आप सोचते 
हैं कि सरकार की हुकूमत उतना ही भला करनेवाली है जितना कि आपकी पंचायतें, जो आपके 
द्वारा, मुल्क के अमीर और गरीव के द्वारा चुने हुए लोगों की बनी होती हैं? ये लोग आपके 
काबू में होगे। अगर वे ठीक से काम न करें तो उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरों को पंच बनाया 
जा सकता है। मैं जानता हूं कि ऐसी सरकार आकर रहेगी । जबतक हमारे मुल्क में ऐसा राज्य 
कायम नहीं हो जाता, हमारी तकलीफें दुर नहीं हो सकतीं । हमारे मुल्क के दो या तीन आदमियों 
को ऊंचे ओहदे दे दिये जाने से हमारी मुसीवर्ते खत्म नहीं हो सकतीं। हमारे सुवे के .एक साहब 
बड़े हाकिम हैं। वे अच्छी तनखा पाते हैं, मगर वे हमारी तकलीफें दूर नहीं कर सकते । हमारे ; 
मुल्क हत आला अफसर हिन्दुस्तानी हैं, मगर बावजूद इसके हमारे सूबे के लोगों को इतनी 
तकलीफ उठानी पड़ती हैं और उनपर इस कदर अत्याचार किये जाते हैं, जो उन्होंने बरसों में 
र तत ता थे। कुछ हिन्दुस्तानी थे, जो हमारे साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस में हिस्सा ले 
र > की मदद दे रहे थे हक मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे 
| ए । उन्होंने उनसे गठवंधन किया है जो हमारे दुश्मन हैं। भाइयो, अगर 
हि में आपको ऊंचे ओहदे भी दे दिये जायं तो भी हमें कुछ हासिल नहीं होता। अगर 
op ne ह ह नहीं कहा जा सकता, और न उससे हमारी तक- 
इनक यम बन जाने े वहाँ के छोर को हासव में कह हुआ डगी गनर है, सगर 
ते और बरा हो हुई है। लोगो पर पह हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत पहले 
he र. पहले की बनिस्वत ज्यादा सब्तियां हो रही हैं। 


. 5 रायपुर के लाडं सिनहा (१५६४-१६२६५); कांग्रेस के अध्यक्ष, बाइसराय की ऐक्यीक्यूटिव कौसिल के 


सदस्य भ्रौर 
भौर ब्रिटिश सरकार में अण्डरसेकरटरी फॉर इंडिया रह चुकने के वाद १६२० में बिहार के - 


hg न टी 2 गवर्नेर नियुक्त नि 
Fi नियुक्त किये गए । इरे हो साल बीमारी की बजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया । 


\ 
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स्वराज्य श्रम यंह मतलव है, जो मैंने अभी आपको बताया। मैं इस तरह का स्वराज्य 

चाहता हूं। मेरी राय में सिर्फ यही स्वराज्य है। हमारे धड़े-बूढ़े इस बात को जानते थे और 
कांग्रेस इसी तरह का स्वराज्य लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस तरह का स्वराज्य 
हासिल करने का संकल्प किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे और ब्रिटिश हुकूमत 
के वीच किसी तरह की सही समझ नहीं हो सकती और न हमारे और दूसरे किसी राष्ट्र के बीच 
हो सकती है। मेरी राय में हमें तवतक असहयोग-आन्दोलन जारी रखना चाहिए जबतक कि 
हमें स्वराज्य नहीं मिल जाता या हम अपने मुल्क के पूरी तरह मालिक नहीं बन जाते। हमारे 
मुल्क के नेताओं ने स्वराज्य का रास्ता सुझाया है। आप जानते हैं कि दूसरे मुल्को ने अपनी 
आज़ादी की लड़ाइयां लड़ीं, आप यह भी जानते हैं कि कुछ मुल्कों को आज़ाद होने के लिए 
तलवारें भी उठानी पड़ीं। अपने देश की आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने दूसरों को मारा 
और खुद भी दूसरों के हाथों काम आ गए। आप यह भी जानते हैं कि हमारे इस मुल्क में भी 
ऐसे लोग हुए, जिन्होंने अपने देश और अपने धमं के लिए तलवारें खींचीं और दूसरों को मारा 
और दूसरों के हाथों खुद भी मारे गए। उन्हें न बुरे आदमी कहा जा सकता है और न कायर 
ही। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें बुरा कहें, मगर यह कोई नहीं कहेगा कि वे बहादुर 
नहीं थे। लेकिन हमारे मुल्क की मौजूदा हालत ऐसी है कि लोगों ने काफी वक्‍त से तलवार को 
छुआ तक नहीं है, यहांतक कि आपने कोई हथियार भी नहीं देखा है। आप मोहताज कर दिये 
गए हैं। आप केसे लड़ सकते हैं और कैसे अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं ? इन दिनों लोग 
वन्दूकों से लड़ते हैं। अगर आपके पास तलत्रारें होतीं तो भी आप कुछ न कर पाते; अगर 

आप किसी तरह बन्दुक पा भी जायं तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते । आज के ज़माने की 

जंग में हवाई जहाजों से वम गिराये जाते हैं। अगर आपके पास तलवारें और बन्दूक हों भी, तो 

वे किसी काम की नहीं । आप में से हजारों आदमी सिर्फ एक बम से मौत के घाट उतारे जा 

सकते हैं। इसलिए हम अंगरेज्ों से जंग तो किसी भी तरह नहीं कर सकते। अगर मैं अंगरेज्रों से 

तलवार की लड़ाई लड़, तो मेरा खयाल है कि ज़रूर हार जाऊंगा ! फिर महात्मा गांधी की, जो 

इस समय हमारे नेता हैं, राय है कि हमें किसी हालत में तलवार नहीं उठानी है। उनकी राय है 

कि हमें हमेशा अहिसा का पालन करना चाहिए। इसलिए अहिसा का पालन करना हमारा 
कतव्य है । हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने दूसरा कोई रास्ता अपनाया तो 

हमारे मुल्क की आज़ादी हमसे बहूत दूर चली जायगी। इसलिए हमें तलवार से दूर ही रहना 
चाहिए और उसके इस्तेमाल का इरादा छोड़ देना चाहिए । दूसरा रास्ता जो है वह हमें हमारे 
नेताओं ओर कांग्रेसवालों ने दिखा दिया है । वह असहयोग का रास्ता है। 

यह ऐसा रास्ता है कि अगर हम इसपर चलें तो अपने मुल्क की आज़ादी हासिल कर 
सकते हैं और बहुत थोड़े वक्त में बिना किसीको मारे हिसा या पाप किये, और साथ ही सचाई 
पर चलकर और अपने ईमान को बनाये रखकर अपने मुल्क की आज़ादी हासिल कर सकते हैँ 
और अपनी तकलीफों को मिटा सकते हैं। असहयोग पर बहुत कहा जा चुका है। आपको साफ: 
साफ बताया जा चुका है कि असहयोग के उसूल क्या हैं। कुछ लोग है जो पूछते हैं कि असहयोग 
के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और अभी वे क्या करें और आगे कया करे। आगे अविष्यमें 
ऐसा वक्त आयेगा जब हम पुलिस और 'फौज के लोगों से नौकरी छोड्ने के लिए कहेंगे, जब सै ड 
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हर हिन्दुस्तानी से कहूंगा कि वह ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बन्द कर दे हो सकता है कि 
ऐसा मौका आवे; मेरा खयाल है कि वह कभी नहीं आयेगा । ऐसा वक्‍त आने के पहले ही हम 
अपने उद्देश्य में सफल हो जायंगे और हमें स्वराज्य मिल जायगा । जिन्होंने असहयोग का रास्ता 
अपनाया, उन्होंने उसे इस” इरादे से नहीं अपनाया कि दो कदम वढ़ें और चार कदम पीछे हट ' 
जायं । उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि मंजिल पर पहुंचने तक बरावर आगे ही बढ़ते जायंगे । 
हम तैयार हों और मुल्क को मंजिले-मकसूद तक चलने के लिए तैयार करे। मंजिल का आखिरी 
पड़ाव बहुत दूर है। दूसरे पड़ाव करीब और आसान हैं । असहयोग की इन मंजिलों को मैं दुहूराना 
नहीं चाहता और न वकीलों और छात्रों के ही बारे.में कुछ कहना चाहता हूं । वकीलों और 
छात्रों के वारे में कुछ कहना जरूरी भी नहीं है। हमें जो कुछ उनके वारे में कहना था कह चुके, 
और उन्हें जो कुछ सुनना था वे सुन चुके । मगर मैं खासतौर से दो बातों पर जोर देना चाहता 
हें, जो मेरी राय में असहयोग की जड़े हैं, क्योंकि उनके बगेर असहयोग आगे नहीं बढ़ सकता; 
क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो और कुछ भी क्यों न करें, असहयोग वेकार होगा 
ओर किसी काम का न रहेगा । आप जानते हैं कि एक शब्द है जो असहयोग के साथ हमेशा इस्ते- 
माल किया जाता है-हम 'शान्तिपुणं' या अहिसक शब्द इस्तेमाल करते हैं। असहयोग वह है, 
जिसकी बुनियाद शान्ति पर रखी गई हो। अगर कोई शख्स है, जो अपने देश और धर्म की रक्षा 
के लिए तलवार को म्यान से बाहर करता है तो आप उसे बुज़दिल नहीं कह सकते । आप उसकी 
तारीफ़ करते हैं, भले ही उसने तलवार अपनी वेवकूफो की वजह से उठाई हो । मगर मैं कहना 
चाहता हूं कि दोनों साथ नहीं चल सकते। मुमकिन है कि एक ओर आप तलवार खींचें और 
दूसरी तरफ़ असहयोग के रास्ते पर चर्ले । अगर आप असहयोग करनेवाले हैं, अगर आप इसके 
रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो जवतक आप सत्याग्रही हैं इसे हमेशा खयाल में रखिये कि असह- 
योग ह बुनियाद अहिंसा पर है। जब अहिंसा खत्म हो जाती है तो असहयोग का भी खात्मा हो 
जाता है। 

में इस मुद्दे पर जोर देना चाहुंगा। मैं इसको समझाता और इसकी अहमियत आपके 
दिमाग में बैठा देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने कई जगहों में यह पाया कि इसपर 
जितना जोर दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि शान्ति और 
हिसा का नारा महज़ दूसरों को धोखा देने के लिए है, जबकि पदे के पीछे हम उनसे ठीक उलटे 
कामों की तैयारियों में लगे हुए हैं। पहली चीज जो हमें जाननी है वह यह कि एक सत्याग्रही 
र छिपि तौर पर काम नहीं करेंगा। जो उसके दिल में है वह हज़ारों के सामने निकल आयेगा। _ 
) हम i से करेगा, कोनों में छिपकर चोरी-छिपे वह कुछ नहीं करेगा। 
लार न निकी ES नहीं, एक सत्याग्रही का धर्म ही होताहै। अगर 
पहले ही जाहिर कर दूंगा । त रो 22 कौ मै पेसा चुपचाप नहीं करूंगा, अपने इरादे को 
के दौरान आपको किसी भी सुरत मे हैं कि आप इस बात को गांठ बाँध लें कि अपने असहयोग 
वो कान सूरत में जोर-जबदंस्ती करने की इजाज़त नहीं है । जबरदस्ती चाहे 


आप जानते हैं कि खास तौर से इस सूबे में और देश के दूसरे हिस्सों में एक आंदोलन 
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शुरू किया गया है, जिसे आप अमन सभा या गुलाम सभा” के नाम से पुकारते हैँ। यह हाल को 
आंदोलन है। अमन सभा का काम, जैसाकि समझा जाता है, अमन यानी शांति को वनाये रखना 
है। वे ऐसा सोचते हैं कि मुल्क में ऐसी बहुत-सी पाटयां हो गई हैं, जिनका मकसद कानून और 
व्यवस्था को मटियामेट करना है और ऐसी कार॑वाइयों को रोकने के लिए अमन सभाएं कायम 
की गई हैं। लेकिन थोड़ा सोचने पर आपके लिए यह बताना आसान हो जायगा कि शांति रहने 
से किसको फायदा होता है और दंगे और गड़बड़ियां होने से कौन फायदे में रहता है। आप पायेंगे 
ओर थोड़ा सोचने पर आपकी समझ- में आ जायगा कि अमन रहने पर अगर किन्ही लोगों का 
फायदा होता है तो वे सत्याग्रही ही हैं। शान्ति हिन्दुस्तानियों के लिए फायदेमंद और ब्रिटिश 
सरकार और उसके हाकिमों के लिए गैर-फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह व्यवस्था 


बनाये रखते हैं और आप पूरी तरह असहयोग पर अमल करते हैं, तो धरती पर ऐसी कोई ताकत. 


नहीं है जो आपकी प्रगति को रोक सके और स्वराज्य को आपके हाथों से छीन सके। लेकिन 
अगर आप हिसा पर उतर आवें और अपनी लाठियों और तलवारों का सहारा लें तो आपको 
मालूम होना चाहिए कि अंगरेज़ को उन्हीं तरीकों से जवाब देने में देर नहीं लगेगी । असहयोग की 
तलवारों और बंदूकों का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, मगर आपकी लाठियों 
और तलवारों का जवाब वे बूबी दे सकते हैं। वे दंगे और उपद्रव चाहते हैं, जिससे एक को 
दूसरे के खिलाफ भिड़ा दें और इस तरह उन्हें आपको खत्म करने का, हज़ारों की तादाद में 
गोलियों से उड़ाने का और जेलों में डालने का मौका मिल जाय । 

भाइयो, अंगरेज़ इस समय आपमें फूट डालना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप आपस में 
लड़ें; वे किसानों और ज़मींदारों में, हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े करवाना चाहते हैं। मुझे 
बताया गया है कि कई जगहों में उन्होंने हिन्दुस्तानियों को आपस में लड़ाने और मारपीट की 
नौबत तक ले आने की हरकतें की हैं। कुछ हद तक उन्हें अपनी इन हरकतों में कामयाबी भी 
मिली है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपकी ये अमन सभाएं आपको महज घोखा 
देने के लिए हैं। शांति कायम करने से उन्हें कोई मतलब नहीं । शांति कायम करना और उसे 
बनाये रखना तो आपके और हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा है। बिला-शक यह उनका काम नहीं 
है । शायद आपको यह पता नहीं कि अमन सभाओं का काम-काज कैसे चलाया जाता है। अभी 
इसी वक्त मेरे पास कागजात हैं, जो बताते हैं कि दस्तखत और अंगूठों के निशान कैसे लिये जाते 
हैं और किस तरह लोगों को अमन सभाओं का सदस्य बनाया जाता है। उन काग़ज़ों में ऐसे 
लोगों का हाल दिया गया है, जिन्हें इस तरह कीःबदकिस्मती का शिकार होना पड़ा है। पुलिस 
का सिपाही अपनी लाठी लेकर जाता है और उन्हें जबरदस्ती अमन सभा का सदस्य बनाता है। 
अमन सभा का काम है लोगों को लाठियों से डराना और उन्हें अमन सभा का सदस्य बनने पर 


मजबूर करना । क्या आप जानते हैं कि इस तरह से अमन सभा का रूप कबतक बना रहेगा? | 


कि 


होते थे | उनका उद्देश्य था : देहातों में ब्रिटिश राज्य के पक्ष में प्रचार करना । * 
१०. किसान लोग अमन सभाओं को उनके काम के कारण. “गुलाम सभा' कहते थे । 
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१९२१ में किसानों में किसान-सभाओं और कांग्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रान्त की 3 
सरकार ने अमन समाएं शुरू की थीं, जिनके सदस्य मुखपत ज़मींदार और ब्रिटिश राज के समर्थक लोग | 


इंसका असली मकसद है आप लोगों में झगड़े और फूट पैदा करना, जबकि शांति कायम रखना 
हमारा काम है। 

दूसरी चीज़, जिसपर ज़ोर देने की जरूरत है, वह है असहयोग का मतलब । इसका मत- 
लब है ब्रिटिश हुकूमत की मदद करने से इन्कार और अपना समर्थन उससे वापस ले लेना। यहां 
सवाल उठ सकता है कि अगर आपने ब्रिटिश हुकूमत से अपना समर्थन वापस ले लिया तो उससे 
आपको सफलता कैसे मिलेगी ? यह तभी मुमकिन है जब आप लोगों में आपस में पूरा सहयोग 
हो। आपमें से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है और दुनिया की घटनाओं से वाक्किफ हैं, वे जानते 
होंगे कि इतिहास हमें एक सबक सिखाता है, और वह्‌ सबक यह है कि जिन लोगों में फूट होती 
है, उनका पतन हो जाता है; और जिनमें एका होता है, उनकी जीत होती है। इतिहास से यह 
सबक आप कई तरह से सीख सकते हैं; आप हमारे अपने मुल्क का इतिहास भी पढ़ सकते हैं। 


कोशिश कर रहे हैं। ह॒ज्ञार तरीकों से उन्होंने हिन्दुस्तानियों में फट के बीज हेन्दुओं 
मौर मुसलमानों में मतभेद पैदा करने की कोशिशें की हुँ। आप था ही हैं क 
न-कहीं हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े होते हैं। जरा सोचिये कि इस तरह के झगड़े देशी 
रियासतों में नहीं होते। क्या वात है कि ये झगड़े वहां नहीं होते ? इस तरह की घटनाएं हर साल 
वहीं होती हैं जहां ब्रिटिश हुकूमत है या ब्रिटिश इंडिया की सरकार है। 
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उनसे ज्यादा बहादुर होना पड़ेगा; अगर वे अक्लमंद हैं तो हमें ज्यादा अक्लमंद होना पड़ेगा । हम 
भी एक ताकतवर फौज बना लें, सिर्फ तभी अंगरेज़ों और उनके संगी-साथियों को हरा सकते हैं। 
एक फौज बनाइये और उसे सबसे बहादुर सैनिकों के मुकावले खडा कर दीजिये । हमें अपनी कारे- 
वाइयां इस विचार से नियंत्रित करनी चाहिए कि जबतक आपस में एक-दूसरे का गला काटते 
रहेंगे, उन्हें हरा नहीं सकते--हम स्वाराज्य पा नहीं सकते । 
मेरी राय में असहयोग की ये दो जड़ हैं--एक तो हम पुरी तरह शांति को कायम रखें। 
दूसरे, हम लोगों में आपस में पूरी तरह एका बना रहे। अगर हम इन दो उसुलो को ठीक से 
समझें और उनपर अमल करें तो आधा फासला तय कर चुकंगे । कुछ और भी बात हैं, जो हमें 
सीखनी हैं। शांति कायम रखो--हर हिन्दू और मुसलमान को यह करना है। इसी सिलसिले में 
मुझे आपसे दो-एक बातें और कहनी हैं। पहली बात यह है--जो हमारे दुश्मन हैं, जो हिन्दुओं 
और मुसलमानों के या हिन्दुओं और सिक्खों के एके से डरते हैं, वे इस वक्‍त हम लोगों में मतभेद 
पैदा करने की जी-तोड़ कोशिश में लगे हैं। भाई और भाई में फूट डालने में वे कुछ भी उठा न 
रखेंगे। आप जानते ही हैं कि सिक्खों और हिन्दुओं में झगड़ा कराने की उन्होंने हरचंद कोशिश 
की । आप जानते हैं कि इस वक्‍त अंगरेज़ हुक्काम हिन्दुओं को यह कहकर डराया चाहते हैं कि 
मुसलमान काबुल के अमीर" को बुला भेजेंगे और हिन्दुओं पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो 
जायगी । भइयो, मुझे नहीं मालूम कि झांसी और बुंदेलखंड के रहनेवालों पर इसका कितना-क्या 
असर हुंआ है। जब मैंने यह सुना तो हँसे बिना न रह सका । लेकिन जब पता चला कि कुछ लोगों 
पर इस बात का असर हुआ है तो थोड़ी परेशानी भी हुई । अगर हम इस तरह की वाहियात बातों 
से घबरा उठे तो स्वराज्य कैसे पायेंगे ? 
पहले तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा हालात पर ग्रौर करें। काबुल के अमीर की बहुत 
बड़ी हिमाकत होगी, अगर उसने यहां हुकूमत करने की कोशिश की और हमारे मुल्क पर हमला 
किया । दुसरे, इस मुल्क के तमाम बड़े-बड़े मुसलमान नेताओं ने साफ शब्दों में यह घोषित कर 
दिया है कि वे विदेश हुकूमत नहीं चाहते । मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया है कि हम अपना 
राज्य चाहते हैं, किसी भी विदेशी कौम का राज्य नहीं चाहते। इस वक्त हम अंगरेज़ों से लड़ रहे 
हैं। हम उन्हें इस मुल्क से निकाल बाहर करना चाहते हैं। इसका यह मतलब कभी नहीं होता _ 
कि हम जापानियों, रूसियों, बोल्शेविकों ग्रा अफगानों का अपने मुल्क पर कब्जा चाहते हैं। अगर 
किसी दूसरी कौम ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और हमें गुलाम बनाने की कोशिश की तो उससे 
भौ हम उतनी ही मुस्तैदी से लड़ेंगे, जितनी मुस्तैदी से आज अंगरेज़ों से लड़ रहे हैं। हम हिन्दुः 
स्तान को आज़ाद करेंगे। हम स्व राज्य प्राप्त करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम सारी दुनिया से 


११. मानुल्ला खां (१५६२-१६६०); अफगानिस्तान का बादशाह (१९१९ से १९२६ तक) ; भमी र हबीबुल्ला 
खां का तीसरा बेटा । उसने अफगानिस्तान को आन्तरिक और वैदेशिक दोनों ही मामलों में स्वत 
घोषित कर भारत-सरकार से अपने इस रुतबे को स्वीकार किये जाने की मांग की । समझौते के प्रयत्नो 
के फलस्वरूप अंगरेज़ों से ३ मई १९१९ को युद्ध छिड़ गया। ८ अगस्त १६१९ को रावलपिडी में शांति- 
संधि हुई और ब्रिटन को भ्रफगानिस्तान की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी । अमानुल्ला ने बादशाह का 


बिताब घारण किया । पश्चिमी ढंग के सामाजिक सुधार करने के उसके प्रयत्तो का कडा बिरोध हमा 2. 


और जनवरी १६२४ में उसने सिहासन त्याग दिया । 
> युवा वकील और राष्ट्रवादी [1 १७७ 
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लड़ेंगे और स्वराज्य हासिल करेंगे। वे काबुल के अमीर को बिजूखा बनाने की कोशिश कर 
आपको आतंकित करना ओर धोखा देना चाहते हैं। अगर काबुल के श्रमीर ने अंगरेज़ों पर हमला 
किया तो सत्याग्रहियों के रूप में हिन्दुओं का जो रवैया होना चाहिए, उसे मैं मौलाना मोहम्मद 
अली के साथ साफ कर देने को तैयार हूं। हम कहते हैं, तुम- सरकार -पापी और गुनहगार 
हो; तुम हमारे धमं को भ्रष्ट करते हो । तुम्हारी मदद करना हम पाप समझते हैं; तुम्हारी मदद, 
करना हमारा कोई फर्ज नहीं है। काबुल के अमीर के आने पर्‌ क्या आप इस दुष्ट सरकार की 
मदद करेंगे ? ऐसे पापाचार में क्या आप शरीक होंगे ? अफगान हो या कोई और कौम, हम 
उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करंगे । अगर तुम चुपचाप हट जाओ और हमें स्वराज्य ले लेने 
दो तो हम खुद अफगानों से छुट्टी पा लेंगे। आज़ाद होकर हम अफगानों से निपट लेगे। लड़ाई हो 
या जो भी सिर पर पड़े, हम उक्षसे निपट लेंगे। लेकिन अगर अंगरेजो ने हमें स्वराज्य नहीं दिया 
और अगर उन्होने कहा कि वे हमें स्वराज्य नहीं देंगे तो हम साफ-साफ उन्हें कह देंगे, “अगर तुम 
चाहो तो उनसे लड़ सकते हो, हम तुम्हें एक पैसे या एक सिपाही की भी मदद नहीं करेंगे ।” 

मुझे अफगानों का डर नहीं । मैं इस दुनिया में किसीसे नहीं डरता। हमारे सामने सिर्फ 
एक चीज है- अंगरेज सरकार हमारे और आजादी के बीच एक रोड़ा है। हम इससे छुटकारा 
चाहते हैं। हम अफगानों, रूसियों, जमंनों या वोल्शेविकों किसीसे नहीं डरते। जो हमें कुचल रही 
हैं, जो हमें गुलाम बनाये हुए है, वह ब्रिटिश सरकार है । हमें उसे असहयोग के द्वारा हराना है। 
इसे हराकर हमें स्वराज्य पाना है। अगर हम इतने शक्तिशाली हो जायं कि ब्रिटिश सरकार को, 
जो बहुत ताकतवर है और सारी दुनिया में फैली हुई है, हरा दें और घुटनों के वल झुका दें, तो 
याद रखिये, दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सामने खड़ा रह सके। अफगानो के लिए यह 


बिलकुल मुमकिन नहीं है कि वे हमसे लड़े। फिलहाल हमें जिस दुश्मन से लड़ना है, वह एक 


जवरदस्त कोम है और साम्राज्य है, हमें उनसे 

ले 300 म वि है, हमें उनसे आखिरी दम तक लड़ना है । किसी दूसरी कोम का 
बा चीज जो, हमारे दिमाग को परेशान किये हुए है, एक पुराना सवाल है। इसका 

वास्ता गोकुशी से है। आप जानते ही हैं कि हिन्दू ओर मुसलमान इस सवाल को लेकर कई 

बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं । हम अपनी जाने गंवा देते हैं। आपको पता ही है कि एक हि 

के लिए गाय बहुत पवित्न और पुज्य पशु है। जव कोई गाय काटी जाती है तो हिन्दुओं को मु 


कर Oo काहे निर वही दुहराऊंगा वे कहते हैं, “गोकुशी की मजहव इजाजत देता है, 
पी कक मह लाजमी नहीं है।” कहने का मतलव यह है कि हर मुसलमान को 


गाय की कुर्वानी करने या न करने की पूरी आज़ादी है ! हिन्दुओं के लिए गोकुशी को बंद करना 


हि पा शख्स के पास जायं जो बुजदिल नहीं है और जिसमें थोड़ी-बहुत 


(८८ [1 जवाहरलाल नेहरू-वाहमय 
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झुकेगा नहीं, उलटे कहेगा, “ये मुझे बुज़दिल समझते हैं, मैं इनके आगे झुकूंगा नहीं।”और वह 
बेशक कुर्बानी करेगा । इस तरीके से गोकुशी बन्द करना गैरमुमकिन ही है ! ऐसी गोहत्या नरः 
हत्या बन जायगी। हिन्दू मुसलमानों को मारेगे और बदले में मुसलमान हिन्दुओं को मारेगे। 
इसका सिर्फ एक ही हल है। इस काम को हिन्दू और मुसलमान मिलजुलकर प्रयत्न करने से ही 
कर सकते हुँ । हिन्दुओं को यह वात मुसलमानों पर छोड़ देनी चाहिए और उने दोस्ताना तौर 
पर कहना चाहिए, “भाइयो, गोकुशी से हमें तकलीफ होती है.। आप तो जानते ही हैंकि हम गाय 
को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हमें यकीन है कि चूंकि हम आपके भाई हैं, ग्राप अपने भाइयों 
को तकलीफ देना नहीं चाहेंगे । हम इसे आप पर ही छोड़ते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप 
` हमारे साथ धोखा नहीं करेगे और ऐसाकुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ हो । अगर हिन्दु 
हिसा या धमकियों का सहारा न लें तो आपकी भलमनसी उन्हें वही दोस्ताना रवैया अपनाने को: 
मजबूर कर देगी, जो आप उनके प्रति अपनायेंगे-आपके साथ भाईचारा बरतना उनका फजं हो 
जायगा । 
मुसलमान गोकुशी बन्द करें या न करें, खिलाफत के मामले में मुसलमानों की मदद 
करना हिन्दुओं का फज है। अपने धर्म के अनुसार आचरण करना आपका कतव्य है, दूसरे चाहे 
ऐसा करें-या न करें। मुसलमानों के प्रति अपनी मुहब्बत की वजहसे उनकी मदद करने में हम कुछ 
भी उठा न रखेंगे और कभी भी किसी तरह का जोर, जुल्म या ज़बदंस्ती नहीं करंगे। तव यह 
मुसलमानों के लिए भी लाज़िमी भी हो जायगा कि वे आपकी भलाई का खयाल रखें और ऐसा 
कोई काम न करें, जिससे आपको तकलीफ हो। पिछली साल की बकरीद का एक उदाहरण है। 
आप तो जानते ही हैं कि वकरीद के मौके पर गायों की कुर्बानी दी जाती है। पिछले साल दिल्ली 
और बम्बई में, जहां हरसाल हजारों गायें काटी जाती हैं, मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को कुर्वा- 
नियां न करने की सलाह दी; नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में इस मौके पर जहां दस-बारह हजार 
गायें कटती थीं, पिछले साल सिर्फ चालीस-पचास गायों की कुर्बानी हुई। ये चालीस गायें भी 
सरकारी नौकरों ने-पुलिस के सिपाहियों और उनके दोस्तों ने ही- काटी । गोकूशी करने के 
पीछे उनका मकसद यही था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा खड़ा किया जा सके। 
यह उन्होंने सिफं इसीलिए किया कि हिन्दुओं से कहा जा सके कि देखो, मुसलमानों ने गोकुशी 
की और हिन्दुओं को उनसे दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखने चाहिए । इसी तरह बम्बई में भी पहले 
के मुकाबले बहुत कम गायें काटी गई और वह भी सिर्फ सरकारी दबाव के कारण। 
भाइयो, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिये कि अगर आप अपना फर्ज पूरा करना 
चाहते हैं तो आपको मुसलमानों को उकसाना नहीं चाहिए। अगर आपने जरा-सी भी उग्रता 
दिखाई तो जो पाना चाहते हैं उसे कभी पा त सकेगे। मैं इसपर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि भेरे 
सुनने में आया है कि बुन्देलखण्ड में हिन्दुओं ने कुछ जुल्म किये हैं और गोवध को बन्द भ 3 
प्रण किया है और नाकामयाब होने पर ताकत से काम लेने की बात भी कही गई है। मैं भी हिन्दू | 
हूं और गोवध को पसन्द नहीं करता । मैं तो चाहता हूं किएक भी गाय न मारी जाय। गोवध | 
को बन्द करने का मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है सहयोग मुझे उम्मीद कि 
आप लोग यही करने की कोशिश करेंगे और यह सहयोग सिफ आपसी प्रेम और सद्भावना से 
हो सकता है। मैं आपसे जो कहा चाहता हूं बह यह कि यहां बहुत-सा गोवध अंगरेजी फौज 
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वजह से होता है। आप मुसलमानों से लड्ने को तैयार हैं और उनपर लाठी लेकर टूट पड़ना 
चाहते हैं। क्या आपको यह नहीं मालूम कि अगर मुसलमान दस, बीस, पचास या सौ गायें 
काटता है तो यूरोपियन सिपाहियों के लिए लाखों गायें काटी जाती हैं ? क्या आपको याद नहीं 
कि मध्यप्रान्त में क्या हुआ? मैंने भी सिर्फ सुना है, कितना सच है, कह नहीं सकता । ठीक 
तादाद तो मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि मध्यप्रान्त में अंगरेज़ों के लिए हज़ारों 
गायें काटी जाती हैं। लगता है कि यूरोपियन सैनिक गोमांस के बगैर रह नहीं सकते । एक ओर 
वे आपको गुलाम बनाते हैं, दूसरी ओर हज़ारों गायों को कत्ल कर आपके धर्म का नाश कर तेह 
और आप हैं कि शान्ति से सह रहे हैं ! १ 

आप गोवध के सवाल पर ध्यान दीजिये और देखिये कि कितनी बड़ी तादाद में गायें 
काटी जाती हैं। फिलहाल आपको अपने धर्म का कोई खयाल नहीं है और इसलिए मुल्क वर्वाद 
हुआ जा रहा है। अपने मुल्क में आपको खालिस दूध नहीं मिलता। हजार तरह खेती के काम का 
हज हो रहा है। हर रोज गायें काटी जाती हैं, यंहांतक कि उम्दा नस्ल की गायें भी कत्ल कर 
दी जाती है और उनका मांस फौज में खाने के लिए भेज दिया जाता है। उन्हें एक जगह से दूसरी 
जगह भेजा जाता है । बसरा और उससे भी दूर-दराज़ की जगहों में चालान कर दिया जाता है। 
अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे रोकिये। आप इसे किस तरह रोक सकते हैं? इसे रोकने 
का एक ही रास्ता है। हिन्दू और मुसलमानों को मिलजुलकर और प्रेम के साथ सबसे पहले 
अगरेजी फौज के लिए लाखों गायों का कत्ल किया जाना रुकवाना चाहिए। हमें अंगरेजी फौज 
से कुछ भी लेना-देना नहीं है, जिसे हमारे सिर पर थोप दिया गया है और जो हमारा खून चूस 
रही है। ब्रिटिश फौज को अलग करने के वाद ही हमें स्वराज्य मिलेगा । 

इसलिए मैं फिर अदव के साथ आपसे कहता हूं कि हमेशा मिल-जुलकर रहिये। हिन्दू 
और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस और सी० आई० डी० के 
आदमी आपके पास तरह-तरह के भेस में आयेंगे । हिन्दुओं में वे पंडित और साधू के भेस में और 
मुसलमानों में मौलाना बनकर जायेंगे और आप लोगों को झगड़े के लिए उकसायेंगे। मैं आपको 
बता देना चाहता हूं कि जो ऐसा काम करे और आप लोगों में फूट डाले और झगड़ा करवाये, बह 
शा म, हिन्दुओं का दुश्मन है और मुसलमानों का दुश्मन है और मुल्क का दुश्मन 

| अपने दुश्मनों के खेमे का आदमी समझ । वह उनका भेजा हुआ है और इसलिए 

निकालकर बाहर कर दिया जाना चाहिए । 


जि ये जो दो बातें मैंने आपको बताई, असहयोग की जड़े हँ । मुझे उम्मीद है कि आप इन 

. दोनों पर पूरी परह अमल करगे। मैने सुना है कि झांसी और बुन्देलखंड के लोग डरे हुए हैं। 
अ बड़ी हैरानी स यहां ऐसा क्या हुआ, जिसने आपको डरा दिया ? कौन-सा दमन 

हा बगल 00 22 ख भेजा गया ? कौन-सा जलियावाला बाग यहां हुआ ? 

अकत र मारने के लिए कौन-सी टिकटी खड़ी की गई ? मझे 

उहाँ तहसीलदार भाइयो और थानेदार हैं और उनसे आप डरते हँ। + हु रा 

न आइयो, आप तहसीलदारों और थानेदारों से डरते हैं? फिर आपका 

। प ? इलाज क्या है ? 

` महात्माजी आपका हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे सूबे की जो हालत है, उसे आप जानते ही 


के ः हैं। आज अवध के जिलों में हजारों किसान जेलो में पड़े हुए हैं। हर ज़िले से पांच सौ से सात 
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सौ तक किसान जेलों में हैं। अकेले फैज्ञावाद जिले से शायद छः सौ के करीब कैदी हैं। इनके 
अलावा दूसरे पांच-सात सौ लोग हवालाती हैं, जिनके मुकदमे अभी शुरू नहीं हुए और न उनके 
_ मामलों की सुनवाई ही हुई । उन्हें खराव खाना और पानी दिया गया, जिससे बीमारी फैली और 
बहुत-से उनमें मर गये । इसके अलावा फैज़ाबाद, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर जिलों में सैकड़ों 
किसानों को जेलों में ठूंस दिया गया। अब पुलिस के सिपाही और सरकारी नौकर किसानों के 
मकानों पर जाकर उन्हें धमकाते हैं। सुबह से शाम तक वे किसानों को तंग करते हैं। इससे 
किसान इतने हैरान हो गये कि जीना मुहाल हो गया है । याद रखिये कि इस तरह के हालात में 
जो तकलीफ होती है वह जेलखाने की तकलीफ से कहीं बढ़कर है। अगर पुलिस सुबह से शाम 
तक आपके दरवाज़े पर धरना दिये आपको बरावर तंग करती रहे तो कितनी ज्यादा तकलीफ 
होती है ! सरकारी कर्मचारियों ने उन तीन-चार जिलों की यह हालत कर रखी है, जिन्होंने 
किसान सभाएं बनाने में हिस्सा लिया। हरएक पंच और पंचायत के हर अध्यक्ष को धमकाया 
जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया और नेकचलनी के मुचलके मांगे गये । अगर मुचलके 
देने से इन्कार किया तो उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया । आपको पता होगा कि अकेले रायबरेली 
में तीन बार गोलियां चलाई गईं । रायबरेली, प्रतापगढ़, सुलतानपुर और फँज़ाबाद' जिलों की 
हालत भी ऐसी ही है । 
अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कौन-सी हिम्मत दिखाई ? यहां ऐसा क्या हुआ, 
जिससे आपफिक्र मंद हो गये ? ज़िला बिजनौर को देखिये । वहां दस-पंद्रह आदमियों से जमानत 
मांगी गई, जो खिलाफत कमेटी के जवान थे। उन्होंने जेल जाना पसन्द किया और चले गये। 
दूसरे भी ब्रिटिश सरकार को जमानत देने के बजाय जेल जाने को तैयार हैं और इस तरह सर- 
कार को और नाराज़ कर लेंगे । प्रतापगढ़ में क्या हो रहा है? हज़ारों को जेलों में बन्द किया जा 
रहा है, मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है--अगर आप आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो 
- आपको ऐसी बातों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो पंजाब में हुई । आपको माशंल-लाँ के लिए 
पूरी तरह तैयार रहना चाहिए । आप यह समझ लीजिये कि वक्‍त आ गया है, जब आप गोलियों 
से उड़ा दिये जायंगे। आपके बच्चे भी गोलियों से भून दिये जायंगे। आपकी औरतों को बेइज्जत 
करने की कोशिश की जायगी । आपको हर तरह से सताया जायगा। आपको अच्छी तरह मालूम 
हो जाना चाहिए कि इसके लिए तैयार हुए बिना आप आज़ादी के काबिल नहीं हो सकते। 
आज़ादी को आप क्या समझते हैं ? क्या वगैर तपस्या के सिर्फ गांधी की जय बोलने से वह 
आपको मिल जायगी ? जबतक अपने दिलों से आप डर को निकाल नहीं देते, आपको सफलता 
नहीं मिलेगी। र 
भाइयों, इन तहसीलदारों का डर निकाल फेंकियें । तहसीलदार तो दरअसल कुछ भी 
नहीं हैं। अपने हाकिम-हुक्कामों का डर निकाल फॅकिये। अगर डरना ही है तो सिफं एक से 
डरिये और वह है भगवान ! और किसीसे मत डरिये। अपने धर्मे और ईमान पर डटे रहिये। 
` आप जानते हैं कि यह जो लड़ाई चल रही है, धर्म की लडाई है। हमारी यह पवित्र लड़ाई है। 
हमारे आदरणीय जगद्गुरु ने अंगरेजी में कहा, जिसे आपमें से कुछ लोगों ने समझा नहीं होगा। 


१२. किसान-आन्दोलनके लिए आगे तीसरा खंड देखिये । 
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उन्होंने कहा कि यह धर्म की लड़ाई--धर्मग्रुद्ध- है और इसी वजह से उन्होंने इसमें हिस्सा 
लिया है। इसी वजह से उन्होंने और सब बातों को परे रखकर स्वराज्य की लड़ाई में पूरी तरह 
भाग लेना अपना कतेव्य समझा, क्योंकि हिन्दू धमं का यह मतलब नहीं है कि एक ओर तो आप 
भगवान की पुजा करें और गंगाजी में स्नान करें और दूसरी तरफ जाकर धर्म के खिलाफ बोलें । 
हिन्दू मज़हब का ज़्यादातर भाग धरम से भरा है-जगद्गुरु ने यह कहा । महात्माजी कहते हैं कि 
यह घरमे को लडाई है। इसलिए हमारा कतंव्य है, इस बात को ध्यात में रखते हुए ईमानदारी से 
अपना काम करते जाना । यह लड़ाई हमें इसी तरीके से लड़नी है। 
मुझे पता चला है कि यहां झांसी के बाशिन्दों में फूट पड़ गई है। शहर के वाशिन्दे उस 
` आदमी के खिलाफ हो गए हैं जिसने नये भ्यूनिसिपल-कर शुरू करने के पक्ष में अपना मत दिया 
था। तफसील में वाकया मुझे मालूम नहीं है। मुझे पता नहीं कि उसने क्या किया। इसलिए हो | 
सकता है कि उसपर आपका गुस्सा वाजिव हो। बाद में मैंने सुना कि अपनी दावतों से आपने 
उसका बहिष्कार कर दिया और उससे मिलने से इन्कार कर दिया । वह न खाना पा सका और 
न पानी । मेहतर भी उसके मकान की सफाई करने को नहीं गये । सव-कुछ बन्द कर दिया गया । 
भाइयो, जैसाकि मैंने आपसे कहा, मुझे नहीं मालूम कि उसने कितनी बड़ी गलती की । मैं आपसे 
अदब से कहना चाहता हूं कि सत्याग्रहियों को इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। यह असहयोग- 
आन्दोलन के उसूल के और इन्सानियत के भी खिलाफ है। खाना तो आपको अपने दुश्मन को 
भी देना बन्द नहीं करना चाहिए । क्या आप नहीं जानते हैं कि यह हिन्दुस्तानियों की लड़ाई है? 
अगर लड़ाई में दुश्मन घायल हो जाय तो उसकी देख-भाल करना और उसे खाना और पानी 
देना दूसरे दुश्मन का फर्ज है। अगर हम दुश्मन से ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें पता होना 
चाहिए कि हमारे भाइयों से, जो हमारे खिलाफ हैं, हमारा व्यवहार कैसा हो । जो आपको धोखा 
दे या आपके दुश्मन से मिल जाय उसका बहिष्कार करने का आपको बेशक हक है। उससे दोस्ती 
न रखने का भी हक आपको है। मगर भूखे को खाना और प्यासे को पानी- से महरूम रखने का 
आपको कोई हक नहीं है। इसलिए जब मैंने सुना कि हमने इस तरह की ज्यादतियां की हैं तो 
सुश बहुत दु:ख हुआ । अब हमें इस तरह की सख्तियां फिर नहीं करनी चाहिए। 
कु मैं चाहता हूं कि हम इस तरह की सख्तियां किये बगैर इस लडाई को जीतें। मैं कहता हूं 
2 ह दूसरों से ला से पेश आते हैं। अंगरेजो ने मुसलमानों पर 
दाल बार द ; र ही करेगे ? तव हम दूसरों से यह कैसे कह सकेंगे कि वे 
के “ हुम यह लड़ाई बगेर जुल्म-ज्यादतियां किये, सत्य और धमं के 
का सख्ती से पालन करते हुए जीतनी है। 
: भाइयो, मैंने आपका करीब एक घंटा ले लिया। अब मैं खत्म करने ही वाला हूं। मेरे 
0004 मो ह आपको असहयोग के सिद्धान्त के बारे में बतायेंगे। मैंने 
RR ४ आय म जरूरी है। एक प्रस्ताव रखा जायगा कि आपमें से 


मुसीबते आवें, उन्हें बर्दाश्त करें। छोटे-छोटे बच्चे जेल जा रहे हैं। 
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मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। शायद आपने अख़बारों में पढ़ा दै । प्रतापगढ़ में छः लड़कों को 
जेल भेजा गया । वे जेल गये, क्योंकि मैंने उन्हें पर्च बांटने के लिए दिये थे । उनका गुनाह यह 
था कि उन्होंने वे पचे बांटे। दूसरा कोई अपराध उन्होंने नहीं किया था। इसके लिए उन्हें जमा- 
नत देने को कहा गया। मगर उन्होंने अपने सबक अच्छी तरह सीखे थे। वे बुज्दिल नहीं थे। वे 
सत्याग्रही थे। उन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया और जेल जाना पसन्द किया । कलेक्टर 
जेल में गया और उनसे बोला, “अगर तुम कह दो किं मेरे जिले में कुछ नहीं करोगे अगर. 
चाहो तो दूसरे जिलों में कर सकते हो--तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा।” मगर उन्होंने इसकी हामी 
नहीं भरी । उन्होंने जेल में रहना पसन्द किया और अभी तक वहीं हैं। सिर्फ कुछ शब्द कहने थे, 
मगर उन्होंने नहीं कहे । इस तरह आपके नौजवान आज लड़ रहे हैं जबकि आप घर में बैठ हुए 
हैं। आपके-जँसे आदमी तहसीलदार और थानेदार से डरते हैं। कुछ समय से आप 'जय बोलते 
रहे हैं, मगर अव इम्तहान की घड़ी आ गई है । अब जो करने को कहा जाय उसे कीजिये। 
स्वराज्य की फौज में सिपाहियों की तरह भरती हो जाइये और सिपाहियों की तरह अपने से 
ऊपरवालों का हुक्म बजाइये। कांग्रेस के सदस्य बनिये, चन्दा दीजिए और चरखा कातिये। 

आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कहाहै किं वह स्वराज्य के लिए बेचैन 
हैं। मैं चाहता हूं कि स्वराज्य के लिए यह जो बेचैनी है,उसमें काफी ज्यादा तादाद में लोग भागी- 
दार वें । यह हकीकत आपके दिलों में अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि मुल्क की मौजूदा 
हालत और आज की सरकार दोनों ही हमारे काबिल नहीं हैं। हम किसी भी सूरत में इसे 
वर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार को हटा नहीं देते और स्वराज्य ले नहीं लेते, तबतक 
हम चैन नहीं लँगे । मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात का जिम्मा ले लें कि जबतक स्वराज्य 
नहीं मिल जाता, आप असहयोग से नाता नहीं तोड़ेंगे । आप असहयोग के साथ रहेंगे और नतीजा 
कुछ भी क्यो न हो, लड़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस मामले पर विचार करने के बाद आप 
ईश्वर के सिवाय किसीसे भी नहीं डरंगे। सिर्फ तभी बुन्देलखंड और झांसी जिला स्वराज्य की 
लड़ाई में सबसे आगे होगा । और हमारी पूरी मदद कर चुकेंगे और स्वराज्य मिल जायगा, उसके 
बाद ही आपको यह कहने का हक होगा कि इसे आपकी कोशिशों से हासिल किया गया है। 


विद्यालय के प्रधानाध्यापक, गांधी आश्रम, बनारस के मंपलाप्रसाद, ओर 
ज्वालाप्रसाद मरौर रामहर्षसिह जो तिलक विद्यालय इलाहाबाद के छात्र ये, 
सभा के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के दस्तखत से सभा 
के अपराध में छः महीने को सादी सज़ा देकर जेल 


१३. राधारमण, दारागंज राष्ट्रीय 

बंशनारायणसिंह, मुरलीधर 

२८ अप्रैल १९२१ को इन्हें संगुक्तप्रान्त किसान सभ 

द्वारा प्रकाशित एक पर्चा 'किसातों को सन्देश! बांटने 
भेज दिया गया था । 
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३५. जी० बी० लंम्बर्ट को' 
रामगढ़ 
४, जुलाई १६२१: 
महोदय, उद्धरणों 
आपका पत्न क्रमांक १३३९, दिनांक १६ जून १६२१, कुछ उद्धरणों के साथ इलाहाबाद 
के कलेक्टर की ओर से मुझे २२ जून' को दिया गया। उसी शाम मेरे तीन भाषण भी, जिनके 
बारे में यह दावा किया गया कि वे सी०आई०डी० द्वारा ली गई पूरी रिपोर्ट हैं और जिनमें से 
इन उद्धरणों को लेने की वात कही गई है, मुझे दिये गए । 
मेरे द्वारा किये गए भाषणों पर मौजूदा कानून के अन्तर्गतं कारंवाई की जा सकती है 
या नहीं--इस सवाल का मुझसे मांगे गए वचन की गैरमामूली शर्तों को देखते हुए कोई व्याव- 
हारिक महत्व नहीं है और हर हालत में यह एक ऐसा सवाल है, जिसमें मेरी कतई दिलचस्पी 
नहीं है। मैं इसे भी कोई महत्व नहीं देता कि सरकार मेरे खिलाफ कारंवाई करती है या नहीं; 
और मैं उससे किसी भी तरह का बर्ताव करने को और ऐसी कारंवाहियों से बचने के लिए कोई 
भी वचन देने को तैयार नहीं हूं मुझे सरोकार है सिफं इस बात से कि अपने भाषणों में मैंने सत्य 
से अलग हटने और हिंसा को भड़काने का कसुर तो नहीं किया है। असहयोग मेरे लिए एक पवित्र 
चीज़ है और इसकी बुनियाद ही सत्य और अहिंसा है। अगर कभी जोश में आकर इन सिद्धान्तो 
को ठेस पहुंचानेवाले शब्द या जुमले मैं इस्तेमाल कर गया हूं तो मुझसे गलती हुई है और उस 
गलती को मानना और जनता के सामने खेद प्रकट करना मेरा कर्तव्य है, इस बात की फिक्र किये 
विना कि सरकार क्या करती है और उसकी मंशा क्या है। अगर मैंने इस तरह की गलती की हो, 
तो भी अपने को कानूनी कारंवाई से छुटकारा दिलाने के लिए मैं सरकार से माफी नहीं मांग 
सकता । 
जिन तीन भाषणों की ओर मेरा ध्यान खींचा गया है, वे कई महीने पहले दिये गए थे-- 
इलाहाबाद के भाषण तो नवम्बर १६२० में और सुलतानपुर का भाषण चार महीने पहले । ठीक 


१. ज० ने० पत्रव्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 
जाज वैनक्रोपट लैम्बट (१८७३-१ ९४५); संयुक्तप्रान्त की सरकार के 
| ; संयू मुख्य सचिः -२७) भौर 
गवनर, अक्तुवर १६३०-अप्रल १९३१ । १: po 
२. अवादएसाल को लेम्ब से १६ जून १९२१ का निम्नलिखित प्न मिला था : 
मुझे निदेश हुआ है कि मैं उन भाषणों की ग्रोर, जिन्हें ग्रापने दिया और जो इस पत्र के साथ नत्यी हैं, 
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से तो याद नहीं पड़ता कि मैंने उस समय क्या कहा था, मगर जो रिपोर्ट मुझे भेजी गई उन्हें ध्यान 
से देखने पर ऐसा लगता है कि भाषणों की गलत रिपोटिंग और गलत तर्जमा हुआ है। विशेषता 
बतानेवाले शब्द और जुमले नदारद हैं और कई जगह कुछ छूट भी गया है। सुलतानपुर वाली 
रिपोर्ट को देखते ही लगता है कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा बताया जाता है यह उसका बहुत ही 
संक्षिप्त सार-मात्न है। जो भाषण एक घण्टे में पुरा हुआ उसे दो टंकित पन्नों में दे दिया गया है। 
डेरा शाह अजमल वाली रिपोर्ट सिलसिलेवार नहीं है और कुछ वेतुके वयानों का श्रेय मुझे देती 
है। मेरा ऐसा कहना रिपोर्ट किया गया है कि जलियांवाले बाग की करतूत सारे हिन्दुस्तान में की 
गई ।” मैंने या तो कहा होगा कि जलियांवाले बाग की करतूत हिन्दुस्तान में की गई या यह कि 
जलियांवाले वाग की करतूत सारे हिन्दुस्तान में की जा सकती है। काबुल के बारे में जो बयान 
है, वह भी सही नहीं है । मुझे तो हिन्दुस्तान पर अफगान फौज की चढाई का खयाल तक पसन्द 
नहीं है, फिर मैं ऐसी वात कह कैसे सकता हूं ? मैंने साफ-सांफ यही कहा होगा कि मैं अफगानों के 
हमले से नहीं डरता और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका सामना करने को तैयार हूं। मैं वार्वार . 
कह चुका हूं कि इस मुल्क में मै गैरो को शासक की हैसियत से नहीं चाहता, चाहे वे अंगरेज़, अफ- 
गान, वोलशेविक या जापानी कोई हों । 

रिपोर्टों की शब्दावली के सवाल में जाना मैं जरूरी नहीं समझता । मुझे साफ लगता है 
कि जो कुछ मैंने कहा, उसे गलत लिखा गया है । मगर मैंने ज़रूर कड़ी भाषा इस्तेमाल की है, जो 
बाज़ जगह तीखी हो गई है। डेरा शाह अजमलवाले भाषण में मैंने अफ्रीकी नींग्रो लोगों के साथ 
अंगरेज्ञ सैकड़ों बरसों से जेसा सलूक करते आये हैं, उसे बयान किया है। उसमें जो आंकड़े मैंने 
दिये वे एक मशहूर अंगरेज़ लेखक की इस विषय की किताब (मोरेल की “ब्लैकमेन्स बडन' ) से, 
जिसे मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ा था, लिये गए थे। भाषा मेरी बेशक सख्त और तीखी है, मगर 
विषय भी खुशगवार कहां था- और फिर उसे मैंने बहुत ही गहराई से भी महसूस किया था। मैंने 
यह खुलासा करने की कोशिश की थी कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी अंगरेज ऐसे 
ही हैं। फिर भी अगर मेरे कहने की यह छाप पड़ी हो कि मैं समूची अंगरेज जाति को, जिसमें मेरे 
कई कीमती और आदर के लायक दोस्त हैं, कसूरवार ठहरा रहा था, तो अनजाने गुमराह करने के 
लिए मैं जनता के आगे खेद प्रकट करने को बेशक तैयार हूं । 

मैंने इन भाषणों पर बहुत सावधानी से विचार किया है और किसीमें मुझे अहिसा को 
भड़कानेवाली वात या गलतबयानी नहीं दिखाई दी है। इसलिए मेरे अफसोस ज़ाहिर करने का 
सवाल ही नहीं उठता । सत्य और अहिसा मेरे पंथ की बुनियाद हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे इनका 
आदेश दिया है। पूरी विनञ्रता, लेकिन अपनी सारी ताकत के साथ, मैंने इन ऊंचे आदर्शों पर 
चलने की कोशिश की है और विश्वास करता हूं कि हमेशा चलता रहूंगा । लेकिन मैं उस सरकार 


को कोई वचन नहीं देता, जिससे मैंने असहयोग किया है। 
` आपका 


जवाहरलाल नेहरू 


३. पहली बार १६२० में प्रकाशित, यूरोपीय साञ्जाज्यवादियों ने अफ्रीका में जो अत्याचार किये, उनका इसमें ँ 
विशद वर्णन किया गया है । क हु 
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छि” 
दाद? 
ब्र 


३६. जिला कांग्रेस कमेटी, भ्रलीगढ़ के सचिव को! 
इलाहाबाद 

१० अगस्त, १६२१ 
प्रिय महोदय, 
कुछ दिन पहले मैंने आपको तार से यह सुझाव दिया था कि पंडित भूदेव शर्मा' ने सर- 
कार को जो वचन दिया है वह उन्हें वापस ले लेना चाहिए और अपने इस वचन के कारण 
जिला कमेटी के सचिव-पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तभी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह 
नियम बना दिया है कि कोई भी आदमी, जिसने सरकार को वचन दिया हो, कांग्रेस कमेटी का 
पदाधिकारी नहीं बन सकता । मेहरवानी करके मुझे खबर कीजिये कि क्या भूदेवजी ने इस्तीफा 
दे दिया है या नहीं। क्या उन्होंने अपना वचन वापस ले लिया है? अगर ले लिया है तो उनके 
सचिव बने रहने में कोई नियम रुकावट नहीं डालता; मगर उनके लिए मुनासिव यही होगा कि 
इस्तीफा दे दे और फिर से चुनाव लड़ें। मेरा खयाल है कि भूदेवजी भी इस बात को महमूस 
करते होंगे कि वचन देना बड़ी भारी गलती थी और यह भी कि प्र० कां० क० ने जो रास्ता 
अपनाया है, उसके अलावा और कोई चारा उसके सामने नहीं था। अगर वे वचन वापस लेते हैं 
और अपने किये का नतीजा भुगतते हैं तो उनकी भूल-चूक का असर कुछ हद तक दूर हो जायगा। 
इधर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता हो रही है और यह्‌ हमारे आन्दोलन को नुकसान 
पहुंचाये विना नहीं रह सकती। - 


आपका 
जवाहरलाल नेहरू 
नकल मौलवी ए० एम० ख्वाजा, अलीगढ़ को जानकारी के लिए भेजी गई। 
र ज० ने० 
सचिव 


१; ख्वाजा-पेपसं (ने०स्मा०सं०पु०) 1 
२. अलीगढ़ के एक कांग्रेसी | 


३७. संयुक्त प्रान्त में दमन' . 


संयुक्त प्रान्त में जो दमन हुआ वह कुल मिलाकर दिखावटी किस्म 
हक स्म का--खास-खास 
ओं की गिरफ्तारी बरा नहीं है, बल्कि खूब जमकर किया गया है और शायद ही कोई 


टा इसकी चपेट से वंच पाया होगा। इसपर तीन शीर्षको के अन्तगंत विचार किया जा सकता है: 


१ यह नोट जवा 
यह नोट जवाहरलाल ने महात्मा गांधी के लिए जून १९२१ में कभी तैयार किया था। “दि इंडिपडेंट', 


२४ अगस्त, १९२१। 
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१. किसान-आन्दोलन से सम्वन्धित । 

२. नौजवान कार्येकर्ताओं पर मुकदमे और सज्ञाएं । 

३. दफा १४४ और सुरक्षा-सम्बन्धी दफाओं का इस्तेमाल । 

इस आन्दोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से बहुत पक्के इरादे के साथ 
लगातार कोशिश की गई। फरवरी के शुरू में रामचन्द्र, केदारनाथ और देवनारायण' को 
गिरफ्तार किया गया । किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, इसलिए किसानों को कुचलने के 
लिए संगठित कारवाई करने का सरकार का हौसला वढ़ गया। सेना की घुड़सवार, तोपखाना 
और पैदल टुकड़ियां खास-खास जिलों में भेजी गई और सैनिकों को रसद वगेरा पहुंचाने के लिए 
लोगों को मजबूर कियो गया । एक जगह स्कूली बच्चों से यूरो पियन सैनिकों को सलामी दिलवाई 
गई। 

रायबरेली और फैजाबाद में बहुत-से किसानों को जनवरी महीने की लूट-पाट में हिस्सा 
लेने के बहाने गिरफ्तार किया गया । इनमें से ज्यादातर किसान निर्दोषं थे और उनका एकमात्र 
गुनाह यही था कि वे पंच थे। सैकड़ों को जेल में डाले रखा और फिर विना मुकदमा चलाये रिहा 
कर दिया । सैकड़ों अभी भी जेल में पड़े मुकदमे का इन्तज़ार कर रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले फैजा- 
बाद-जेल में करीव सात सौ किसान थे। जो कंदी जेल से छ्टकर आये थे, वे बताते हैं कि वहां 
इतना खराव खाना लोगों को दिया जाता है कि हैजा फैल गया और बेशुमार लोग मर रहे हैं। 

सुलतानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। मगर यहां 
भी सैकड़ों पंच और सरपंच जेल में हैं या उनसे जमानतें तलब की गई हैं। आमतौर से उनपर 
यह आरोप लगाया जाता है, “तुम सभा के सरगना हो और लोगों को सभा में शरीक होने पर 
मजबूर करते हो।” कई बार यह भी जोड़ दिया जाता है, “नाई और धोबी बन्द कर दिये गए 
हैं।” पिछले दिसम्बर और जनवरी में इन आरोपों में कुछ सचाई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद से 
उन जिलों में सामाजिक बहिष्कार की शायद ही कोई घटना घटी हो। इन आरोपों पर झूठे 
मुकदमे चलाये जाते हैं और सज़ाएं भी करीव-करीब ठोक दी जाती हैं। इस तरह के ज्यादातर: 
मुकदमे स्थानीय पुलिस या जमीदार की शह पाकर निजी पार्टियां ही दायर करती हैं। 


३, पंडित रामचन्द्र शर्मा (१८७५-१६५०), लोगों में वाबा रामचन्द्र कै नाम से मशहूरे। प्रथम महायुद्ध के 
बाद संयुक्त प्रान्त में किसान आन्दोलन के नेता थे । पहले कई बरस तक फिजी में काम किया । संयुक्त- 
प्रान्त में लौटने के बांद उन्होने प्रतापगढ़, सुलतानपुर और जोनपुर में किसान आन्दोलन संगठित किया 
और उसके लिए टंडन और जवाहृरलाल-जैसे कांग्रेसियों का समर्थेन प्राप्त किया उसके बाद वे कांग्रेस 
आन्दोलन से अलग हो गये । 

, फैजाबाद के एक किसान कार्यकर्ता । 

४. अवध किसान कांग्रेस के महामंत्री, जिन्हें १६२१ में दो साल की कड़ी कंद और दो सौ रुपए जुमनि को 


सज्जा दी गई । 


५७ 
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हे 


फैज़ाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर और रायबरेली में सभावन्दी का काला कानून' 
लागू है। यह कानून जारी किये जाने से पहले इनमें से कुछ जिलों में दफा १४४ के तहत सभी 
तरह की सभाओं पर पावंदी लगी हुई थी । इस हुक्म का पालन किया जाता था और कोई सभाएं 
आदि नहीं की जाती थीं। इसके बावजूद सभावन्दी का काला कानून लागू कर दिया गया । इन 
जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं को हर तरह से परेशान किया जाता है। खुफिया पुलिस के लोग 
और वर्दीधारी पुलिस के जत्थे उनके आगे-पीछे लगे रहते हैं। किसानों को डराया-धमकाया 
जाता है, जिससे वे कांग्रेस में शरीक न हों और हमारी किसी और तरीके से मदद न करे। उनसे 
जबानी कहा जाता है किं चरखा कातना कानून के खिलाफ है, महात्मा गांधी की जय' बोलना 
भयंकर गुनाह है और कांग्रेस के सदस्यत।-पत्न पर दस्तखत करना गैरकानूनी है, वगैरा-वगैरा। 
दस्तखत करनेवालों को कानूनी कारंवाइयों की धमकियां दी जाती हैं और मामले को रफा-दफा 
करने के लिए रिश्व्तें वसूली जाती हैं। प्रतापगढ़ में छ: नौजवान विद्यार्थियों को पचे बांटने के 
लिए जेल में बन्द कर दिया गया। उनसे ज़मानतें मांगी गईं, जिन्हें देने से उन्होंने इन्कार कर 
दिया। सुलतानपुर में दूसरे छ: लोगों पर इसी तरह का मुकदमा दायर किया गया था, जिसे 
बाद में उठा लिया गया। सभावन्दी कानून तोड़ने के झूठे आरोप पर दो कार्यकर्ताओं को छः 
महीने कड़ी कैद की सज़ाएं दी गईं । उनमें से एक को पुलिसवालों ने पीटा और ठोकरें मारीं । 

किसानों को कुचलने के लिए सरकार ने जो सैकड़ों तरीके अपना रखे हैं उनका सही- 
सही खयाल करा पाना मुश्किल ही है। ज़मींदार और कुछ स्थानीय लोग, जो अपने-आपको 
मॉडरेट कहते हैं, सरकार से मिल गए हैं और उन्होंने औसत किसान की जिन्दगी एक नाक्राबिले- 
बर्दाश्त बोझा बना दी है। 


संयुकतप्रान्त के दूसरे जिलों में किसान-आन्दोलन को खत्म करने के लिए इसी तरह की 


कोशिशें, मगर काफी छोटे पैमाने पर, की गई हैं। 

काफी बड़ी तादाद में कांग्रेसी और खिलाफत-कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाये गए और 
सज़ाएं दी गई । आन्दोलन के नेताओं में से अभी तक किसी पर हाथ नहीं डाला गया है, मगर 
उनके कई अच्छे कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया है। जिन खास-खास लोगों पर राजद्रोह के 
मुकदमे चलाये गए हैं, उनमें देहरादून के पंडित देवरतन शर्मा का नाम लिया जा सकता है। 

इलाहाबाद के एक खिलाफत-कार्यकर्ता हामिद अहमद” को अभी-अभी दफा १२१ए के 
तहत कालेपानी की सज्जा दी गई और उनकी जायदाद जन्त कर ली गई । उन्होंने भाषण दियो 
और फिलहाल के लिए अहिसा के अमल पर ज़ोर देने के वाद यह कहने का गुनाह किया कि अगर 
असहयोग से कामयावी नहीं मिली तो मुसलमानों को तलवार उठानी पड़ेगी । 


हा जिलो में बहुत-से कांग्रेस-पदा धिका रियों को भी दफा १०८या १ २४ए में सज्जाएं दी गई 


४. सेडिशस मोटिग्स ऐक्ट इस कानून के द्वारा सभी सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई थी और इस 
- तरह की सभाओं में भाग लेने या उन्हें करनेवालों को ४ 
६. असहयोग-आन्दोलन में भाग लेने के लिए जून १६२१ 


10० इलाहाबाद जिला कांग्रेस और बिलाफ़त 
सज़ा दी गई थी । रि ; मदी के सदस्य । इन्हें मई १९२१ में तीन साल कड़ी कैद की 
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कुछ स्वयंसेवकों को शराववन्दी आन्दौलन के सिलसिले में जेल भेजा गया है। 

कानून की दफाओं का गैरमामूली तरीके से खुला इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद 
ही कोई ऐसा खास कार्यकर्ता हो, जिसे दफा १४४ के तहत नोटिस नहीं दिया गया हो, यहांतक 
कि मौलाना मुहम्मद अली पर भी ऐसा एक नोटिस तामील किया गया है। मेरे पास सौ से ऊपर 
की एक सूची है और वह भी अधूरी ही है। 

दफा १४४ का पूरे जिलों पर रोक और सभाओं पर पाबंदी लगानेके लिए भी इस्तेमाल 

किया गया है । इससे सभावन्दी के काले कानून का काम भी लिया जा रहा है। 

कम-से-कम एक मामले में दफा १४४ के तहत नोटिस दिया गया है कि खिलाफत की 
रसीदें वेची जानी चाहिए, मगर सम्बन्धित आदमी उस तरह के किसी संगठन से सम्बन्ध रखने- 
वाला नहीं होना चाहिए । 

सुरक्षा को दफाएं प्रेस कानून की भी जगह इस्तेमाल की जा रही हैं। कुछ लेखों पर जो 
'प्रताप' में प्रकाशित हुए, उसके सम्पादक और प्रकाशक* से तीन हज़ार रुपए की जमानतें मांगी 
गई । ये ज़मानतें दे दी गई हैं। ; 

वन्दूकों के वहुत-से लाइसेंस ज़ब्त कर लिये गए । सरकारी नौकरों को बर्खास्त करने की 
धमकियां दी गईं, क्योंकि उनके रिश्तेदार सत्याग्रही हैं। गांधीटोपी के इस्तेमाल पर रोक लगाने 
के हुक्म जारी कर दिये गए हैं। स्वराज्य-फण्ड के लिए चन्दा इकट्ठा करने और उसमें चन्दा देने- 
वालों को डराने-धमकाने के नोटिस निकाले गये हैं। 

कांग्रेस और किसान सभा के दफ्तरों पर पुलिस द्वारा छापे मारे गए। 

बनारस में कुछ छात्र और दूसरे लोगों को अलग-अलग मियाद की जेल की सजाएं दी 
गई। 


८. क्रमशः गणेशशंकर विद्यार्थी और शिवनारायण मिश्र । 
९. महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की जेल में कैदियों की जो टोपी पहनी थी, उसके नमूने पर बनाई हुई 
खादी की टोपी । 


३८. अं० भा० कां० क० के महामंत्री को' 
१६-१०-१९२१ 


प्रिय महोदय, 3 

हाथरस कांग्रेस कमेटी ने हमें सुचित किया है कि उन्होंने तिलक स्वराज्य-फण्ड' के लिए 
सोलह हज़ार चार सौ रुपये इकट्ठा किये हैं, मगर यह सब 'हाथरस के काम के लिए सुरक्षित हैं 
और सिफं वहीं खर्च किये जाने चाहिए। फिर भी उन्होंने हमें अपनी कुल राशिका पच्चीस 
सैकडा यानी इकतालीस सौ रुपये भेज दिया है । अगर उनका कहना सही है तो अखिल भारतीय 


कमेटी उनकी उगाही के पच्चीस सैकड़ा की हकदार नहीं है और न हम उसके किसी अंश के ही 
१, ज० ने० पत्चव्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 
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हकदार हुँ । क्या आप मुझे राय देने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो रकम भेजी है उसका हमें क्या 

करना चाहिए ? कया हम उसे पूरा-का-पुरा रख लें या कुछ हिस्सा आपको भेज दें ? मेरा 
सुझाव है कि इस बारे में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दो हजार पचास रुपये हम 
रख लें और दो हजार पचास रुपये आपको भेज दें। 

२. मुठिया, चुटकी या खलिहानी' के ज़रिये जो उग्राही की जाती है, उसके तिलक 
स्वराज्य-फण्ड और खिलाफत-फंड के बीच बंटवारे को लेकर कुछ जिलों में सवाल उठ खड़ा हुआ 
है। यह तो जाहिर है कि एक ही जगह में दो प्रतिस्पर्धी संगठनों द्वारा मुठिरा वगैरा उगाहियों 
का इन्तज्ञाम कर पाना गैरमुमकिन है । इसलिए कांग्रेस और खिलाफत-कमेटियो ने यह इन्तज़ाम 
किया है कि इस तरह की एक ही उगाही की जायगी और उसका आमतौर पर बारह आना 
तिलक स्वराज्य-फंड को और चार आना खिलाफत-फंड को, इस हिसाब से बंटवारा कर लिया 
जायगा। मैं समझता हूं कि इसी तरह का इन्तज्ञाम विहार में भी चल रहा है। इस इन्तज़ाम के 
लिए हमारी कमेटी से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन हमारी कौंसिल इस प्रस्ताव पर रज़ामन्द होने 
में कुछ हिचक महसूस करती है। अगर आप इसे ज़रूरी समझते हों तो मामला कार्यसमिति के 
विचार के लिए भेजने की मेहरवानी करें। सवाल सिद्धान्तों का है और जो भी फँसला किया 
जायगा, उसके दूरगामी परिणाम होंगे । 

भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 
सचिव 


२. उस समय चन्दा गल्ले की शक्ल में भी उगाहा जाता था । मुठिया का मतलब मुटठी-भर अनाज, चुटकी 
का मतलव तीन अंगुलियों से जितना उठाया जा सके और खलिहानी का मतलव खलिहान में वसल 
किये जानेवाले अनाज से है । 


३९: महात्मा गांधी को नोट' 


मैं आगरा में प्रान्तीय सम्मेलन में तीन मौकों पर बोला। जो 
भाषा मैंने इस्तेमाल की 
उसे तो दुहरा नहीं सकता, मगर मेरा जो मतलब था उसके बारे में मैं बहुत साफ हूं । पहले मौके 


“ नवम्बर १६२१ में कभी लिखा गया यह नोट ८ दिसम्बर ` १९२१ के 


“यंग इंडिया' में छपा था और । सम्पूणं के 
हनि अन्दुण गांघी-वाहुमय' के खंड २१ में पृष्ठ ५६२-६४ पर पुनर्मुद्रित 
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पर मैंने हिसा के ढके-मुदे हवालों का विरोध किया। हसरत मोहानी' हमारे अध्यक्ष थे और 
अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अहिसा के पंथ से अपना असंतोष जाहिर किया। और भी कई 
वक्ताओ ने उग्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें साफ ही उस वकत का इन्तज्ार था जब हिसा का 
पूरी तरह बोलवाला होगा । यह सब कराचीवाले प्रस्ताव' पर हुआ। मैंने संघर्ष के अहिसात्मक 
रूप पर जोर दिया और कहा कि स्वदेशी ही हमारी एकमात्र आशा है। श 

दूसरे दिन मैंने स्वदेशी का प्रस्ताव रखा। एक संशोधन की सूचना दी गई थी जो ब्रिटिश 
माल के बहिष्कार के वारे में था। इस मौके पर मैंने शायद उन जुमलों भौर शब्दों का इस्तेमाल 
किया, जिन्हें मि० गांधी के प्रश्नकर्ता ने गलत समझ लिया । मेरी सारी दलील यह्‌ थी कि अभी- 
तक हमें अपनी आज़ादी हासिल करने का स्वदेशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं सुझाया गया 
है। अपने भाषण में मैंने हिसा के मुद्दे को उठाया और उसका माकूल जवाव दिया। उसके बाद 
मैने दूसरी बहुत-सी आपत्तियों को लिया। मैंने कहा कि हिन्दुस्तान को अंगरेजी आधिपत्य से 
छुटकारा दिलाने की मेरी उत्कट अभिलाषा है और चरखा और स्वदेशी ही स्पष्ट रूप से एक- 
मात्र ऐसे साधन हैं जिनसे इस काम को किया जा सकता है। : 

तीसरी मतंवा मैं ब्रिटिश माल के बहिष्कार वाले संशोधन का जवाब देने के लिए बोला । 
मैंने इस संशोधन का विरोध किया, जिससे गरमागरम बहस शुरू हो गई और करीब बीसेक 
आदमी पक्ष और विपक्ष में बोले संशोधन पर मत लिये गए और वह गिर गया । - 

इतना तो साफ है कि कुछ अखबारों में मेरी कही हुई बातों की गलतबयानी हुई है। 
अभी तक मैंने अपने भाषणों की कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, इसलिए कह नहीं सकता कि गलत 
रिपोटिग किस अखबार में हुई। “अंगरेज़ी आधिपत्य' या 'अंगरेज सरकार” के मेरे हवालों को 
अंगरेज़ जनता पर लागू कर दिया गया । मैंने 'अंगरेजों को हिन्दुस्तान से अलग करना' या इसी 
तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग किया होगा, मगर संवाददाता बगैर आगे-पीछे का सम्बन्ध जोडे 
शायद इसी एक बात को ले उड़ा है। दरअसल स्वदेशी के द्वारा 'अंगरेजों' को अलग करने की 
बात मैंने जिस परिस्थिति में रखी, उसीसे सुननेवाले की समझ में यह आ जाना चाहिए कि मेरा 
मतलब व्यक्तियों से नहीं, व्यवस्था से था । चरखे से एक भी अंगरेज़ को अलग करने की कोशिश 
करना बेकार ही होगा । 

उसी रूप में, जिसकी चर्चा की गई है, अंगरेजो के भ्रति मेरी भावना बिलकुल अवैयक्तिक 
हो, यह तो मैं बेशक नहीं कह सकता मैं व्यवस्था से नफरत करता हूं । मगर बाज़ वक्‍त सबकुछ 


२. मौलाना हसरत मोहानी (१८७५-१९५१); कवि, विद्वान्‌ और उत्कट राष्ट्रवादी; “उदू -ए-मुअल्ला' 
नामक उर्दू-पत्र के संस्थापक । १९०६ में उन्हें दो साल के कठोर कारावास और पांच सौ रुपए जुमनि की 
सज़ा हुई । जुर्माना भरने से इन्कार करने पर पुलिस ने उनके पुस्तकालय पर छापा मारा और हजारों 
रुपये मूल्य की किताबें जब्त कर लीं । रिहा होने के बाद उन्होंने एक तैमासिक उर्दू पत्न 'तज़कराए-शौरा? 
आरम्भ किया और फिर जेल में डाल दिये गए। रिहा होने के बाद वे फिर राजनीति में आये और 
१६२१ में मुस्लिम-सीग के अध्यक्ष बने । संविधान-सभा के सदस्य भी थे । 


~“ 


कि हर मुसलमान की खिलाफत के प्रति निष्ठा होनी चाहिए । और सभी भारतीय मुसलमानों को खिला- 
फत की प्रतिष्ठा और समग्रता को बनाये रखने और मुस्लिम क्षेत्रों को गैर-मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त करने 
के लिए कोई भी बलिदान उठा न रखना चाहिए । 
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. अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जो जुलाई १९२१ में कराची में हुआ, उसमें यह प्रस्ताव किया गया ल्‍ढ ¢ | 


जानतै-समझते हुए भी किसी एक शख्स के प्रति, कुछ समय के ही लिए क्यों न हो, मन में वैर- 
भाव का आना मैं रोक नहीं सकता--और कभी-कभी वह वैर-भाव व्यक्ति से बदलकर सभी 
अंगरेज लोगों के लिए हो जाता है। मगर ऐसी भावना हमेशा थोड़ी ही देर के लिए रहती है।. 
अंगरेज के प्रति वैरभाव का भमतौर से न होना वाकई खुद मेरे लिए भी आश्‍चर्य की बात है। 

यह भी कुछ कम अनोखी वात नहीं कि जिस वाक्य को ऐतराज़ के काबिल समझा गया, 
वह ब्रिटिश माल के वहिष्कार का विरोध करते हुए मेरे भाषण में कहा गया था। दूसरे विषयों 
के साथ-साथ मैंने इस वजह से विरोध किया था कि यह असहयोग के बुनियादी सिद्धान्तो के 
खिलाफ है और नफरत पर आधारित है, न कि प्यार पर, आदि-आदि । जिसने भी मुझे सुना और 
जो भी उर्दू समझता रहा होगा, वह यह धारणा वना ही नहीं सकता कि मैं एक-एक अंगरेज़ के 
खिलाफ जिहाद में हिस्सा ले रहा था। 

एक आदमी और उसके काम में फक करना हमेशा वहुत मुश्किल होता है। मुझे खूब 
यकीन है कि अगर कोई अंगरेज मेरी तौहीन करे तो मुझे गुस्सा आ जायगा और मैं उसे मार 
बैठूगा । लेकिन मैं सोचता हूं कि यह मेरी कमजोरी ही होगी । मेरा अपने-आप पर पूरा काबू नहीं 
हैं और जरा-सा भी तैश दिलाये जाने पर मैं अपना आपा खो बैठता हूं। मैं कभी-कभी अंगरेज़ों 
से बहुत नाराज़ हो जाता हूं, लेकिन सिफं इसी वजह से अंगरेज़ों को 'अलग' करने की वात मेरे 
मन में कभी नहीं आई । तमाम चीज़ों के वावजूद मैं अंगरेज़ों का जबर्दस्त प्रशंसक हूं और बहुत- 
से मामलों में अभी भी ऐसा महसूस करता हूं कि औसत हिन्दुस्तानी की तुलना में एक अंगरेज़ 
मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। 
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१. इसरों के नाम से दिया हुआ दान' 
महोदय, 

कुछ दिनों पहले “ इंडिपेंडेंट ने प्रकाशित किया था कि प्रस्तावित लखनऊ विश्व-विद्या- 
लय के लिए दान के कई वादे किये जा चुके हैं। दान देनेवालों की सूची में ये दो नाम भी थे-- 
'सेसेण्डी' जागीर एक लाख रुपए! और 'सेसेण्डी जागीर के काश्तकार पचास हज़ार रुपए'। शिक्षा 
का काम हम सबको प्यारा है और इस सुबे का हर आदमी नये विश्व-विद्यालय के उज्ज्वल 
भविष्य की कामना करता है। यह देखकर खुशी होती हे कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए . 
धन देने की अपील का इतना शानदार नतीजा निकला । लेकिन इस मामले का एक पहलू और 
है, जो इतना आनन्ददायी नहीं है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार की और से घन-संग्रह 


का काम अदना हाकिमों के हाथ में पड़कर जबरन वसूली ओर जुल्म का ऐसा तरीका बन गया है, « 


जिस पर अब वक्‍त आ गया है कि कारगर रोक लगाई जाय। बहुत-सी युद्धनिधियों और युद्ध के 
कर्जो के वास्ते पैसा जुटाने के लिए जो तरीके अपनाये गए थे, उनकी हममें से कई लोगों को कुछ 
जानकारी है । क्या उन तरीकों को अवध में दुह्राया जायगा ? फिलहाल सेसेण्डी जागीर कोर्ट 
आफ वाङ्‌स के तहत है । वहां के ताल्लुकेदार को किसी वजह से अपनी जागीर का इन्तज़ाम 
करने के काबिल नहीं समझा गया | ऐसी सूरत में कोटं आफ वार्ड स को अपने रक्षित के घन में 
से इतनी बड़ी रकम देने का क्या हक है, चाहे वह लखनऊ विशवविद्यालय-जेसे अच्छे उद्देश्य के 
ही लिए क्यों न दी गई हो ? मुझे नहीं मालूम कि इस मामले में वहां के तालुकेदार को मंजूरी ली 
गई या नहीं । वैसे इस तरह की मंजूरी अगर ली भी गई हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 
जो ताल्लुकेदार अपनी जागीर का इन्तज्जाम करने के काबिल नहीं, वह इतनी बड़ी रकम दान में 
देने का सहीफैसला शायद ही कर सके । 

मगर काश्तकारों के दान का जो ऐलान किया गया है, उससे तो ओर भी महत्वपूर्ण 
सवाल पैदा होते हैं। अवध के काश्तकारों की हालत अच्छी नहीं है। वहां फिलहाल कई जगह 
काइतकारों और ताल्लुकेदारों के आपसी रिश्ते बिगड़े हुए हैं। और फिर भी एक जागीर की रयत 
की तरफ से पचास हजार के दान का वादा कर दिया गया! समझ में नहीं आता कि यह 
रकम--पूरे पचास हज़ार रुपए--तय कैसे की गई ? क्या काश्तकारों से राय ली गई थी ? किस 
तरीके से राय ली गई और कितने लोगों से राय ली गई? कहीं युद्ध के कर्जा बाली सभाओं का _ 
तरीका तो इस मामले में नहीं पनाया गया कि चन्द लोगों ने मिलकर इतनी ज्यादा बड़ी रकम 
प्रस्तावित विश्वविद्यालय को देने के फैसले का नाटक कर डाला हो? क्या किसानों ने अपती 
राजी-खुशी और सहज उदारता से यह दान देना चाहा हैया इसके लिए उन पर किसी तरह का 
दबाव डाला गया है? यह रकम रैयत से किस हिसाब से यानी किस काश्तकार से कितनी और | ६ 
किस तरह, वसूल की जायगी ? क्या यह भी बहुत-से ताल्लुकेदारों द्वारा लगाये जानेवाले मनमाते | 


१. सम्पादक के नाम पत्न । (दि इंडिपेंडेंट, ३ जुलाई १६२० । र 
२, सेसेण्डी लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील में निगोहन परगने का सबसे बड़ा गांव था । 


किसातों के बीच ए २०५ 
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करों हाथिऔना और आजकल के मोटरौना' करों-जैसा ही कोई कर होगा ? इसका देना किसान 
की मर्जी पर रहेगा या यह उसे मजबूरन देना ही होगा ? ` 

ये कुछ सवाल उठते हैं, जिनका जवाब दिया. जाना चाहिए । जो बेपढ़े .और खदगजँ 
ताल्लुकेदार अपनी जागीरों के खुदमुख्तार हैं उनका अपनी अमलदारियों में गैरकानूनी वसूलियां 
और ज़ोर-जुल्म करना तो बुरी बात है ही; सरकार के लिए, जिसका कोटं आफ वार्ड स प्रति- 


निधित्व करता है, इस तरह की हरकतो को बढ़ावा देना और भी ज्यादा बुरा है । 
आपका 


जवाहरलाल नेहरू 
मसूरी २७, जून १६२० 


३. कभी हाथी या कभी मोटर खरीदने के लिए ताल्लुकेदारों द्वारा अपने इलाके के किसानों से की जानेवाली 
जबरन वसूलियां । 


२. प्रतापगढ़ के किसानों में बेचेनी' 
महोदय, - 
आपके २३ सितम्बर के अंक में आपके संवाददाता का विवरण “प्रतापगढ़ के किसानों में 
बेचैनी मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा और तारीफ किये बगैर न रह सका । जिस मामले से मेरा 
पिछले कुछ समय से ताल्लुक रहा है उसमें मेरी दिलचस्पी स्वाभाविक है- और तारीफ इसलिए 
कि आपके संवाददाता ने सच्ची, आधी सच्ची और झूठी बातों को सम्मतियों, अटकलों और नेक 
उम्मीदों को बड़ी चतुराई से जोड़-वटोरकर नाम दिया है, 'तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन'। आपके 
संवाददाता ने भविष्य के बारे में जो अनुमान लगाये या आशाएं प्रकट कीं, उनके बारे में मैं कुछ 
कहना नहीं चाहता । वे उसको मुबारक हों और उसे खुश रखें। इतना जाहिर है कि लोगों और 
चीजों के वारे में हम दोनों की राय में उत्तर-दक्खिन का फर्क है। मगर उसके द्वारा अपनी मन- 
गा बातों को बतरतीब पेश किये जाने और उन्हें 'तथ्य' कहे जाने का मैं ज़रूर विरोध करता 
के i एक पत्र में आपके संवाददाता के वर्णन में भरी हुई तमाम गलतबयानियों 
स र लए मुश्किल है | ऐसा करना आपकी भलमनसाहृत पर ज्यादती होगी। 

च्य जल्दी ही रोशनी में आयेंगे। इस बीच मैं यह बताना चाहुंगा कि आपके संवाददाता 


दानशीलता, उदारता हमदर्द 
: दे न है, वे कसुरवार भी हो सकते हैं। यह खयाल में आना तो और 
= शशाक के नाय पत्न । "दि लीडर, २४ सितार, १९२ 


२०६ पथ जवाहरलाल नेहर-बाइुमय 
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भी मुश्किल है कि हमेशा 'गैरमामूली होशियारी, ठण्डे मिजाज और बर्दाश्त' से पेश आनेवाले 
हाकिम लोग अच्छाइयों के सीधे और तंग रास्ते से हट भी सकते हैं। और इसलिए वाहर के गैर- 
जिम्मेवार आन्दोलनकारियों द्वारा आपसी सहयोग के रास्ते से भटकाया हुआ बेचारा गुमराह 
किसान ही कसूरवर होना चाहिए। 
आपके संवाददाता ने एक तथाकथित रिपोर्ट की ओट में यहां तक कहने की हिम्मत कर 
डाली है कि पंडित रामचन्द्र शर्मा किसानों को खुलेआम हिसा का उपदेश देते हैं। उसने उन 
आरोपों को दुहराने की गुस्ताखी की है जो इस्तगासे ने उनपर कई मामलों में लगाये हैं, हालांकि 
इस तरह के ज्यादातर मुकदमे अभी तक विचाराधीन हैं। सिर्फ दो मुकदमों का निपटारा हुआ 
है। एक जो दंगे का मुकदमा था उसमें पंडित रामचन्द्र रिहा कर दिये गए और उनके खिलाफ 
इस्तगासे ने जो गवाहियां पेश की थीं, उन्हें भरोसे-लायक नहीं माना गया । दूसरा मुकदमा 
ज़ाब्ता फौजदारी की धारा १०७ के अन्दर--जितने अजीव ढंग से चला, उससे कहीं अजीव ढंग 
से खत्म हुआ । इसमें एक हुक्म निकालकर पंडित रामचन्द्र पर यह बन्दिश लगाई गई कि वे शांति 
बनाये रखेंगे; मगर यहां मैं आपको यह वता दूं कि इस हुक्म की वैधता को चुनौती देने और 
उसकी कई अवैधानिकताओं और अनियमितताओं को दिखाने के लिए दरखास्त दी जा चुकी है। 
प्रतापगढ़ के किसानों पर जो मुकदमे चलाये गए हैं उनमें से कुछ की खुद मैंने तहकीकात 
की है; मगर मैं इस बारे में ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि वे मुकदमे अभी खत्म 
नहीं हुए हैं। 
आपके संवाददाता ने यह कहा है कि भारतीय दण्ड-संहिता की दफा ३७६ वाले मुकदमे 
के ३१ मुलज़िमों को जमानत पर न छोड़ना डिप्टी मजिस्ट्रेट के लिए “स्वाभाविक ही था। वह 
इन्कारी कितनी स्वाभाविक थी, यह तो सभी तथ्य सामने आने पर जल्दी ही पता चल जायगा। 
इस वीच मैं आपको बता दूं कि इस मुकदमे के सिर्फ एक मुलजिम को छोड़कर वाकी सभी इस 
समय जमानत पर हैं। 
'किसान-हितकारिणी सभा? के बारे में, जिसका हवाला आपके सम्वाददाता ने बड़े ही 
भरोसे के साथ दिया है, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता । अखबारों में इसकी असलियत के बारे में 
पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। रईसों और हुक्कामों के आशीर्वादों के बावजूद 'सभा ने 
न तो कोई कमाल कर दिखाया और न किसानों में उसकी कोई प्रतिक्रिया ही हुई है। इसका एक- ` 
मात्र काम यही दिखाई देता है कि कुछ ताल्लुकेदारों और उनके आश्रितों को जोइ-वटोरकर उनः 
गैर-ज़िम्मेदार आन्दोलनकारियों को जी भरके कोसे, जो किसानों में जाने की गुस्ताखी करते हैं। ` 
बेशक मन समझाने को यह कारवाई बुरी नहीं है, हालांकि वेकार ज़रूर है। आन्दोलनकारियों 
का इससे कुछ नहीं बिगड़ता, वे बराबर फूलते-फलते जाते हैं। 
लोर 


जवाहरलाल नेहरू _ बु 


इलाहाबाद, २२ सितस्बर 


२. सरकारी अधिकारियों, ताल्लुकेदारों और कुछ कांग्रेसजनों द्वारा संस्थापित एक संगठन, जिसका उद्देश्य था " 
किसानों को आन्दोलन करने से रोकना और ताल्लुकेदारो द्वारा मामूली सुधारों और तरक्की के छोटे: 
छोटे कामों के लिए उन्हें प्रतीक्षा करते को कहना। _ 8 


किसानों के बीच 7 २०७. । 
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३; दिमाग में 'बाबा लोगों' का होझा ! 
किसान-संकट के बारे में वास्तविकता ! ' 

'लीडर' के २० तारीख के अंक में उसके विशेष संवाददाता का लेख “रायबरेली में किसानों 
के उपद्रव' मैंने बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा है। उसकी कही हुई कुछ बातें हैरत में डाल देती हैं। 
संवाददाता ने किसानों की मुसीबतों के कारणों का पता लगाने में निगाह की अनोखी तेज़ी का 
परिचय दिया है, लेकिन थोड़ी-सी जानकारी ने उसे बहुत-सी गलतियों सेबचा लिया होता । कहा 
जाता है कि तथ्य का एक कण गाड़ी-भर सिद्धान्त की कीमत का होता है। साफ ज़ाहिर है कि 
बाबा लोगों के वारे में अजीवोगरीव कहानियां उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई हैं कि 
किसको कितनी अहमियत देनी चाहिए और क्या कितना वाजिब है, इसका उसे ज़रा भी खयाल 
नहीं रह गया । शायद वह अपने पेशे में नया है। क्या वह किसी दुष्ट बाबा से रूबरू मिला भी 
है ? क्या उसे मेरी इस वात पर विश्वास होगा कि किसानों की कुछ बहुत ही सही शिकायतें हैं, 
मगर बावा लोग उनकी उन मुसीबतों का कारण नहीं हैं ? 'लीडर' के संवाददाता को रायबरेली में 
मैं आसाती से मिल जाता और जितनी भी मेरी जानकारी थी, उसे खुशी-खुशी बता देता । मगर 
उसने अपने तथ्यों के बारे में दूसरों के पास जाना पसन्द किया। मैं उसे बता देता कि किसान- 
आन्दोलन मौजूदा असहयोग-आन्दोलन से भी पुराना है। मैं उसे बताता कि डरावने बाबाओं में 
से एक पंडित रामचन्द्र शर्मा ने किसानों में कितना शानदार काम किया है। मैं उसे उनके काम 
करने के तरीके भी समझा देता, जो 'लीडर' के सम्वाददाता द्वारा खींची हुई मनगढ्न्त तसवीर 
से बिलकुल अलग हैं । मैंने उसे इस तरह के मूखंतापूर्ण वाक्य न लिखने की सलाह दी होती कि 
“सारा उपदेश आसानी से मान लिया जाता है, जब महात्माजी के पंथ के बारे में पहली बात _* 
यह कही जाती है कि जिसका किसान एक अंगीभूत हिस्सा है, उसी काग्रेस का देश में राज्य है ।” 
इस वाक्य का मुझपर ऐसा रौव गालिव हुआ कि बड़े अदब से उसे बार-बार पढ़ता रह गयो | 
मैंने उसे और भी बताया होता कि वाबा रामचन्द्र-सहित किसी भी ज़िम्मेदार किसान-कार्यकर्ता 
ने किसानों को लगान या पोत देने से मना नहीं किया। मैं आगे उसे यह भी सलाह देता कि 

“गलती को सुधारा नहीं जाता' जैसे व्यापक अर्थ वाले छोटे वाक्य लिखना समझदारी का लक्षण 
नहीं है। जहां भी किसी नासमझ किसान ने कोई गलती की, हमारे ज़िम्मेदार कार्यकर्ताओं ने 
उसे फौरन सुधार दिया । असल में तो पंडित रामचन्द्र के कहने-सुनने से ही ज्यादातर लोगों ने 
भूले ओर अकाल के वावजूद लगान चुकाया है। यह सब और दसरा भी बहुत-कुछ मैंने उसे 

` बताया होता। है 

ER | संवाददाता ने ऊंचाहार की सभार का हवाला दिया है। अगर थोडी-सी भी छानबीन की 

0 जाती तो उसे इस सभा के बारे में सही वात का पता चल जाता। २० और २१ दिसम्बर को 

कप पक, अवध किसान-कांग्रेस का जलसा हुआ, जिसमें करीव एक लाख किसान आये। वहां 
| क नागपुरअधिवेशन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई लोग चुने गए। उसके 
023 2 २१ जनवरी १६२१। 
` .२. रायबरेली जिले के ऊंचाहार में 
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अम्रृतसर कांग्रेस के समय, दिसम्बर १६१६ 
जवाहरठाल--नीचे बैठे हुए, बायें से पहले 


३ ।।। इिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ की वारक नं० ४ 
जवाहरलाल इस वारक में १६ जून से ४ अक्तूबर १९२२ तक रहे 
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बाद यह ऐलान किया गया कि नागपुर-कांग्रेस का सन्देश सुनाने के लिए किसानों की एक सभा . 
ऊंचाहार में १५ जनवरी को होगी । यह उम्मीद की गई थी कि नागपुर्‌-अधिवेशन में भाग लेने- 
वाले किसान प्रतिनिधि उस सभा में भाषण करेगे | पंडित रामचन्द्र ने यह कभी नहीं कहा, न. 
लिखकर और न बोलकर ही, कि महात्मा गांधी उस सभा की अध्यक्षता करेंगे, या कि उसमें ' 
हाजिर रहेंगे। यह जरूर सच है कि किसी गैर-जिम्मेवार या बदनीयत आदमी ने गुमनाम पर्चा, 
निकाला था कि गांधीजी हाजिर रहेंगे। क कलम 
संवाददाता एक “बाबाजी' के बारे में कहता है, “जिसका इस समय कोई पता-ठिकाना 
नहीं है।” पूर्वापर-सम्बन्ध से मालूम पड़ता है कि मतलब पंडित रामचन्द्र से है। मुझे इंस तरीके - 
पर ताज्जुब है कि बगैर ठीक से जांच-पड्ताल किये ऐसी पक्की बात कह दी गई। दूसरे लोग इतने 
अनजान नहीं हैं, जितना कि संवाददाता । मुझसे ही पुछ लेता तो उसे पता चल जाता। पंडित 
रामचन्द्र बारावंकी जिले में आम सभाएं कर रहे थे। वहां से वे लखनऊ पहुंचे और रायबरेली | 
` जाना चाहते थे, लेकिन मेरे साथ कुछ दोस्तों ने उन्हें वहां न जाने की सलाह दी, क्योंकि उनके. - 
वहां जाने से काफी तादाद में लोग इकद्ठे हो जाते और हम बड़ी सभाएं करना नहीं चाहते थे।- 
वे इस वक्त मेरे साथ आनन्द-भवन में ठहरे हुए हैं--/लीडर' के विशेष संवाददाता से भेंट करके 
उन्हें प्रसन्नता ही होगी । 
मैं पहले ही बहुत ज्यादा लिख चुका हूं और आपकी ज्यादा जगह घेरना नहीं चाहुता।: 
लेकिन 'लीडर' वाले लेख की एक बात में सुधार करना फिर भी रह ही गया है। ठकुराइनवाली 
कहानी मैंने तो नहीं सुनी और कहते अजीव लगता है कि बाबाजी ने भी नहीं सुत्ती। ह 
४. “लीडर' अखवार ने (२० जनवरी, १६२१) यह झारोप लगाया था कि पंडित रामचन्द्र ने प्रतापगढ़ की. 


एक ठकुराइन को अपनी शिष्या बनाया, मगर बाद में उससे झगडा हो जाने पर अपने आदमियों को | 
उकसाकर उसकी आम की फसल वर्वाद करवा दी | ; - १ 


है 
जब 


४. रायबरली-काण्ड' 


कहावत है कि इतिहास अपने-आपको दुहराता है। अप्रैल के महीते में, १९१६ के कभी FF 
न भुलाये जानेवाले साल में अमृतसर शहर को छाती, बड़ी ही तिरंकुशता और नृशंसता समारे | 


गए हिनदुस्तानियों के खून से तर हुई थी, और दो-एक दिन बाद सर माइकेल ओ'डायर ने इस क 


कारनामे को अपना आशीर्वाद दिया था। हिन्दुस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक 


हिन्दु Po 5 
साल और आठ महीने, कुल मिलाकर बीस निर्णायक महीने बीत गए । ब्रिटेन का अभीतक हिन्दु . 


स्तान पर कब्जा है, हालांकि वह ढीला पड़ता जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी जुल्मो- 


सितम के रास्ते पर चल रहा है हालांकि कगार पर पहुंच चुका है। सर माइकेल ओ'डायर जा. सु | र ; 


* १. 'दि इंडिपेडेट', २२ जनवरी, १९२१ । ` आ कक के 
इस लेख में पुलिस द्वारा की गई उस गोलीबारी के बारे में लिखा गया है, जो उसने ६ और ७ जनवरी | 
१६२१ को रायबरेली जिले में मुंशीगंज के फुरसतगंज बाजार में की गई और जिसमें १३ किसान मारे | 
गए। 2 


किसानों के बीच 0 २०६ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 


ठ क्ष 1 


< 


A 


..._ ४. उत्तरप्रदेश के उन्नाव, रायवरेली और प्रतापगढ़ 


चुके हैं, मगर न्यायपरायण, बुद्धिमान, हमदर्द सर हरकोर्ट बटलर' ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश 
न्याय की परम्पराओं को चलाये रखने के लिए यहां हैं। और इसीलिए हिन्दुस्तानियों का खून 
एक बार फिर बहाया गया और लाटसाहव बगैर देर किये, बिना जांच-पड़ताल और बिना 
विचारे, सभी सम्बन्धित लोगों को “और खासतौर पर सरदार वीरपालसिह'” को अपनी बधाई 
देने के लिए दौड़ पड़े। और कमिश्नर कहता है--'तथैव” और डिप्टी-कमिश्नर कहता है-- 
'तथास्तु' ! 

और किसानों का-क्या ? दीन, दुःखी, पददलित स्त्री और पुरुष, हमेशा अभावप्र स्त, 
हमेशा मुसीबतजदा, विरले ही शिकायत करनेवाले। उनका क्या? उनका खन साई नदी के 
किनारे गिरा है। उनकी लाशें बालू की पतली परत तले या खुले मैदान में सड़ रही हैं। मुर्दाखोर 
जानवर उनका शिकार कर रहे हैं। और जो जिन्दा हैं, उनकी हालत तो और भी बदतर है। 
पुलिस और ताल्लुकेदारों के कारिन्दे उन्हें सताते हैं, मारते-पीटते हैं और जेलखाने में वन्द कर 
देते हैं। उनके लिए गवर्नर बहादुर के मुंह से हमदर्दी का एक शब्द भी नहीं निकलता। वे अपने 
महल में बैठ हैं खूब मज में खूब खाते-पीते। लाखों भूखों के लिए वे कुछ भी क्यों कहने लगे ? 
रोती-कलपती वेवाओं और यतीमों की उन्हें परवा ही क्या है ? वे तो महज कानून और व्यवस्था 
के शिकार थे । ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति कायम रहनी ही चाहिए, चाहे वह शान्ति कब्रिस्तान 
की शान्ति क्यों न दिखाई देती हो । 

रायवरेली-काण्ड पर बहुत-से व्यौरों और टिप्पणियों को मैंने बड़ी हैरानी के साथ पढ़ा 
है। हर दिन एक नई व्याख्या आती है और झूठ-पर-झूठ की परतें चढ़ती जाती हैं। सरकार 
द्वारा धूतंता से लिखी हुई विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं और उसी बात को बार-बार दुहराकर 
ऐसा दिखाया जाता है कि दोष अधिकतर किसानों का ही था, यहांतक कि वह खौफनाक सरदार 
बीरपालसिह भी कई लोगों द्वारा लगाये गए आरोपों से इन्कार करने की गुस्ताखी करता है। 
थोडी-सी मेहनत की जाय और जरा-सी समझ से काम लिया जाय तो किसानों पर लगाये जाने- 
वाले आरोपों का बेतुकापन दिखाई दे जायगा । जो किसानों को जानते हैं उन्हें उनपर लगाये गए 
गलत काम करने के आरोप अविश्वसनीय ही लगे होंगे । मुझे उनके लिए काम करने का, उनके 


उसीने चलाई थी । गोली वारी के वाद लैफ्टिनेंटआवर्नर ने उसे खासतौर पर बधाई दी थी । 
जिलों से होकर बह्नेवाली एक नदी । 
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लोटती आ रही है। मगर वे अहिसा को मजवूती से थामे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीकों के नकारा. 
होने की बातें हम पश्चिम के वातावरण में परवरिश पाये हुए लोग बेरोक-टोक करते हैं, न कि 
जनता । जनता तो अहिसा की ताकत को जानती है। 

मुंशीगंज के किसानों पर गोलियां इसलिए चलाई गईं कि उन्होंने डिप्टी-कमिश्नर अथवा 
सरदार बीरपालसिंह तक का कहना मानने और वहां जाने से इन्कार कर दिया था। वे धमकियों 
की परवा किये विना, हृथियारवन्द पुलिस की कंधे-से-कंधा मिलाकर. खड़ी हुई कतारों से डरे 
विना, वहां शांति से बैठे रहे। वे एक साथी की मदद करने आये थे और उसे अकेला छोड़कर 
जाना उन्हें गवारा न हुआ। उनमें से कुछ खाना पका रहे थे। घुड्सवार पुलिस ने भीड़ पर 
हमला किया और कइयों को टापों-तले कुचल दिया और ऐसा कहा जाता है कि तब किसीने 
पत्थर फेंके और सरदार बीरपालसिह को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और पुलिस को भी 
गोली चलानी पड़ी, हालांकि किसीने उसे हुक्म नहीं दिया था। एक अजीव कहानी है, जो दिंनों 
के साथ और अजीब होती जाती है। र 

किसानों को दोष देना आसान है । मैं उनके आलोचको से गुजारिश करूंगा कि एक लमहे 
के लिए वे अपनी आरामकुर्सियों से उठकर साई नदी के किनारे आ खड़े हों और ७ जनवरी को 
मैंने वहां जो कुछ देखा, उसकी कल्पना करें। हज़ारों किसान वहां आ जुटे थे। पुलिस और फौज, 
हथियार बाँधे हर संभावना के लिए तैयार उनके पास खड़ी थी और उस छोटी-सी नदी के सामने 
वाले किनारे पर खून बहाया जा रहा था उनके अपने लोगों का, जो उन्हीका खून और उन्हीके 
अपने हाइ-मांस थे। उस वक्‍त उन्होंने क्या सोचा होगा ? किस तरह का बरताव किया उन्होंने ? 
कायर भाग खड़े होते। जल्दबाज और तेज़मिज्ञाज अपना आया खोकर पुलिस और फौज पर 
चढ़ दौड़ते। और अगर अपने भाइयों को गोली की बौछारों से बचाने की उन्होंने कोशिश की 
होती तो आज की दुनिया के कौन-से नीति-नियमों के अनुसार उन्हें दोष दिया जा सकता था ? - 
उनके आलोचको ने कैसा बरताव किया होता ? ८. 

यह तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या सोचा, मगर मैंने उनका बर्ताव देखा और 
उसकी दाद दी। उन्होंने बहादुरों के जैसा बर्ताव किया, खतरे के सामने शांत और बिना अकु- 
लाये खड़े रहे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसा महसूस किया, मगर यह जानता हूं कि खुद मैं 
क्या महसूस कर रहा था । एक लमहे के लिए मेरा खून खौल उठा, अहिसा को एकदम भूल गया, 
मगर सिर्फ एक लमहे के लिए। उस महान नेता का खयाल मुझे आया जो भगवान की कृपा से 
हमें विजय दिलाने के लिए भेजा गया है और मैंने किसानों को अपने करीब बैठे हुए और खड़े 
देखा, वे मेरे वनिस्व॒त कम उत्तेजित और ज़्यादा शांत थे - और कमजोरी का वह क्षण जाता 
रहा। मैं उनके आगे पूरी विनम्रता से अहिसा पर बोला---मैं, जिसे सबक की ज़रूरत उनसे कहीं 
ज्यादा थी--और उन्होंने मेरी बात पर ध्यान दिया और शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गए उधर 
नदी के दूसरे किनारे पर मरे हुए लोग पड़े थे और मर रहे थे। वह भीड़ भी ठीक ऐसी ही थी और 
इसी उद्देश्य से वहां जमा हुई थी। मगर तितरबितर होते, उसके पहले ही उन्होंने अपने दिलों 
का खून वहां बहा दिया। 
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५. रायबरेली-काण्ड--सरदार के गोली चलाने के बारे में सही बात' 


पंडित मार्तण्डदत्त वैद्य गिरफ्तार कर लिये गए और उनपर सब्जियां और नीबू लूटने 
और फर्नीचर को हटाने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इस तरह की ताज़ा 
खबर है। भले और सीधे आदमी, न दुस्साहसी और न बहुत ज्यादा दिलेर ही। फिर भी गिर- 
फ्तार कर लिये गए और एक मामूली-सी चोरी का आरोप लगाया गया। और उनको शिकायत 
करनेवाला एक सरदार है--मुंशीगंज के गोलीकाण्ड वाला. सुरमा नहीं, बल्कि उसका.काविल 
चचाज्ाद भाई। पंडित मार्तण्डदत्त ने फौरन एक संदेशा भेजकर मुझे रायबरेली आने को कहा 
था; मैं उनके मकान पर ही ठहरा था । यह गुनाह काफी था | सब्बियों और नीबुओं को वीच में 
चसीटने की क्या ज़रूरत थी ? 
रायबरेली पर धावा दुर्भाग्यपूर्ण था। उसने सत्ताधारियों की सुनियोजित योजनाओं में 
बाधा डाली। उसने डिप्टीकमिश्नर और उनके दोस्त और साथी सरदार बीरपालसिह के होश- 
हवास गायव कर दिये। एक गैरसरकारी शुभचिन्तक ने डिप्टीकमिश्नर से कहा कि मैं डाक- 
गाड़ी से पहुंचनेवाला हूं और सुझाव दिया कि मुझे किसानों के आगे भाषण करने और हो सके 
“तो उन्हें तितर-बितर करने की इजाज़त दे दी जाय । मगर उस जोड़ी को यह मंजूर नहीं हुआ । 
जहां सरकार और ताल्लुकेदार एक साथ असफल होगए वहां एक आंदोलनकारी, एक आग उग- 
लनेवाला शांति कायम करेगा ? जैसा कि एक सिपाही ने मुझे बताया, वे वहां मेरी इज्जत बढ़ाने 
या किसानों पर मेरे असर को देखने के लिए नहीं थे। मैं स्टेशन पर पहुंचा और यह खबर फुर्ती 
से डिप्टीक मिश्नर को पहुंचा दी गई, क्योंकि उन्होंने फौरन एक संदेशा मुझे भेजा कि दूसरी गाड़ी 
से लौट जाऊं। मैंने जवाब भेजकर उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जबतक बाकायदा हुक्म जारी 
नहीं किया जाता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा । तब गोलीबारी न हुई होती। मैं रवाना हुआ, मगर 
 बुदकिस्मती से मुझे पहुंचने में बहुत देर हो गई। मेरे पहुंचने की खबर ने, साफ लगता है कि उस 
जोड़ी को उत्तेजित कर दिया और दुघंटना करवा डाली। और तभी से यह खयाल मुझे परेशान 
किये हुए है कि गोलीवारी का तात्कालिक कारण शायद मैं ही था। मुमकिन था कि अगर मैं 
' बहा न जाता तो गोलीबारी में कम-से-कम कुछ देर तो अवश्यहो जाती । मैं हैरान होकर सोचता 
- हूं कि क्या मेरी मौजूदगी ही थी, जिसने सरदार वीरपालसिह को 'आत्म-रक्षा' के लिए गोली 
। कक परि किया ? मगर मैं इस हकीकत को भूल जाता हूं कि गोली चलाने का हुक्म 
नहीं दिया था। फौज के इंचाज अफसर ने अपने सैनिकों को खास तौर पर हुक्म दे 
न थाकि दे गोली न चलायें। पुलिस-अधीक्षक जिम्मेवारी से साफ़ इन्कार करता है डिप्टी- 
शमिश्तर ने भी हुक्म नहीं दिया। उनका कहना है कि वे किकतंव्यविमूढ़ हो गए थे। तो कया 


 इक्मसरदार ने दिया या अपने-आप ही गोली चल गई? मगर कारण जो भी रहा हो और जिसने 


भी किया हो, खूब अच्छी तरह किया। उसे पूरी तरह वाजिव माना गया और सभी सम्बन्धित 


3 लोगों को इसका पूरा श्रेय है, क्योंकि हमारे तमाम आक्ा ऐसा ही कहते हैं। 


१. 'दि इंडिपेडेंट', २३ जनवरी १९२१ । 
२. (१८५५-१९५७); रायवरेली के प्रमुख आयुरवेद-चिकित्सक । 
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इस मुल्क में भी, जहां नौकरशाह जैसा जी में आये कर सकते हैं, इस तरह की बात 


वास्तव में हैरत-अंगेज है । अयोग्य लोग हम पर बुरी तरह हुकूमत कर सकते हैं और हमें गोलियों. 


से भून सकते हैं, मगर उनके कारनामों को वाजिव ही ठहराया जाता है और अपने आला अफसरों 
की शावाशी ही उन्हें मिलती है, चाहे उनकी वेवकूफी की कीमत बेगुनाहों की जानें ही क्यों न हों। 
वेवकूफी जितनी बड़ी होगी, शाबाशी उतनी ही जल्दी मिलेगी। डिप्टी-कमिश्नर को मालूम था 
कि मैं आ रहा हूं; वे जानते थे कि शायद मैं भीड़ को हटाने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर उन्होंने 
अपना हाथ रोका नहीं, वे कुछ मिनट रुके न रह सके। | ः 

लाल टोपी वाले एक चपरासी ने डौंडी पीटकर ऐलान कर दिया कि सरदार बीरपाल- 
सिंह बेगुनाह है, उसने खून नहीं वहाया । डिप्टी-कमिश्नर उसकी पीठ पर खड़े हैं और अपने दोस्त 
के बेगुनाह होने की घोषणा करते हैं। कुछ दिनों पहले वह इतना आश्वस्त नहीं था। गोलीबारी 
के फौरन बाद मैंने बीरपालसिह से बातचीत की थी और उसने मुझे गोलीबारी का संक्षिप्त 
विवरण दिया था। उसमें भीड़ के हमला करने का कोई जिक्र नहीं था। अपनी ओर से हमला 
करने की ज़रूरत पैदा होने का भी कोई हवाला नहीं था। डिप्टी-कमिश्नर ने इस मुद्दे पर कुछ 
नहीं कहा । बाद में जब रायबरेली के तमाम लोग कहने लगे कि बीरपालसिह इसके लिए दोषी 
है तो उसने साफ़ इन्कार कर दिया । मगर उस वक्‍त भी आत्मरक्षा में गोली चलाने की कोई बात 
नहीं कही गई। डिप्टी-कमिश्नर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाकर तो नहीं 
कह सकता कि बीरपालसिंह ने गोली चलाई थी या नहीं, मगर किस्सा बाद में गढ़ा गया । जब 
देखा कि एकदम इन्कार करना और गैरमुमकिन है तो सरदार ने 'आत्म-रक्षा' की आड़ ली। 
और डिप्टी-कमिश्नर को भी याद आ गया और उन्होंने सबके आगे मुनादी करवा दी कि बीर- 
पालसिह ने गोली नहीं चलाई । क्या वे ऐसा सोचते हैं कि उनकी इस तरह की ऊटपटांग बात पर 
कोई विश्वास करेगा ? क्या वे ऐसा समझते हैं कि डौंडी पिटवाकर बीरपाल सिंह के लिए वे 
उसकी रैयत के दिलों में मुहब्बत पैदा कर देंगे ? अपने पर लगाये गए आरोपों से इन्कार करने 
की गुस्ताखी उसने की है, मगर उसे मुंशीगंज की घटना से कहीं ज्यादा संगीन बातों का जवाब 
देना है। अपनी गरीव रैयत पर ढाये गए जुल्मों का जवाब उसे देना है। काफी वक्‍त से किये जा 
रहे अत्याचारों का, किसानों को अपने घर-द्वार से निकाल बाहर करने का जवाब उसे देना, है। 
अगर उसकी रैयत के दिलों में उसके लिए मुहब्बत नाम को भी न हो तो अचरज ही क्या है ! 
अगर वे उसके नाम को कोसे, उसकी शक्ल देखना पाप. समझें तो क्या ताज्जुब है ? 

मगर तारीफ यह कि प्रान्तीय कौंसिल में वही उनका वफादार सेवक और उनका 
नुमाइन्दा है। हुजूर गवनेर साहब बहादुर की कौंसिल में वह निर्वाचकों के अधिकारों ओर 
स्वतंत्रताओं के लिए लड़ने को गया है ! मेरे खयाल में उसको चुननेवाले लोगों में हज्ार-पीछे 
शायद ही ऐसा एक शख्स मिलेगा, जो उसपर विश्वास करता हो या उससे बुरी तरह नफरत न 
करता हो। न 

डिप्टी-कमिश्नर का सहारा पाकर, गवनेर की छत्रछाया में, वह दिलेर और गुरताख हो 
गया हैं। इस महीने की ७ तारीख को जब मैं उससे मिला तो बात ऐसी नहीं थी । उस दिन वह 
भेड़ की तरह दब्बू और नरम बना हुआ था, हाथ जोड़कर मुझसे निहोरा करता था कि मैं राय- 


बरेली से चला जाऊं। जुम में उसका हाथ है, यह मुझे उस चकत मालूम नहीं था। उसकी [ 


`` `` किसानों के बीच ए २१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£] 


` बदकारी के बारे में मैने सुना नहीं था । अब॑ समझ में आया कि मेरे लौट जाने के लिए वह इंतना 


इच्छुक क्यों था। 
और आतंक का रायबरेली में बोलबाला है । ताल्लुकेदार को नाराज्ञ करनेवाले किसीकी 


खैर नहीं है। अपने मुल्क का हुक्म मानकर जिसने भी अपना मत नहीं दिया, वह हरएक भतः 
दाता बीरपालसिह या उसके मातहतों के गुस्से से बच नहीं सकता। लोगों के यंत्रणापूर्ण संघर्ष 
में यह सिफ एक और मंजिल है । जुल्मोसितम उन्होंने बहुत सह लिये, जालिम हुकूमत को बहुत 
बर्दाश्त कर लिया । अब फैसले का दिन आ लगा है, मुक्ति अब दूर नहीं है । किसान अपनी लंबी 
चींद से जाग उठे हैं और बादशाह के तमाम घोड़े और बादशाह के तमाम प्यादे उन्हें डरा नहीं 
सकते और न अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक ही सकते हैं। 


६. नया हसला! 
महोदय, 

* बुधवार को देर रात में मुझे प्रतापगढ़ से तार मिला कि राघारमन, मंगलाप्रसाद और 
दूसरे चार लोगों पर दफा १०८ में मुकदमा चलाया जा रहा है। एक दिन पहले ही वे गये थे 
और मेरी समझ में नहीं आया कि चौबीस घप्टों में प्रतापगढ़ जिले में ब्रिटिश राज की स्थिरता 


सीखना होता है कि वे अधिकारियों से झगड़ा नहीं करेंगे। उनका कतंव्य है शान्तिपूर्वक लगातार 
काम करते रहना और बिना जरूरी हुए जेल न जाना । इसलिए जब प्रतापगढ़ से तार मिला 
तो मुझे दुःख हुआ और कारणों को लेकर मैं परेशान होता रहा। 


एकही डेल है, करने लायक साहस का एक ही काम है--लक्ष्य 

SVR 5 “>लक्ष्य-प्राप्ति के लिए स्वराज्य का महान 

i खेले, आजादी तक ले जानेवाला “दात साहसिक कायं | और इसलिए वे जेल जाने की सम्भावना 
`" 'दि इंब्पिडेंड', ३० अप्रैल, १९२१ । दु 
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और वहां की यातनाओं कौ बात पर हँसकर रह गंए। बहादुर नौजवान, कानून से जिनका 
कभी सावका नहीं पड़ा, अदालतों और वहां के तौर-तरीकों के वारे में जो कुछ भी नहीं जानते, 
कटघरे में खड़े हो गए, जहां बड़े-बृूढ़ों के होश फाख्ता हो जाते हैं, और जरा भी नहीं घवराये। 
जो सवाल किये गए, उनका बड़ी बहादुरी से जवाव दिया और इक़रारनामा लिखकर देने से 
साफ इन्कार कर दिया। हाथों में हथकड़ियां पहनीं और तपी हुई सड़क पर नंगे पांव चल दिये, 
मगर उनके ओठों पर मुस्कराहट थी और उनके दिलों में गीत । 
उनमें से चार तिलक विद्यालय, इलाहाबाद के किशोर लड़के हैं--लोकमान्य का 
सम्माननीय नाम धारण करनेवाले स्कूल के काबिल बेटे। पांचवां, राधारमन, इलाहाबाद में 
असहयोग करनेवाले पहले छात्रों में से है। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के फौरन 
वाद वह मेरे पास आया था और उसने लॉ-कालेज छोड़ दिया, जहां वह पढ़ रहा था। वह बड़ा 
ही मेहनती और उत्साही कार्यकर्ता है और इलाहाबाद में हमारा बहुत अच्छा साथी रहा है। 
कुछ दिन वह तिलक विद्यालय में काम करता रहा और उसके बाद दारागंज में एक राष्ट्रीय 
विद्यालय खोल दिया, जिसका वह प्रधान अध्यापक बना । 
मंगलाप्रसाद भी असहयोग के शुरू के दिनों में मुझसे मिलने के लिए आया था। तबसे 
वह मेरे साथ काम कर रहा है और जो भी काम उसे सौंपा जाता है, उसे बजा लाने में वह 
अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखता । जब मुंशीगंज के करीब साई नदी के दूसरे किनारे पर : 
गोलियां चल रही थीं, वह नदी के इस किनारे मेरे साथ, मेरे पास खड़ा था। उसके बाद उसने 
कुछ वक्‍त रायबरेली जिले में विताया और मुसीवतजदा गरीब किसानों को राहत पहुंचाने में 
काफी काम किया । बनारस में विद्यापीठ शुरू हुआ तो वह उसमें और वहां के गांधी-आश्रम में 
शरीक हो गया । पिछले एक महीने से वह प्रतापगढ़ जिले में काम कर रहा है। 
ये शख्स हैं, जिन्हें आज प्रतापगढ़-जेल में बन्द कर दिया गया है, शायद कैदियों के 
लिबास में, गुनहगारों और बदमाशों के बीच में । वे ऐसे कसूर की सज़ा पा रहे हैं जो उन्होंने 
नहीं किया । अगर कसूर किसीका हो सकता है तो मेरे पितजी, पं० मोतीलाल नेहरू का, 
जिनके दस्तखत से वह पर्चा निकाला गया और कुछ मेरा भी, उसको प्रकाशित करने के लिए। 
उनका नहीं, जिन्होंने सिर्फ हमारे कहने के मुताबिक काम किया। मगर हम पर मुकदमा नहीं 
चलाया गया, सिर्फ अनुभवहीन नौजवानों को सज़ा दी गई। कहा जाता है कि जंग के दौरान 
-जमेनों को शिशुओं और छोटे बच्चों को मारने में खास मज्ञा आता था । क्या हिन्दुस्तान की. 
सरकार का भी जवानों की ओर झुकाव है? ब्रिटिश राज्य के डेढ़ सो या कुछ ज्यादा वरसो के 
बावजूद हिन्दुस्तान में अभी भी बहुत-से आदमी बचे हैं और दिलचस्पी तथा अदम्य उत्सुकता से 
इन्तज़ार करते हैं, किसी भी कारंवाई का, जो सरकार उनके खिलाफ करना चाहे । मेरे नौजवान 
साथियों ने जो-किया और जिसके लिए उन्हें जेल भेजा गया, ठीक वही काम करने का दुस्साहस 
मैंने भी किया है। मैंने उसी तरह किया, सिर्फ ज्यादा आडम्बर के साथ और विद्वान्‌ न्यायाधीश 
को बाकायदा सुचना देने के बाद। नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। अभी जेल जाने का भेरा 


२. इलाहाबाद का राष्ट्रीय उच्च विद्यालय, जो १६२१ में उस समय की शिक्षण-संस्थाओं का बहिष्कार 
करनेवालों के लिए आरम्भ किया गया था । महात्मा गांधो ने उसका उद्घाटन किया था । मोतीलाल 
नेहरू उसकी प्रबन्ध-समिति के अध्यक्ष थे। ; 
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- कोई मंशा नहीं है, हालांकि वहां मिलनेवाले आराम के लिए जी ललचाता है। मगर अपने 
साथियों को मुसीबत में अकेला छोड़ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हम लोग, जो काम में 
जुटे हुए हैं, अपने साथियों को एक-एक कर जेल भेजे जाते देखें और खुद, अनुग्रह-प्राप्त लोग, 
अपने मकानों की अपेक्षाकृत सुख-सुविधाओं में पीछे छोड़ दिये जायं, यह हमारे लिए कोई खुशी 
की बात नहीं है। भगवान्‌ हमें अपने नेताओं द्वारा बताये हुए रास्ते पर एक ही लक्ष्य से--एक 
साल के अन्दर स्वराज्य के लक्ष्य से, शान्ति और धीरज के साथ, चलते रहने की हिम्मत और 
ताकत दे ! 

भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 


७. प्रताप" के मुकदसे में बयान' 

. में रायबरेली उस दिन आया, जिस दिन मुंशीगंज में गोलीवारी हुई। तारीख मुझे ठीक 
से याद नहीं है, लेकिन मेरे खयाल से ७ जनवरी १९२१ थी। मैं नागपुर-कांग्रेस से लौटा तो उस 
दिन ५ जनवरी १६२१ थी। रायबरेली जिले से कुछ किसान मेरे पास इलाहाबाद आये थे। वे 
चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं। उस समय तो मैंने माफी चाही, मगर दूसरे दिन, यानी कि ६ 
जनवरी १६२१ को, मुझे पं० मार्तण्डदत्त वैद्य का तार मिला कि हालत गम्भीर है और मैं फौरन 
चला आऊ । मैं दूसरे दिन डाकगाडी से गया। मैंने मार्तण्डदत्त वैद्य को तार से खबर कर दी थी 
कि डाकगाडी से आ रहा हूं । रायबरेली स्टेशन पर बहुत-से लोग--करीब तीनेक दर्जन--मुझसे 

| मिलने आये थे । मैं स्टेशन से एक मकान पर ले जाया गया, जिसके बारे में बाद में पता चला 
कि वह डाक्टर अवन्तिकाप्रसांद' का था। वहां पहुंचने के वाद मैंने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया 
गया ओर हालत कैसी है ? तब मुझे झुस्सतगंज की गोलीवारी के वारे में बताया गया, जो एक 

_ दिन पहले हुई थी। मेरा खयाल है कि मैं इस बात से भी प्रभावित हुआ था कि मुंशीगंज में 


रहे थे मैंने सलाह दी कि हमें मुंशीगंज जाना चाहिए और हम रवाना हो गए। जैसे ही मैं पंडित 
१ के मकान से चला, सौ-दो सौ आदमियो की भीड़ ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। 
म खडा हो गया और मैंने उनको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप शान्ति और अहिसा से काम 


कहा हो। 
१. "दि इंडिपेंडंट', ६ जुलाई १६२१। 
नी गम हज विद्यार्थी और प्रकाशक शिवनारायण मिश्र पर मानहानि 
{सा २४ और २५ जून १९२१ को जवाहरलाल ने वचाव की ओर से मुकदमे 
९३१में जो हिल्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था, उसे रोकने 


घर लौट जाने को कहा था; लेकिन हो सकता है कि मैंने कुछ को अपने पीछे आने के लिए भी 
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जब मैं मुंशीगंज के लिए चला तो मुझे कौई खयाल नहीं था कि हालत इतनी गम्भीर है 
कि गोली चल जायगी । मैं सभा करने और किसानों को वहां से चले जाने को कहने के खयाल 
से उनसे मिला था। मुंशीगंज-पुल के रास्ते पर जेल के करीव मुझे किसानों के दो-तीन झुंड मिले । 
वे मेरे पीछे हो लिये, मगर जेल के आगे खड़े सन्तरियों ने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें सन्तरियों 
का हुक्म मानने और दूसरी सड़क से जाने के लिए कहा । रास्ते में मुझे डिप्टी-क्रमिशनर का एक 
छोटा-सा पुर्जा मिला । इसमें मुझसे कहा गया था कि मैं दूसरी ट्रेन से रायवरेली छोड़कर चला 
जाऊं। मैंने उसी कागज की पीठ पर घसीट दिया किं अगर बाकायदा हुक्म दिया गया तो मैं. 
उसको मानूंगा, मगर ऐसे ही कहा गया तो नहीं जाऊंगा । इसीलिए मैंने पूछा था कि यह हुक्म 
या अनुरोध | मैं अपने रास्ते बढ़ गया । 0 

जब मैं पुल के इस ओर (रायबरेली की तरफ) कुछ फासले पर था, पुल से करीब डेढ़ 
सौ गज इधर, तो कुछ लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ आये । वे उत्तेजित थे और उन्होंने मुझे बताया 
"कि पुल के उस पार गोलियां चल रही हैं। मैं गाड़ी से उतर गया और पैदल पुल की ओर चला। 
पुल के मुहाने पर, जहां सिपाहियों का मोरचा लगा था, सन्तरियों ने मुझे रोका और यूरोपियन 
अफसर के पास ले गए । उसने कहा कि वह किसीको पुल पार क्रने की इजाज़त नहीं दे सकता, 
क्योंकि उस ओर गोलियां चल रही हैं। तब मैं :मुंशीगंज की ओर जानेवाली सड़क के दाहिनी 
ओर वाले मैदान में चला गया, और मैंने अपने साथ आनेवाले सव लोगों से और सब किसानों 
से उस मैदान में जमा होने के लिए कहा । मेरा मंशा उन्हें शान्त करने और घर लौट जाने के 
लिए कहना था। ये लोग चारों ओर इकट्ठे हो गए और रायबरेली की ओर से जैसे ही झुंड-के- 
झुंड लोग आने लगे, श्रोताओं ने हमसे भाषण देने का अनुरोध किया। वहां करीब दो हज़ार 
आदमी रहे होंगे। - 

अपने भाषण में मैंने अहिसा पर जोर दिया और यह बात उनके मन में बिठाने की 
कोशिश की कि उन्हें किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा कि यह परीक्षा 
की घड़ी है और वे अपने पर काबू बनाये रहें। ठीक से नहीं बता सकता कि मैंते वहां किसानों की 
शिकायतों के बारे में या अखिल भारतीय शिकायतों के बारे में कहा था या नहीं, लेकिन कुछ . 
शिकायतों के बारे में ज़रूर कहा होगा, और उनसे कहा कि शिकायतों को दूर करवाने के लिए वे 
अपनी लड़ाई जारी रखें । वे लोग, जहांतक मुझे याद है, पूरी तरह शान्त थे। अपने भाषण के 
दौरान दो-एक बार खलल डाले जाने की मुझे याद है, और यह भी कि पुल के उस पार गोली 
चलने की खबर का उनपर असर हुआ था। उस समय मुझे कोई खयाल नहीं था कि गोली कसे 
चली और किसने चलाई; और गोली क्यों चली और किसने चलाई, इसके बारे में मैंने उनसे. 
कुछ नहीं कहा । मैंने श्रोताओं से सिर्फ यही कहा था. कि पुल के दूसरी ओर किसानों पर गोली 
चल रही है। गोलीबारी से. शायद मैंने यह नतीजा निकाला हो कि सरकार हिन्दुस्तानी की 
जिन्दगी को सस्ता समझती है।-मेरा खयाल है कि मैंने उनके 'सामने-करीब बीस मिनट भाषण . 
दिया होगा । , 
एक आदमी 
मैंने ओताओं को बताया कि मैं डिप्टी-कमिश्तर के नाकि po 
दरखास्त की किःयदि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो भी वे शान्ति बनाये रखें। तब मैं डिप्टी- ग 
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कमिश्नर कै पास गया, जौ सड़क पर एक मौटर रे हि | be 
उन्होंने सभी सभाओं पर पाबन्दी लगाने का हुक्म ट 
यहां कोई ज़रूरत नहीं रही और मुझे चले जाना चाहिए। मैंने जवाव दिया कि अगर इस मत- 
लब का कोई बाज्रान्ता हुक्म दिया गया तो मैं उसे तसलीम करूंगा । मैंने यह भी कहा कि मैं 
लोट जाऊंगा और वहां जमा किसानों को सभाओं पर पावन्दी लगानेवाले इस नये हुक्म के वारे 
में वताऊंगा। जब डिप्टी-कमिश्नर से मेरी यह बातचीत हुई तो सरदार बीरपालसिह डिप्टी- 
कमिश्नर के साथ उन्हींकी मोटर में बैठा हुआ था। डिप्टी-कमिश्नर ने पहले तो मुझे किसानों के 
बीच लौटने की इजाज़त नहीं दी । उन्होंने कहा कि वे डरते हैं कि कहीं लोगों को भड़का न दूं 
जव मैंने यह बताया कि लोगों को यह समझाना कि आपका हुक्म क्या है, खुद आपके ही अपने 
हित में है तो उन्होंने जाने की इजाज्जत दे दी । मुझे ठीक से याद नहीं कि इस पहले मौके पर 
सरदार बीरपालसिह ने मुझसे कुछ कहा था या नहीं, लेकिन मेरा. ऐसा खयाल है कि शायद 
उसने इस मतलब की कोई बात कही थी कि मुझे डिप्टी-कमिश्नर का अनुरोध मान लेना चाहिए 
और रायवरेली से चले जाना चाहिए। मैं सभा में लौट आया और लोगों से घर लौट जाने का 
अनुरोध किया । ऐसा खयाल आता है कि करीब चार-पाँच मिनट बोला हृंगा। मैं फिर डिप्टी- 
कमिशनर के पास गया और उन्होंने कहा कि मेरे चार-पांच मिनट के छोटे-से भाषण का किसानों 
पर अच्छा असर हुआ है। उन्होंने कहा कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं और सलाह दी कि मैं 
उनकी मोटर में आ जाऊं । शुरू में उन्होंने अपने मकान की बात नहीं कही । मैं मोटर में बैठ गया 
और वह चल पड़ी। मैंने पृछा कि हम कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे मुझे अपने मकान । 
पर ले जा रहे हैं। मोटर में डिप्टीकमिश्नर, सरदार बीरपालसिह और मैं इधर-उधर की बातें 
करते रहे। सरदार वीरपालसिह इस बात पर ज़ोर देता रहा कि मुझे रायबरेली से चले जाना 
चाहिए, और डिप्टी-कमिश्नर का भी इसी बात पर ज़ोर था। हम सीधे डिप्टी-कमिश्नर के 
मकान पर गये । डिप्टी-कमिश्नर मुझे अपने दफ्तरवाले कमरे में सरदार बीरपालसिह और एक 
सीनियर डिप्टी-कलेक्टर के साथ, जिसका नाम मुझे याद नहीं, छोड़कर चले गए। वह डिप्टी- 
कलेक्टर मुसलमान था । डिप्टी-कमिशनर चाय पीने के लिए गये थे । 

जब डिप्टी-कमिश्नर को मैंने पहले-पहल पुल के 'पास देखा तो उनका दाहिना हाथ खून 
से सना हुआ था। मेरे खयाल में सरदार वीरपालसिंह के हाथों पर खून के कोई धब्बे नहीं थे । 
जितनी देर मैं डिप्टीकमिश्नर के मकान पर रहा, उनसे शायद ही बोला हूंगा। मेरा मतलब यह 
है कि हमारे वीच सिलेसिलेवार कोई बातचीत नहीं हुई । डिप्टी-कमिश्नर के दफ्तरवाले कमरे में 
` सरदार बीरपालसिंह और मैंने कुछ वाक्योंका आदान-प्रदान किया। पहला वाक्य इस मतलव का 


रवेये पर जोर दिया था। मुंशीगंज-पुल से डिप्टी-कमिश्तर कीमोटर में जाते हुए डिप्टी-कमिश्नर 
| और सरदार बीरपालसिह ने मुझसे कहा कि किसानों को हटाने की हरचंद कोशिश की गई, मगर 
उन्हं कामयाबी नहीं मिली ।- मैंने यह कहने की हिम्मत की कि अगर मैं वक्‍त पर आ जाता तो 
.. जहां वे नाकामयाब रहे, शायद मैं कामयाब हो जाता। सरदार बीरपालसिंह ने कहा कि जब 


डिप्टी-कमिशनर और दूसरों को कामयाबी न मिली तो मैं क्या कर लैता। मैंने जवाव दिया कि 
डिप्टी-कमिश्नर ने शायद ताक़त से अपील की, जबकि मैं उनके दिलों से अपील करता । 
जैसाकि बयान कर चुका हूं, डिप्टी-कमिश्नर से उनके मकान पर मेरी कोई सिलसिले- 
बार बातचीत नहीं हुई, और सरदार वीरपार्लासिह से मैंने कुछ वाक्यों का आदान-प्रदान किया। 
गोलीवारी में खुद अपना हाथ होने का दोनों में से किसीने कोई ज़िक्र नहीं किया। डिप्टीकमि- 
शनर और सरदार वीरपालसिंह ने वार-वार मुझसे यही कहा कि किसान जा नहीं रहे थे, इसलिए 
गोली चलानी पड़ी । - 


सवाल-_क्या सरदार बीरपालासिह ने आपसे यह नहीं कहा कि किसानों ने उनपर 
हमला.कर दिया था जिसके फन्नस्वरूप आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी और सिर्फ 
एक गोली चलाई ? 

ज०--सरदार बीरपालसिह ने मुझसे यह नहीं कहा कि उनपर किसानों ने हमला कर 
दिया था; और अपने द्वारा गोली चलाने का तो उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया । 


डिप्टीकमिश्नर के यहां मैं करीब दो घंटे ठहरा हुंगा । हमारे वहां जाने के करीब घंटे- 
भर बाद डिप्टी-कमिश्नर सरदार बीरपालसिंह के साथ अपने घर से कहीं चले गए। जाने लगे 


तभी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहीं रह और आधे घंटे तक अपनी गैरहाजिरी के लिए माफी . 


मांगी । मैंने विरोध किया और कहा कि यहां मुझे पहले ही काफी वक्‍त हो गया है। वे आग्रह 
करते रहे तव मैंने पूछा कि क्या मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूं ? उन्होंने कहा कि नहीं, और 
बोले कि मैं यहीं रुका रहूं और उनके लौट आने पर रायबरेली छोड़कर चला जाऊ। सरदार 
बीरपालसिंह ने भी यही अनुरोध किया। , 

मैं डिप्टी-कमिशनर के यहां कम-से-कम एक घण्टा तो और रहा ही हूंगा, मगर वे नहीं 
लौटे । तव मैं मोटर में बैठकर वहां से चला आया | इस मोटर का इन्तज्ञाम उस डिप्टी'कलेक्टर 
ने कर दिया था जो वहां मेरे साथ के लिए रखा गया था। दफ्तरवाले कमरे में सरदार बीरपाल- 
सिह शुरू में मेरे साथ था, और वाद में शायद आता-जाता रहा । 

डिप्टी-कमिश्नर के मकान से चलकर मेरा इरादा अम्बिकाप्रसाद के यहां जाने का था। 
रास्ते में मुझे मि० किस्मतराय* मिले, जो डिप्टीकमिशनर के घर की ओर आ रहे थे। मैंने उन्हें 
बात करने के लिए रोका, तो उन्होंने बताया कि वे मुझीसे मिलने के लिए डिप्टीकमिश्तर के यहां 
जा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की अफवाह है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया 
गया है, इसलिए असलियत का पता लगाने और हो सके तो मुझसे मुलाकात करने के लिए वे जा 


थे। ः 
ड मैं पंडित अवन्तिकाप्रसाद के यहां गया और बाबू किस्मतराय बाइसिकल पर मेरे पीछे- 
पीछे आये । पंडित अवन्तिकाप्रसाद के मकान पर बहुत-से लोग इकट्ठा हो गए थे और सभी कुछ 
उत्तेजित लग रहे थे। उनका ऐसा खयाल था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है । डिप्टीकमिश्तर 
के साथ जाने के बांद से जो कुछ हुआ था, बह सब मैंने उन्हें संक्षेप में बताया। उसके बाद हमने 


३, रायबरेली के एक वकील, जिन्होंने किसानों की पैरवी की थी। . 
किसानों के बीच 0 २१६ 
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दिन-भर की घटनाओं और खासतौर पर मुंशीगंज की गोलीबारी के वारे में चर्चा की। वहां 
मौजूद कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि गोली चलाने की शुरुआत सरदार बीरपालसिह ने की थी। 
यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हताहतों के वारे में लोगों ने मुझसे क्या कहा था, 
लेकिन उनकी बातों से मेरी यह धारणा वनी कि गोलीबारी में बहुत ज्यादा लोग मारे गए और 
घायल हुए, यहांतक कि घायलों को दूसरे दिन देखने जाने की इच्छा मैंने जाहिर की थी। जहां- 
तक याद पड़ता है, दो-तीन आदमियों ने ऐसा कहा था कि गोलीबारी के वकत वे पुल के उस 
तरफ थे और जो जानकारी वे दे रहे हैं, खुद उनकी देखी: हुई है, सुनी-सुनाई नहीं। पंडित 
अवन्तिकाप्रसाद के मकान से मैं बाबू किस्मतराय के मकान पर गया और रात वहीं 
बिताई। - 
दूसरे दिन पंडित गौरीशंकर और मैं मोटर से मुंशीगंज और आगे भी कई मीलों तक 
गये । मेरा पहला मकसद तो यह मालूम करना था कि गोली कँसे चली, और दूसरा, आस-पास ' 
के गांवों में कोई घायल मिल जाय तो उससे मिलना। पुल से आगे हमें दो घायल आदमी मिले 
` जो.बैलगाडी में रायबरेली की तरफ आ रहे थे। हमने उनसे बातचीत की, उनकी चोटें देखीं और 
गोली चलने के वारेमें उनसे पूछा उन्होंने कहा, बीरपालसिह ने उनपर गोली चलाई थी । उन्होंने 
कहा कि उसने एक मोटर से उनपर गोली चलाई थी । उनका मतलब मुंशीगंज की गोलीबारी 
से था । हम दो-एक ऐसे गांवों में भी गये, जो सड़क से कुछ दूर थे। उनमें से एक गांव में एक 
घायल से भी मेरी भेंट हुई । उसने यह भी जरूर बताया था कि उसे कैसे गोली लगी, मगर मुझे 
पुरी तफसील साफ-साफ याद नहीं है। जिस गांव में भी हम गये, ऐसे बहुत-से लोग मिले, जो 
गालीवारी की कहानी सुनाने को बेताब थे गोलीबारी को लेकर उन सभीमें बहुत ज्यादा गुस्सा 
था और उनमें से बहुत-से गोलीबारी शुरू करने के लिए सरदार बीरपालसिह को ही कुसूरवार 
उहराते थे । रायबरेली लौटते समय मुझे एक और घायल आदमी रास्ते में मिला, जिसे डोली में 
लाया जा रहा था। उसकी हालत शायद वातचीत करने लायक नहीं थी। मैंने उससे गोलीबारी 
के बारे में नहीं पूछा जो लोग उसे उठाकर ला रहे थे, मैंने उनसे उसे अस्पताल ले जाने के लिए 
कहा। 

८ जनवरी के सवेरे मुंशीगंज-पुल का आखिरी सिरा एक बैलगाड़ी से कुछ रुका हुआ था 
और कई सन्तरी वहाँ पहरा दे रहे थे। पुल के आगे सड़क पर भी सन्तरी तैनात थे। एक घुड़- 
सवार सन्तरी ने डोली के साथ आये हुए लोगों को रायबरेली जाने से रोक दिया। घायल और 
उनके तीमारदार जा सकते वा मगर जिन्हें कोई खास काम नहीं था, उन्हें जाने की इजाजत नहीं 
दी गई । लौटते समय मैंने ज-पुल के करीब एक तांगे पर गैररस्मी तरीके से एक-पर-एक 
0 र देखे। तांगा उस समय बिना घोड़े के सड़क के किनारे खडा था । वे मुर्दा लाशों- 
ता 1 बटा उनपर ढका हुआ था, लेकिन नंगी टांगें बाहर निकली हुई थीं। मेरा 

इक दजन टांग बाहर निकली हुई थीं, दस या चौदह भी हो सकती हैं। हम राय- 


9००० 


बरेली बादु किस्मतराय के मकान पर लौटे । 


४. (१८८७-१६५५); इलाहाबाद के एक वकील, जो १६२ में | 

के एक वकील, १ में असहयोग-आन्दोलन में शरीक होने तकं 

ए नेहरू के जूनियर को तरह काम करते रहे। वे किसान-आन्दोलन में भी सक्रिय थे और १२२ 
गिरफ्तार हुए और छ: महीने जेल की सज़ा दी गई। : 


२२० 0 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 
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जो कुछ हुआ था, उसकी जानकारी देते हुए = जनवरी १६२१ को मैंने एक पत्र अपने 
पिता पं० मोतीलाल नेहरू को एक हरकारे के हाथ भेजा, मगर मैंने उन्हें यहां आने के लिए नहीं 
कहा था। वे मोटर से ८ जनवरी १६२१ की रात को रायबरेली पहुंच गये । & जनवरी १६२१ 
को दुपहर के वकत मैं पंडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे लोगों के साथ अस्पताल गया । वहां 
हमने घायलों से सवाल पूछे और उनकी चोटें देखीं । कुछ ने बताया कि सरदार बीरपार्लसह ने 
उनपर गोली चलाई थी । इन घायलों में मैंने उन दो आदमियों को भी देखा जो उस दिन मुंशी- 
गंज-पुल के करीब बैलगाड़ी में मिले थे। शायद मैंने उस तीसरे घायल को भी देखा जिसे डोली 
में लाया गया था, मगर इस बारे में मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता । अस्पताल में काफी भीड 
थी, मगर मैं इतना और बता देना: चाहता हूं कि हमारे वहां पहुंचने के बाद राजा रामपालसिह 
भी आये और उन्होंने घायलों को देखा। वे आये तब हम वहीं थे। राजा रामपालसिह को खास- 
तौर से घायलों के पास ले जाया गया और घायलों ने वही कहानी फिर सुनाई, जो हमें सुना चुके 
थे, यानी कि सरदार बीरपालसिह ने उनपर गोली चलाई थी । तफसील मुझे याद नहीं रही कि 
उन्होंने क्या कहा था-आया सरदार बीरपालसिह ने उनपर गोली मोटर से चलाई या 


पैदल। 


& जनवरी की रात को मैं पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ रायबरेली से चला गया। - 
` कुछ दिन वाद मैं रायवरेली फिर से आया। इस बार पंडित मदनमोहन मालवीय के 


साथ आया थां। अब याद आता है कि मैं १४ जनवरी 


१९२१ को आया था। मैं मालवीयजी के 


साथ स्टेशन से सीधे मुंशीगंज-पुल गया था। जहाँ गोलीबारी हुई थी, उस तमाम जगह को 


उन्होंने पैदल घूमकर देखा था । 


२३ जनवरी १६२१ के “इंडिपेंडेंट' में “रायबरेली-कांड' शीर्षक से प्रकाशित लेख मैंने 
` लिखा था। उस लेख से, जब उसे लिखा गया, उस वक्‍त की मेरी भावनाओं और धारणाओं का 


पता चलता है। 
जिरह 
जिरह की गई । गवाह ने बताया : 


जब मैं डिप्टी-कमिश्नर के मकान से लौटकर डाक्टर अवन्तिकाप्रसाद के मकान पर आया 


तो वहां जो लोग मौजूद थे, उनमें से कुछ का नाम बता सकता हूं; मगर उस आदमी का नाम 


/ 


नहीं बता सकता, जिसने मुझे यह सूचना दी कि गोलीबारी सरदार बीरपालसिह ने शुरू की 


थी । जहांतक मुझे याद है, पंडित माताप्रसाद,' डा० 


अवन्तिकाप्रसाद और बाबू किस्मतराय 


वहां थे। किसी दूसरे आदमी का नाम मुझे याद नहीं आता। मुझे यह भी याद नहीं आता कि 
उसी शाम बाबू किस्मतराय के मकान पर किसीने मुझे सरदार बीरपालसिंह द्वारा गोली चलाने 
की बात कही थी । जिन लोगों ने मुझे डा० अवन्तिकाप्रसाद के मकान पर सरदार बीरपालसिह 


के गोली चलाने की बात बताई, उनके नाम और पते 


मैंने नहीं लिखे और न उनके बयान ही ` 


लिखे। मुझे नहीं पता कि उस रात किसीने कुछ लिखा था। हो सकता है कि उस रात जब मैं 


डा० अवन्तिकाप्रसाद के मकान पर था, मैंने दूसरे दिन सवेरे मुंशीगंज जाने और आस-पास पन | 


पू. रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष । 


किसानों के बीच २२१ 
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के गांवों में जाकर घायलों को देखने की इच्छा प्रकट की हो । उस दिन सवेरे जव मैं मुंशीगंज 
गया तो मेरे और पंडित गौरीशंकर के अलावा पंडित माताप्रसाद भी मेरे साथ थे, मगर कोई 
सवारी मेरे साथ नहीं गई थी। रास्ते में (८ तारीख के सवेरे) जिन दो घायलों से बैलगाड़ी में 
मेरी मुलाकात हुई, उनके नाम और पते मैंने ले लिये थे। जहांतक मुझे याद है, गोलीबारी के 
बारे में मैंने उनके वयान नहीं लिये । मैं इस आरोप को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं कि सरदार 
बीरपालसिह ने गोली चलाई। उस वक्‍त, और दरअसल ६ जनवरी १९२१ के सवेरे तक यह्‌ 
बात मेरे ध्यान में नहीं आई कि सरदार वीरपालसिह द्वारा गोली चलाने के सवाल को लेकर 
कोई शक भी हो सकता है; और इसीलिए मैंने किसीके बयान लेने की कोई खास कोशिश नहीं 
की। 


स०--सरदार बीरपालसिह ने हुक्म पाकर या बगैर हुक्म के गोली चलाई, इस बारे 
में ७ या ८ जनवरी को आपकी क्या धारणा थी ? 
ज०--इस बारे में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं थी मेरी आम घारणा यही थी कि 
सरदार वीरपालसिंह ने गोलीवारी में हिस्सा लिया और शायद पहली गोली उसीने चलाई। ७ 
और ८ जनवरी १६२१ के सवेरे ऐसी कोई निश्चित धारणा मेरी नहीं बन पाई थी कि गोलीवारी 
हुक्म से हुई या वगैर हुक्म के हुई; लेकिन जो रिपोर्ट मुझे दी गई थीं उनके आधार पर दिमाग़ 
में ऐसा घुंधला-सा खयाल था कि गोलीवारी के लिए मुनासिव हुक्म नहीं दिया गया था । 
स०--गोलीवारी मुनासिव हुक्म से हुई हो या बगैर हुक्म के, दोनों ही सूरतों में 
आपके लिए क्या कोई फर्के पड़ता है? 
ज०--फौज या पुलिस द्वारा नागरिकों पर गोली चलाने का सवाल उस गोलीबारी के 
वक्त के हालात पर निर्भर करता है। यह हकीकत कि गोली चलाने का हुक्म दिया गया या नहीं, 
इस मामले के हालात में से एक है। जिस राज्य का इन्तजाम ठीक-ठाक हो, वहां यह माना जाता 
है कि विल्कुल ज़रूरी हो जाने पर ही गोलीवारी का सहारा लिया जायगा। अभी हिन्दुस्तान में 
गोलीबारी पर ऐसी मान्यता लागू नहीं होती । इसलिए इस हकीकत का मेरे लिए ज्यादा महत्व 
नहीं रह जाता कि गोली चलाने का हुम दिया गया था या नहीं । 
स०- चूंकि आप इस मामले की तहकीकात कर रहे थे, वीरपालसिंह से मिलने और 
गोलीबारी के वारे में उनका नजरिया मालम करने से क्या था, जिसने आपको रोका ? 


कमिश्नर से इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि वह खुद भी आधा अफसर ही मालूम पड़ता है। जो 
तहकीकात मैं कर रहा था, उसमें मेरा मकसद किसानों का हौसला बढ़ाना और गोलीवारी की 
वजह से जो डर उनके दिलों में बैठ गया था, उसे ईर करना था | किसी गुनहगार को सज़ा देने 
कमरा कोई इरादा नहीं था । मैंने उस वक्‍त और वाद में भी जो तरीका अपनाया, वह किसानों 
क र और समूह में मुलाकातें करना और आपसी बातचीत के जरिए उनको हिम्मत 


द ए शाशी तहकीकात का मकसद यह पता लगाना था या नहीं कि गोला- 
२२२ 0 जवाहुरलाल नेहरू-वाइमय 
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वारी कैसे और किसके द्वारा शुरू की गई और उसके लिए हुक्म दिया गया था या नहीं? 

ज०--८ जनवरी १६२१ को मैंने ठीक से कोई जांच-पड़ताल नहीं की । उस वक्‍त मेरा 
मकसद सिर्फ घायलों को राहत पहुंचाना और हिम्मत बंधाना था। & तारीख को जब मैंने सुना 
कि सरदार बीरपालसिह नें अपने पर लगाये गए आरोप को मानने से इन्कार कर दिया है तभी 
मुझे यह पूछताछ करनी पड़ी कि गोली चलाना किसने शुरू किया और किसने नहीं । & तारीख 
को मैं अस्पताल में घायलों से भी मिला और बाहरवाले लोगों से भी। घायलों से और दूसरे 
लोगों से मैंने पुछा कि गोलीवारी का हुक्म दिया गया था या नहीं । 

& जनवरी १६२१ को जब हम अस्पताल गये तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गौरी- 
शंकर को वहाँ जो घायल थे, उनके नाम-पते लिखने के लिए कहा था | हम सवेरे शायद ११ बजे 
के करीव गये थे । & जनवरी १६२१ की सुबह बहुत-से लोग पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने के 
लिए आये थे। 

& जनवरी १६२१ की सुबह जो लोग पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए आये थे 
उनके नाम मैं ठीक-ठीक बता नहीं सकता । अस्पताल जाने का फैसला हमने ९ जनवरी, १६२१ 
के सवेरे ही शायद किया होगा । जो लोग पं ० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए आये थे उन्होंने 
सुन लिया होगा कि हम अस्पताल जा रहे हैं। 

मेरा अन्दाज्ञ है कि डा० अवन्तिकाप्रसाद और माताप्रसाद जवतक पं० मोतीलाल नेहरू 
रायवरेली रहे, उनसे मिलने के लिए बार-बार आते रहे होंगे, लेकिन इसे मैं पक्के तौर पर याद- 
` दाएत से नहीं कह सकता । ८ जनवरी १६२१ को जब मैं मुंशीगंज से लौटा तो मैंने सुना कि 
मातंण्डद्त वैद्य रायवरेली से चले गए हैं। वे ८ जनवरी १६२१ को लौट आये होंगे, लेकिन मैं 
ठीक से नहीं जानता । 

मैं आमतौर से असहयोग का प्रचार करता हूं। फ जनवरी १६२१ की सुबह मैं मोटर 
से गया और कहीं भी मोटर से नीचे नहीं उतरा, सिवाय उस जगह के, जहां गोली चली थी, 
क्योंकि उस जगह पर मैं पैदल चला था। १४ जनवरी १६२१ को जहाँ गोली चली थी उस जगह 
को जब हम देख रहे थे तो लेवर्‌-कोर का एक आदमी पं० मालवीय के पास आया था । मुझे याद 
है कि वह हमारे पास आया और उसने हमें बताया कि गोली चलाते वक्‍त बीरपार्लासह कहाँ 
खडा था । मेरा खयाल है कि उसने हमसे कहा था कि बीरपालसिह ने डिप्टी-कमिश्तर को मोटर 
में या मोटर के करीब छोड़ दिया और खुद कुछ कदम आगे बढ़कर भीड पर गोली चलाई। 

असहयोग में उसकी निष्ठा के बारे में पूछे जाने पर गवाह ने जवाब दिया, “मै चाहता 

हूं कि हिन्दुस्तान का हर बाशिन्दा असहयोग-आन्दोलन में शरीक हो जाय।” 
सफाई 

सफाई में गवाह ने कहा: 

& जनवरी १६२१ को, असलियत तो यह है कि पं० गौरीशंकर ने अस्पताल में घायलों 
के, खासतौर से इस बारे में कि बीरपार्लसंह ने गोली चलाई या नहीं, बहुत ही संक्षिप्त बयान 
लिये थे। 


किसानों के बीच ० २२३ 
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१. जेल-डायरी' 


जवाहरलाल नेहरू 


जवाहरलाल नेहरू 
जिला-जेल. 
लखनऊ 


३ दिसम्बर १६२१ से 


१. ने० स्मा० सं० पु०। 
महात्मा गांधी ने अपना पहला शांतिपूर्ण असहयोग-आंदोलन १ अगस्त, १६२० को शरू किया था। 
जवाहरलाल ने प्रपने प्रांत में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बे और 
"उनके पिता ६ दिसम्बर १९२१ को गिरफ्तार किये गए । अपनी पहली जेल-यात्ना के दौरान जवाहरलाल 


ने जो डायरी लिखी, उसे ज्यों-का-त्यों यहां उद्धुत किया जा रहा है। 


असहयोग ८] २२७ 
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यह डायरी & दिसम्बर १६२१ को--लखनऊ की आम हड़ताल के दिन- सवेरे ८॥ वजे 
शुरू की गई। यह किताब जेल के सब-असिस्टेंट संजेन डा० अशर्फीलाल ने भेंट की है। मैंने इसे 
३ दिसम्बर से शुरू किया है। बैठकों में भा; 

३ दिसंबर को मैं लखनऊ गया--कौंसिल और वालण्टियर बोर्ड की बैठको में भाग 
लिया। शाम को खलीकुज्जमा' और मैं और दूसरे कुछ लोगों ने मोटर से सारे शहर में हड़ताल 
के पचे बांटे--शहर में अच्छी-खासी सनसनी फैला दी । रात की ट्रेन से इलाहाबाद लौट आया। 

४ दिसंबर- सारे दिन काम--सुबह जल्दी प्रांतीय दफ्तर गया- ताला लगा हुआ 
मिला, क्योंकि रविवार था। खुलवाया और कमालुद्दीन', जियाराम और सीतलासहाय* की 
मदद से जिला कांग्रेस कमेटियों वगैरा के लिए कुछ ज़रूरी गश्ती चिट्ठियां तैयार कीं । सेवा दल के 
लिए कौंसिल की ओर से एक विज्ञप्ति लिखी। सरकार को एक चुनौती, जिसे आखिर उसने 
स्वीकार किया । पिताजी और पुरुषोत्तम ने उसमें कुछ तब्दीलियां कीं और तब देर रातगए उसे 
“इंडिपेंडेंट' को भेज दिया गया। मेरे दिमाग से एक वोझ-सा उतर गया। सरकार ने लड़ाई की 
जो चुनौती दी उसे हमने खुले-आम स्वीकार कर लिया । अब रास्ता सीधा और साफ है। 
५ दिसंबर, सोमवार 

हमारी विज्ञप्ति पर बढ़िया शीर्षक और नामों की फेहरिस्त देकर 'इंडिपेंडेंट' ने तवीयत 
खुश कर दी। कपिलदेव आगरा के चांदमल° के साथ सवेरे आये । उन्होंने विज्ञप्ति देखी और 
बोले कि आपने ७५ के लिए जेल का रास्ता साफ कर दिया है। उन्हें क्यापता था कि उनकी बात 
इतनी जल्दी सच हो जायगी। 

सारा दिन दफ्तर में-- जेल के दरवाज़े हमारे लिए खुलें, उसके पहले ज्यादा-से-ज्यादा 
काम निपटाने के लिए जुटे रहे । शाम को बहुत थका हुआ देर से लौटा । रात ९ बजे विस्तर में 
लेटा पढ़ रहा था कि कपिलदेव की गिरफ्तारी की खबर आई। इस तरह इलाहाबाद में नया 
अध्याय शुरू हुआ । यह देखकर ताज्जुव हुआ कि इस खबर का मुझ पर कोई खास असर नहीं 
हुआ । महीनों को प्रतीक्षा और तैयारी ने अनोखापन नाम को भी नहीं रहने दिया था। जैसाकि 
पिताजी ने कहा कि फन्दा कस रहा है और अव हमारी वारी आने को है। दिमाग में दफ्तर का 
काम घूमता रहा, जो जेल भेजे जाने से पहले मुझे निपटा ना था। हिसाव लगाकर देखा कि ४८ 


२. चौधरी खलीकुउचमा (जन्म १५५९); १९३७ तक संयुनतप्रांत के एक प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता, उसके बाद 
लीग में घरीक हो गये; 'पाथवे टु पाकिस्तान! पुस्तक के लेखक । 

३. मौलवी कमालुहीन जाफरी; इलाहाबाद के प्रमुख कांग्रेसी नेता । 

४. जियाराम सक्सेना (जन्म १५९१); बरेली के बैरिस्टर और प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता; यु० प्रां० प्रादेशिक 

क कांग्रेस छ ली १६२१, दिसंवर १६२१ से जनवरी १६२३ तक नज़रबंद | 
० रायबरेली एन कार्यकर्ता और कांग्रेसी । तीसी के लगानवंदी दोलन 

सी के लगा ग्र में इन्होंने प्रमुख भाग 

६, कपिलदेव मालवीय; पंडित मदनमोहन मालवीय के भतीजे; इलाहाबाद के प्रमुख फौजदारी वकील; झसह- 


गोहन में इन्होंने प्रमुख रूप से भाग सिया । १९२५ में ये इलाहाबाद म्युनिसिपल बोड के चेयर” 


७. अजमेर के एक प्रमुख वकील और अपने शुरू के दिनों में कांग्रेसी । 


१२5 ० जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 
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घंटे अपना काम पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे। इसलिए वादे के अनुसार ७ तारीख कौ रात कौ 
लखनऊ जाने का मैंने फैसला किया। मैं वहां गिरफ्तार किये जाने की उम्मीद करता था। 
६ दिसंबर, मंगलवार ु | 

बहुत जल्दी उठा--सबेरे करीव ४ वजे जलियांवाला और.स्वराज सभा के हिसाब 
निपटाये। कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पत्न लिखे । शहर गया- पुरुषोत्तम और दूसरों से मिला। कुछ 
वक्त दफ्तर में रहा--कपिलदेव का मुकदमा देखने के लिए जिला-कचहरी गया। हम कई लोग 
इक्के से कञ्चन पुल की ओर गये और वहां कपिलदेव से मिले । कपिल तो खैर वहुत खुश थे ही, 
मगर यह देखकर ताज्जुव हुआ कि उनके साथ गिरफ्तार दूसरे लोग भी प्रसन्न थे--एक शुभ 
संकेत । 

आम लोगों में से कुछ ने अदालत में हुड़दंग मचाया, जिससे मुकदमे की सुनवाई में बाधा 
पड़ी-कचहरी में इस तरह का प्रदर्शन अशोभनीय ही कहा जायगा । वेचारे मजिस्ट्रेट की हालत 
खराव हो गई | लगता था कि वह खुद मुजरिम और कैदी लोग जज हों । सभी कैदियों ने हिम्मत 
दिखाई -दो-एक को मर्यादा का खयाल नहीं रहा । सज्जा नहीं सुनाई गई । मैं इस इरादे से दफ्तर 
गथा कि शाम को देर तक वहीं रुका रहूंगा। कुछ पत्र-व्यवहार निपटाया। तिलक विद्यालय के 
कुछ स्वयंसेवकों को सम्बोधित किया। सेवा दलः की नियमावली का मसविदा तैयार करने 
लगा । खवर मिली कि पुलिस दफ्तर की तलाशी लेने आई है । दफ्तर में काम करनेवाले उत्तेजित 
हो गए और इकट्‌ठे होने लगे । उनसे कहा कि तलाशी हो या और कोई दखलंदाजी, बगर ध्यान 
बंटाये अपना काम करते रहें। पुलिस अफसर से मिलने पर पता चला कि उसके पास तिलक 
आश्रम की तलाशी का वारण्ट है । उससे कहा कि तुम अपना काम शुरू करो । कमालुद्दीन उनके . 
साथ हो लिये । पुलिस से गलती हो गई थी। उनका ऐसा खयाल था कि प्रां० कां० क० के दफ्तर 
सहित सारी इमारत का नाम तिलक आश्रम है। जो वारंट वे लाये थे उससे वे सिफ दो बड़े 
कमरों की तलाशी ले सकते थे, जिनमें कुछ चरखे, एक दरी और इसके सिवा कुछ न था। इस 
बीच प्रां० कां० क० के दफ्तर में मैं अपना काम करता रहा। उसके बाद रणेंद्रताथ बसु! आये 
और बताया कि उनकी बारी आ गई और वे गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी तो बिलकुल उम्मीद 
नहीं थी। मैं उस वक्त ख़लीकुज्ज़मा को इस मतलब का पत्र लिख रहा था कि ८ तारीख की 
सुबह लखनऊ पहुंचूंगा। मैने पत्र पूरा किया, उसे डाक में छुड़वाया और तब रानू से थोड़ी देर 
बातचीत की। उस वक्‍त भी यह मेरे खयाल में नहीं आया कि आम गिरफ्तारियां होने जा रही 
हैँ । तभी कमालुद्दीन ने आकर बताया कि सेवा-दल के घोषणापत्र पर प्रां० काँ०क० के जिन ७५ 
लोगों ने दस्तखत किये हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह खबर भी मिली कि 
पुरुषोत्तमदास गिरफ्तार कर लिये गए। किंसीने यह भी कहा कि आनन्द-भवन की तलाशी ली 
जा रही है। तव मैंने महसूस किया कि मेरी बारी भी आ गई है। रानू की मोटर के चारों ओर 
जो छोटी:सी भीड़ इकट्टी हो गई थी, मैंने उसे सम्बोधित किया और सीतलासहाय को प्रान्तीय - 


८. नवंबर १९२१ में सेवादल को क्रिमिनल ला मरमेडमेड ऐक्ट के अंतगत गैरकानूनी घोषित कर दियागयाबर | 


यु० प्रां० में उसे संगठित करने के लिए जवाहरलाल को सज़ा दी गई। 
&. इलाहाबाद के एक वकील ओर प्रमुख कांग्रेसी, दिसंबर १९२१ में जेल की सज़ा दी गई । 


` असहयोग ए २२६ 


॥ 0 
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दफ्तर का ध्यान रखने को कहा । पुलिस बाहर प्रां० कां० क० के दफ्तर की तलाशी के लिए नये 
तलाशी-वारंट का इन्तज़ार कर रही थी । कमालुद्दीन खिलाफत-दफ्तर चले गये, क्योंकि उन्होंने 
सुना कि वहां तलाशी ली जा रही है। तभी आनन्दभवन से वेचू आ गया। पिताजी ने उसे यह्‌ 
बताने के लिए भेजा था कि मकान की तलाशी ली जा रही है और मैं लौट अआऊं। मैं रवीन्द्रनाथ 
बनर्जी” की मोटर में उन्हींके साथ घर पहुंचा । वे पक्के मॉडरेट थे, मगर फिर भी इन घटनाओं 
से काफी परेशान नज़र आ रहे थे। 

शाम को करीव ६॥ बजे आनन्दभवन पहुंचा। देखा तो पूरा परिवार पिताजी के कमरे 
में जमा था। पिताजी अपना शाम का भोजन दूध-रोटी खा रहे थे और आगे के लिए सूचनाएं 
देते जा रहे थे। मोहनभाई*, शामाभाई'₹ और जोसेफ” की गिरफ्तारी के बारे में मुझे पता 
चला। कुल मिलाकर सभी इन घटनाओं से खुश थे। सिर्फ अम्मा गुम-सुम थीं। कमला का बर- 
ताव काबिले-तारीफ था । इन्दिरा ने बहुत हैरान किया, खाना नहीं खाया और लोगों की नाक 
में दम कर दिया। 

कोतवाल अ० भा० कां० क० के दफ्तर की तलाशी ले रहा था । इसमें कुछ वक्‍त लगा। 
पिताजी और मैने जनता के नाम अपने कुछ संदेश लिखवाये। बाहर अच्छी-खासी भीड़ इकट्टी 
हो गई थी । पिताजी ने उन्हें सम्बोधित किया और मैंने भी दो शब्द कहे। अंत में पिताजी और 
मैं कोतवाल के साथ मोटर से जिला-जेल, इलाहाबाद चले गये । रास्ते में कोतवाल ने बताया कि 
शायद मुझे रात में ही लखनऊ जाना पड़े, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी का वारंट लखनऊ से आया 
था। मैंने पिताजी को जिला-जेल में छोड़ दिया। फिर कोतवाल और मैं एस०पी० के मकान पर | 
गये । वहां आधे घंटे तक बाहर मोटर में मुझे इन्तज़ार करना पड़ा। उसके वाद एक यूरोपियन 
इन्स्पेक्टर आया जो मुझे फाफामऊ ले गया । वहां हम रात में ६॥ बजे पहुंचे । ११.१५ वजे तक 
वहां इंतजार किया। फिर रातवाली ट्रेन से पहले दर्जे में उस यूरोपियन इंस्पेक्टर और पुलिस के 
पांच सिपाहियों सहित लखनऊ तक की मुसाफिरी की । 
७ दिसंबर 
लखनकस्टेशन पर हमें एस०पी० मिला--एक उजडू आदमी। जेल की मोटरगाडी में 


1०. इलाहावाद के एक डाक्टर और म्युनिसिपल बोडे के सदस्य । 
११. मोहनलाल नेहरू। 
“१२. शामलाल नेहरू (१८७९-१ ६३४); नंदलाल नेहरू के बेटे और जवाहरलाल 
लाल 3 हरलाल के चचेरे भाई । १६१७ में 
एनी वेसेठ की गिरफ्तारी के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उनमें उन्होंने भाग लिया और गिरफ्तार किये गए । 
बागे चलकर भपने चाचा और चचेरे भाई का साथ उन्होंने छोड़ दिया । 
१३ Ce ) ¦ मदुराई के एक बैरिस्टर, जो कुछ समय तक 'यंग इंडिया” और 'दि 
र 2 के संपादक रहे; वाइकोम-सत्याग्रह में प्र रूप से भाग | कांग्रेस 
झर १ ९३४ में फिर कांग्रेस में लौट आए। ह ह ५ हक 
१४. po रिया (जन्म १९१७); तीसी में कांग्रेस द्वारा प्रवतित किशोरों का सेवा-दल 'वानर सेना! 
म किया; १९३७ में छात्र-प्रांदोलन में सक्रिय भाग लिया; फीरोज गांधी (मृत्यु १९६०) 


से शादी की; १६४२ में जेल गईं; कांग्रेस-भध्यक्ष 
; , १९५९-६०; मती 
जनवरी १६६६ से भारत की प्रधान मंत्री । ५९:६०; सूचना प्रोर प्रसारण-मंत्री, १९६४-६६; 
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पुलिस के बारह सिपाहियों के साथ लखनऊ जिला-जेल आया । यहां सवेरे ७ बजे पहुंचा । दो घंटे . 
एक बड़े कमरे में इन्तज्ञार करवाया गया, क्योंकि, जैसा बाद में मुझे बताया गया, मेरा वारंट 
नहीं आया था। . टु 


करीव € बजे ख़लीक़ और दूसरे वहुत-से हकीम अब्दुल क्रावी" और दूसरे लोगो से मुला- 
कात के लिए बाहर आये उन्होंने मुझे देखा और अपने साथ अपनी बारक में ले गए। 
थोड़ी देर बाद शोवना' मुझसे मिलने के लिए आईं। 
वारक में मुझे ये लोग मिले : 
« ख़लीकुज्जमां 
- हकीम अब्दुल वली 
« वालमुकुन्द वाजपेयी * 
- मोहनलाल सक्सेना" ` हवालाती 
« एम० सलामतुल्ला” 
- शेख शौकतअली” 
« डॉ० लक्ष्मीसहाय' 
« डॉ० शिवराजनारायण सक्सेना 
« लालबहादुर त्रिपाठी" 
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१५. इलाहाबाद के एक सत्याग्रही । 

१६. श्रीमती शिवराजवती नेहरू, कृष्णलाल नेहरू की पत्नी। * 

१७. मुस्लिम लीग और अवध खिलाफत कमेटी के संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय सेवा-दल के इंचार्ज; ,हड़ताल 
करने के पे वांटने के जुर्म में दिसंबर १९२१ में दंडित । 

१८. लखनऊ जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य; दिसंबर १६२१ में छ: महीने की सादी कैद और सो रुपए जुमनि 
की सज़ा । 

१९. (१८९६-१९६५); १६२० में ग्रसहयोग-आंदोलन में सम्मिलित हुए; सदस्य यु० प्रां० लेजिस्लेटिव असे- 
बली और मुख्य सचेतक, स्वराज पार्टी, १६२४-२६; महामंत्री, युकतप्रांतीय कांग्रेस कमेटी, १६२८-३५; 
लखनऊ में दिसंवर १६२८ में साइमन-कमीशन के बहिष्कार में प्रमुख रूप से भाग लिया; पुनर्वास-मंत्री, 
भारत-सरकार, १६४८-५० । 

२०. मौलवी सलामतुल्ला; लखनऊ टाउन कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी और यु प्रां० प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी 
के सदस्य; अवध खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष; दिसंबर १९२१ में.एक साल सादी कंद ग्रौर दो सौ रुपए 
जुमनि की सज़ा । 

२१. शेख मोहम्मद शौकत अली; प्रध्यक्ष, लखनऊ जिला कांग्रेस कमेटी; सचिव, अवध खिलाफत कमेटी; 
दिसंबर १६२१ में छः महीने कैद झौर सो रुपए जुमनि की सज़ा । 

२२. नेशनल स्कूल, लखनऊ के व्यवस्थापक और टाउन कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष; दिसंबर १६२१ में छः 
महीने सादी कैद ञौर सौ रुपए जुमनि की सञ्चा। 

२३. लखनऊ टाउन कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव; दिसम्बर १६२१ में छः महीने की सादी कैद ओर सौ 
रुपए जुमनि' की सजा । 

` २४. खादी आश्रम लखनऊ के व्यवस्थापक और कांग्रेस सेवादल के सदस्य; १६२१ में छः महीने को सादी 
कैद और सौ रुपए जुमनि की सज़ा । SRS + 
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और ये सजायाफ्ताँ : ; 
१. डा० इब्राहीम हाई, पीलीभीत के 


(१ साल--दफा १०८ | 
१९-३-२१ से) 
२. राधाकृष्ण भागंव, मथुरा के 
(१ साल--दफा १०८ 
७-१०-२१ से) 
३. मदनमोहन चतुर्वेदी, मथुरा के 
(दफा १२४ 
जुलाई १९२१ से) 
४. मकसूद आलम, पीलीभीत के“ 
(१ साल--धारा १०८ 
७-११-२१ से) 
५. लाला श्रीगोपाल, लखनऊ के 
(दफा १२४ और १५३ 
शा साल और जुर्माना 
२१ जूनसे) 


२४. पीलीभीत के एक सत्यग्राही; नेकचलनी का इकरारनामा लिखने से इन्कार करने पर ( र 
प्राह; १६ माच, १६२ 
को) जेल में डाले गए । 
२६, जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष ; अक्तूबर १९२१ में गिरफ्तार । 
क २७. ह १६२१ में एक साल कड़ी कैद की सज़ा, जिसमें दो महीने काल-कोठरी में रखने की सजा भी शामिल 
। 
रै८. युवतप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य; नवम्वर १६२१ में एक साल सादी कैद की 
है र सजा 
२६. जून १९२१ में १८ महीने कड़ी कैद और सौ रुपए जुमनि को सजा । [ 


२. पहली गिरफ्तारी के मौके पर सन्देश' 


रि यु० श्रां० कांग्रेस कमेटी के अपने साथियों के नाम : 
कुछ दिन पहले कमेटी का महामंत्री 
उस ल में मैं आपकी ज्यादा : 
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माई करने का मौका दिया है । आप, जनता कै प्रतिनिधिगण इस विश्वास के काबिल साबित हों 
यही कामना करता हूं। प्रान्तीय कमेटी के काम का किसी भी वजह से हज नहीं होना चाहिए । 
जिलों से कार्यकर्ताओं को सदर दफ्तर में आना चाहिए और हमारे झण्डे को ऊंचा रखना 
चाहिए । मुझे यकीन है कि १३ तारीख को इलाहावाद में जो साधारण बैठक हो रही है, उसमें 
एक-एक मेम्बर हाजिर होगा । 
उनपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी । ईश्वर विचार-विमर्श और चर्चाओं में उनका 
- मार्गदर्शन करे और उन्हें शक्ति और समझ दे । एक वात जो मैं चाहता हूं उसे आप याद रखे। 
बुराई से कोई समझौता या सुलह-वार्ता नहीं हो सकती। यह लडाई जनता की जीत में ही खत्म 
हो सकती है और होनी चाहिए। कोई कमजोरी, उसूलों से ज़रा-सा भी भटकाव उन हजारों 
लोगों के साथ विश्वासघात होगा, जिन्होंने उद्देश्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ निछावर कर दिया है। 
विदा ! हम फिर मिलेंगे, मुझे उम्मीद है, आज़ाद लोगों की तरह। 


इलाहाबाद के नागरिकों के नाम सन्देश 


दोस्तो, मैं जेल जाता हूं बडी खुशी के साथ और पूरी तरह इस विश्वास के साथ कि 
अपना मकसद हासिल करने का यही रास्ता है। यह न भूलें कि इसी १२ तारीख को मुकम्मिल 
हड़ताल है और यह भी कि सेवादल का सदस्य बनना हर आदमी का फं है। सबसे महत्वपूर्ण 
है पूरी तरह शान्ति रखना और अहिसा की फिजा को बनाये रखना । इलाहाबाद की इज्जत 
आपके हाथ में है, और मुझे उम्मीद है कि वह आपके हाथ में सुरक्षित है। मुझे यकीन है कि 
स्वराज्य की लड़ाई में आप हमेशा पहली पांत में रहेंगे और हमारे इतिहास में अपने शहर का 
नाम अमर करेंगे-- मैं हूं आपका दोस्त, 


जवाहरलाल नेहरू 


३. युक्‍तप्रांत के नाम संदेश 

युकतप्रांत के पुरुषो और महिलाओ: 

हम जेल में हैं, मगर बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी की महान लड़ाई 
को आप जारी रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि महान आह्वान का आपने जवाब दिया है । लखनऊ, 
इलाहाबाद और बनारस के महान नगरों ने आपके दृढ़ संकल्प को दिखा दिया है। आज आप एक 
ऐसा इतिहास बना रहे हैं, जिसपर, विदेशी जुए से हमेशा के लिए मुक्त आपकी संताने और 
संतानों की संतानें गर्व करेंगी और आनेवाली पीढ़ियाँ आपके नाम को आशीर्वाद देंगी । हम 
ग्रापके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके बलिदानों पर विजय- 
मुकुट चढ़ाये जाने तक लड्ने की ताकत दे। 


१. मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन, सैयद कमालुद्दीन अहमद जाफरी, रणेन्द्रनाथ बसु ओर स्वयं झपनी 


झर से जवाहरलाल द्वारा “दि इंडिपेंडेंट” के प्रतिनिधि को दिया गया था। १७ दिसंबर १६२१ को | 


प्रकाशित । 
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अपने शहर इलाहाबाद के लिए हम क्या कहें ? हम जो इसीके हैं, इसको या इसके बहा- 
दुर नागरिकों को कैसे बधाई दें ? महान ओर शांतिपूर्ण हड़ताल, सकडा की तादाद में इस नगर 
की संतानों की जेल-यात्रा और हजारों का स्वराज्य की सेना में भरती होना हमें आशा और 
आनंद से लव॒रेज़ किये देता है। हमारे दिल इतने उमग उठे.हैं कि ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश 
नहीं रह गई। सर्वशक्तिदाता परमात्मा को हम केवल कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ही दे सकते हैं। 
इलाहाबाद ने आज़ादी का जो झंडा लहराया है वह हमेशा फहराता रहे और हमारे शहर के वरे 
और बेटियां स्वराज्य की बलिवेदी पर अपने को निछावर करने के लिए लगातार भागे आते रहें। 


४. असहयोग-आंदोलन के संगठन पर नोट 


१. १३ दिसंवर को रखी गई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सरकारी रुकावटों के बाव- 
जूद की जाय--सि्फ सदस्यों को आने दिया जाय । 

२ जेल जाने से खाली हुई जगहों के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाय। जो 
जेल में हैं उन्ह छुट्टी पर माना जाय और उनकी रिहाई पर जो उनकी जगह नियुक्त किये गए हैं 
उन्हें अपने आप वापस हुआ माना जाय, इस आशय का एक नियम पारित किया जाण। 

३. इस बात की संभावना है कि स्वयंसेवको के प्रतिज्ञापत्र' पर जिन ७ ३ लोगों ने दस्त- 
खत किये हैं वे सभी गिरफ्तार कर लिये जाय॑ । ऐसी सूरत में सभी पदाधिकारी, प्रो० कृपालानी' 
को छोड़कर, चूंकि जेल में होंगे, इसलिए प्रांतीय कमेटी को कार्यकर्ताओं के लिए जिला कांग्रेस 


~ 


* भारत-सरकार, गृह (राजनैतिक) कारंवाई क्रमांक ७६७, वर्ष १९२२ (भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार) । 
१९-१२-२१ की एक गुप्त सी०भाई०डी० रिपोट में कहा गया है कि “इलाहाबाद में प्रांतीय कांग्रेस 
दफ्तर की तलाशी के दौरान साढ़े छ; टाइपशुदा पन्नों का एक दिलचस्प नोट बरामद हुआ है। इसे 
जवाहरलाल नेहरू ने, ९ औौर १२ दिसंबर के बीच, जव वे जेल-हवालात में थे, लिखा होगा, और यह 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बरों के नाम है। इस खत के सिरे पर पेन्सिल में एक नोट से पता चलता है 
कि जेल में वंद लीडरान इसमें जाहिर किये गए खयालातों से रज़ामंद हैं ।?? 

- प्रतिज्ञापत्न कांग्रेस कायंसमिति ने नवंबर 1६२१ में जिस रूप में तैयार किया था, वह इस प्रकार या 0 
“जबतक मैं किसी स्वयंसेवक संस्था में रहूंगा, भ्रपने से ऊपर वालों से प्राप्त सभी हिंदायतों को निष्ठा से 
जल बंप कल्या । अहिसा की प्रतिज्ञा का वचन और कमें से पालन करूंगा, और दूसरों 
i भावना भरुंगा । जवतक राष्ट्र द्वारा अहिसा की नीति जारी रखी जायगी, इस प्रतिज्ञा 
का ए बधनकारी मानूंगा। झपने कर्तव्य का पालन करने में आनेवाली तमाम जोखिमों को बर्दाश्त 

न 1111, 

` सोशलिस्ट पार्टी के संस्यापकों में से एक भ मम 


£) 


कमेटियों को आगे करना चाहिए । अगर मुरारौलाल और जियाराम तवतक गिरफ्तार न किये 
गए तो प्रांतीय कमेटी के काम की जिम्मेवारी उनपर रहेगी। संभावित सचिवों के लिए राज- 
बहादुर' और कृपालानी के नाम भी सुझाये जाते हैं। सहारनपुर के मेलाराम' चूंकि अनुभवी 
आदमी हैं और संठन करने की उनमें क्षमताएं हैं, इसलिए उनका भी सचिव-पद के लिए सुझाव 
दिया जाता है। दूसरे सुझाव हैं, सहारनपुर के झुमनलाल" और हरदोई के वेनीमाधवः। ख्वाजा 
अब्दुल मजीद और मौलाना मसूदअली' के नाम इसलिए नहीं सुझाये गये, क्योंकि वे अलीगढ़ 
और आज़मगढ़ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें वहीं का संगठन करने के लिए छोड़ दिया 
जाग्र । 

३. (अ) कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाय । इस पद के लिए श्रीमती मोहनलाल नेहरू 
का सुझाव दिया जाता है और पता चला है कि यु० प्रां० कांग्रेस कमेटी का जो बाकी रुपया है वह 
उनके नाम पर किये जाने का इंतज़ाम पहले ही किया जा चुका है। पचास हज़ार रुपए की रकम 
को, जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रांतीय कमेटी को देने के लिए मंजूर की है, अखिल भारतीय 
कमेटी के कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज” से प्राप्त किया जाय। यह बता देना ठीक समझा 
जाता है कि कांग्रेस के पैसों में से कुछ रकम इलाहाबाद बैंक के अलावा कहीं और भी रखी जानी 
चाहिए । 

४. जेल जानेवालों की वजह से जो जगहें खाली हो गई हैं उनके लिए ज़िला और टाउन 

कमेटियों को फौरन प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेना चाहिए। 

५. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को ऐसा इन्तजञाम 'कर देना चाहिए कि ज़रूरत आ पड़े तो 
कौंसिल अपना काम वराबर करती रहे। हो सकता है कि माशंल-ला जारी कर दिया जाय; 
ऐसी सूरत में भी काम बिना रुके वरावर होता रहना चाहिए ।. 

६. अहमदाबाद-कांग्रेस के लिए प्रान्तीय कमेटी और जिला कमेटियां, दोनों को ही 
प्रतिनिधियोंका चुनाव करना चाहिए । चूंकि प्रतिनिधि गिरफ्तार किये जाते हैं उनकी जगहें भर 
ली जानी चाहिए। प्रान्त का तगडा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सेवा-दल के प्रतिज्ञापत्न पर 


४. डॉ० मुरारीलाल रोहतगी, कानपुर के प्रसिद्ध डाक्टर, जिन्होंने १६०५ में सरकारी नौकरी से इस्तीफा 
देकर निजी प्रैक्टिस शुरू की । वे कानपुर झौर आसपास के जिलों में कांग्रेस की गतिविधियों के प्रमुख 
` संगठनकर्ता वन गए। राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में पांच बार जेल गये ओर १९२५ में कांग्रेस के 
कानपुर-अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बने । 
५. एटा जिले के एक राजभक्त एडवोकेट, जो अपने सभी पद-सम्मानों का परित्याग कर १६२० में असहयोग- 
आंदोलन में शरीक हो गए । 
„ (१८७५-१६६७) ; सहारनपुर के एक प्रमुख वकील । 
. सहारनपुर के एक वकील । 
५ एक सम्पन्न व्यापारी । 
. मौलाना मसूदअली नदबी; १६१५ में स्थापना से लेकर १६६७ में अपनी मृत्यु-पयंन्त आजमगढ़ की 
शिवली-अकादमी के सदस्य, कांग्रेस ओर खिलाफत-आं दोलन के समर्थक । Ea 


DP जी Gm 


१०. सेठ जमनालाल बजाज (१५८६-१६४२); मालदार साहुकार, जो गांधीजी के निकटतम साथी बने र | [ 


बरसों कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे । ; | 
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दस्तखत करना प्रतिनिधि चुने जाने की कसौटी है। जौ इसपर दस्तखत करें, उन्हें ही प्रतिनिधि 
चुना जाय। सर मं हैं 
७. सेवादल परिषद (वालण्टियर बोर्ड ) के सभी पुराने सदस्य जेल में हैं, इसलिए कमेटी 
को एक नई प्रान्तीय सेवादल परिषद नियुक्त करनी होगी, क्योकि लड़ाई न के सवाल 
पर ही केन्द्रित हो रद्दी है । जो अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्ता हों उन्हें इस परिषद में रखा जाय। 

५. पुलिस के डराने-धमकाने और घुड्सवा र सार्जेण्टो द्वारा कार्यकर्ताओं पर कोड़े बरसाये 
जानेके बावजूद & दिसम्बर को जो शानदार हड़ताल हुई, उसके लिए लखनऊ को बधाई दी जानी 
चाहिए । इलाहावाद में भी सफलता की ऐसी ही आशा की जाती है। प्रान्तीय कमेटी द्वारा दोनों 
शहरों को बधाई दी जानी चाहिए। 

९. स्वयंसेवकों के लिए किये गए आह्वान का लखनऊ और इलाहाबाद ने जिस तरह 
जवाब दिया, उसके लिए दोनों शहरों को वधाई दी जानी चाहिए। बताया गया कि इलाहाबाद 
ने एक हजार स्वयंसेवक दिये और यह भी कहा गया कि हर रोज़ और बहुत-से आगे आ रहे हैं। 
बताया गया कि मलीहावाद ने खासतौर से नाम कमाया और ८ दिसम्बर को वहां २१६० संख्या 
बताई जाती है।' 

१०. सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवकों की भरती और उसके जरिये जेलों को 
भरने में अपनी पुरी ताकत लगा देनी चाहिए। उन्हें स्वयंसेवकों को भरती करना और उनके 
नाम अखबारों में छपवाना चाहिए। स्वयंसेवक संस्थाओं के वारे में जो कानून है उसे जितनी 
` वार सम्भव हो, उतनी बार और खुलेआम तोड़ा जाय। यह विचार त्याग दिया जाय कि काम 
. जारी रखने के लिए लोगों का जेल के बाहर रहना जरूरी है। 

११. जहांतक स्वयंसेवको की भरती का सम्बन्ध है, दफा १४४ की उदूली की जानी 
चाहिए। अगर रोक लगी हो तो बड़ी सभाएं न की जायं, क्योंकि तब हिंसा हो सकती है; लेकिन 
जहां स्वयंसेवक काफी संख्या में हों वहां छोटी सभाओं के लिए दफा १४४ को मानने से इन्कार 
किया जाय। अगर शान्ति-भंग होने का डर हो तो उद्ूली न की जाय। दफा १४४ के तहत दिये 
गए हुकमों की उदूली का फैसला जिला कमेटियों पर और पचास हज़ार से ऊपर आबादीवाले 

कस्बों में टाउन कमेटियों पर छोड़ दिया जाय। शुरुआत इलाहाबाद और लखनऊ में की जानी 
चाहिए, जो आन्दोलन के दो प्रमुख केद्र वन गए हैं। दुसरे स्थानों में एक आजमगढ़ है, जिसे 'कांग्रेस 
का गढ़ कहा गया है, और देहरादून “जहां अच्छी उम्मीद बंधाई जाती है।' सविनय अवज्ञा या 
सत्याग्रह करने की इजाजत सिफं उन्हीं लोगों को दी जायगी, जिन्होंने सेवादल के प्रतिज्ञापत्र पर 
दस्तखत किये हों । 

१२. दसरी गतिविधियों को फिलहाल गौण माना जाय, लेकिन चालू रखा जाय। सफ- 


पर शुरू करके तब बढ़ाया जाय । 
यह नोट इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया गया है कि स्वयंसेवको के नाम प्रका- 
शित करने के सम्बन्ध में नेताओं में मतभेद था, लेकिन मोतीलाल नेहरू और बहुमत 
इससे सहमत हैं कि पूरा प्रचार किया जाना चाहिए। १३ दिसम्बर के सवेरे कौंसिल की 
बैठक में इस सब पर विचार किया जाय और नोट में जिन मुद्दों को रखा गया है, उन्हें 
सभी जिला और तहसील कांग्रेस-कमेटियों को भेजा गया । सिर्फ मुख्य प्रस्तावों को, 
न कि पूरे आदेशों को अखबारों में दिया जाय | , 


५४. जेल से अपने रिहा किये जाने पर सन्देश' 


मैं नहीं जानता कि मैं क्यों छोड़ दिया गया। दमा से पीडित मेरे पिता और सैकड़ों मेरे साथी 
अभी जेल में पड़े हैं। मैं समझता हूं कि जेल से बाहर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे 
केवल इतना कहना है--लड़ते चले जाओ, स्वतंत्र भारत के लिए काम करते जाओ, रको मत ! 
अपने सिद्धान्तों को छोड़ो मत । झूठे समझौते में पड़ो मत । अपने प्रतापी नेता महात्मा गांधी का 
अनुकरण करते रहो और सचाई के साथ कांग्रेस के साथ रहो । कार्यकुशल हो, संगठित हो और 
सर्वोपरि चरखा और अहिंसा को स्मरण रखो ! 

" १, “आज?, १० माचे १६२२। मूल हिन्दी में । 

जवाहरलाल को सिर्फ ८७ दिन सजरा भुगतने के बाद कानूनी कारणों से रिहा कर दिया गया था; यह 
उनकी सजा की कुल अवधि का आधा था। 


६. य० प्रां० कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को हिदायत! 


१, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान महात्मा गांधी द्वारा जारी की गई निम्न हिंदायतों की ओर 

आकर्षित किया जाता है 

(१) अहिंसा चूंकि असहयोग की आधार-शिला है, कार्यकर्ताओं से उम्मीद की जाती है 
कि वे वचन और कमें दोनों में ही हिसा से दूर रहेंगे। 

(२) कार्यकर्ता जिनके भी सम्पक में आयें, उनमें वचन और कमं से हिंसा को बढ़ावा न दे । 

(३) प्रचार का तरीका यह नहीं है कि ब्रिटिश राज्य कीखामियों को बताया जाय, बल्कि 
यह है कि उन खामियों को दूर करने के उपाय बताये जायं । 

(४) इसलिए ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाय कि लोग क्या करें, बजाय इसके कि 
उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। 

(५) नाई, घोबी, इलाज, सवारियों की सेवा बन्द कर देने के रूप में सामाजिक बहिष्कार. 


१. जवाहरलाल कौ हस्तलिपि में यह अधूरा नोट, जो इस समय इलाहाबाद म्युनिसिपल संग्रहालय (पांडु | पर 


क्षिपियां, क्रमांक १३८बी) में है, स्पष्टतः मार्च १६२२ में उनकी रिहाई के बाद कभी लिखा गया था। | ( 5 
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को बढावा न दिया जाय । 

(६) बड़ी सभाओं से बचा जाय। 

(७) लोगों को समझायां जाय कि सभाओं में पूरी शान्ति रखें और बीचवाले हिस्से की 

` ` ओर बढ़ने के लिए धक्का-मुक्की न करें। 

(८) कार्यकर्ता भाषणों के बजाय आपसी बातचीत के द्वारा समझाने पर ज्यादा निर्भर 
क्रे 

(६) आपसी बातचीत के द्वारा समझाने में असहयोग की केंवल विशिष्ट मदों के ही पक्ष 

“ में दलील पेश की जाय । 

(१०) सरकार से सहयोग करनेवालों के साथ दोस्ताना ढंग से मिला-जुला जाय | 

(११) पुलिस के सभी हुक्म पुरी तरह माने जायं । याद रखा जाय कि सविनय अवज्ञा को 
अभी स्थगित रखा गया है। 

(१२) लोगों से साफ-साफ कहा जाय कि कर न चुकाने और सरकारी- चाहे फौजी या 
गैरफौजी- नौकरियों से राष्ट्रीय पैमाने पर इस्तीफे देने का काम अभी शुरू नहीं 
किया गया है और न किया जाना चाहिए। 

(१३) जमीदारों और रैयत के झगड़े दोस्ताना वातचीत या बीच-वचाव करके निपटाये 
जायं । जबतक स्वराज्य कायम नहीं हो जाता, हमें अपनी खामियों को ईमानदारी से 
मंजूर करना चाहिए। [ 

२. हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण काम है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संगठनात्मक दृष्टि से 
मज़बूत वनाना। इसलिए प्रान्तीय कमेटी द्वारा बनाये हुए नये संविधान और नये नियमों 
का कार्यकर्ताओं को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और कांग्रेस कमेटियों के सदस्य बनाने 
में जुट जाना चाहिए। 

३. देहाती कांग्रेस मंडलियों को अपनी कार्यकारिणी समिति या पंचायत का चुनाव करना 
चाहिए। इस पंचायत के जिम्मे निम्न काम रहें: 

(१) गांव के झगड़ों का निपटारा । 
(२) हर वच्चे की--वह नर हो या मादा--प्राथमिक शिक्षा । 
(३) हर घर में चरखा पहुंचाना 1 

(४) गांव की सेहत और सफाई । 

` (५) हिन्दू-मुस्लिम एकता को दढ़ावा। 

(६) ee sl को ऊंचा उठाना और लोगों में लोकतंत्र और भाईचारे के भाव पैदा 
(७) असहयोग प्रस्ताव के दूसरे सभी विषयों और कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों को, जिस हृद 
. तकवे गांव पर लागू होते हैं, अमली रूप देना। 

डे. Fi हो, हर गांव, पंचायत में उस गांव की हर प्रमुख जाति के प्रतिनिधियों को 

५, cs कांग्रेस कमेटी में बाहर का कोई भी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता 
अध्यक्ष, ्यक्ष आदि पद ग्रहण न करे। वे सिफं सलाहकारों की हैसियत से 
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काम करे और स्थानीय नेताओं और पंचों की हर सम्भव सहायता करें। 
६. कांग्रेस कमेटियां या मंडलियां किसान सभा की शाखाओं के साथ मिल-जुलकर काम करें। 
कई गांवों में किसान सभा द्वारा पंचायतकायम की जा चुकी है और संभव है कि वही 
पंचायत गांव की कांग्रेस कार्यंसमिति की गरज पूरी करे । 
« किसी गांव में काम शुरू करने से पहले कार्यकर्ताओं को वहां के पंचों और विभिन्‍न जातियों 
के दूसरे नेताओं से सलाह-मशविरा कर लेना चाहिए। $ 
८. कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए कि तिलक-मेमोरियल स्वराज्य-फंड' के लिए धन- 
संग्रह हमारे काम का एक जरूरी हिस्सा है। इसलिए उन्हें पैसा इकट्ठा करने की हरचन्द 
कोशिश करनी चाहिए और साथही इस पैसे के बारे में बहुत सावधानी भी बरतना 
चाहिए। सार्वजनिक पैसे के दुरुपयोग की अक्सर शिकायतें की जाती हैं और कई बेईमान 
लोग किसानों को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस के नाम पर पैसा वसूल कर रहे हैं! इसलिए 
यह ज़रूरी है कि सिर्फ भरोसे के और जाने-पहचाने लोग खुद ही पैसा उगाहने का काम करें। 
चन्दे में मिली रकमें नियमानुसार प्रान्तीय या जिला कमेटी के सचिव या कोषाध्यक्ष को 
भेज देनी चाहिए--छोटी रकमें ग्रामपंचायत के सचिव या महाजन के पास जमा करा देनी 
चाहिए । जहांतक हो सके, स्वयंसेवकों को पैसों का कोई लेन-देन नहीं करना चाहिए । जो 
भी पैसा मिले, उसकी रसीद दी जाय और वाकायदा हिसाब रखा जाये। 

६. कार्यकर्ताओं को, जहांतक हो सके, भाषण देने से वचना चाहिए। भाषणबाजी की बहुत 

- ज्यादा प्रवृत्ति दिखाई देती है। हमें बातें कर और काम ज्यादा करना चाहिएं। 

१०. कार्यकर्ताओं को समय-समय पर- सप्ताह में एक बार तो अवश्य--अपने काम का विवरण 
अपनी-अपनी कमेटियों को भेजना चाहिएं। 

११. सबसे बड़ी बात यह कि हर कार्यकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि वह जोशीले भाषणों 
और जलसे-जुलूसों से राष्ट्र की उतनी सेवा नहीं कर सकता, जितने स्वयं क्रे उदाहरण और 
आचरण से। उसे वचन और कर्म से पुरी तरह अहिसावादी होना चाहिए, उसे अनुशासन- 
बद्ध और साहसी होना चाहिए, उसे शुद्ध स्वदेशी खद्दर या गाढ़ा' पहनना चाहिए, उसे 
बिलासिता और तमाम बुरी आदतों का परित्याग करना चाहिए । उसे विनम्रता और सहन- 
शीलता को अपनाना चाहिए। गरमागरम भाषणों या विरोधियों की बेलगाम निन्दा के 
द्वारा उसे लोगों को उकसाना नहीं चाहिए; बल्कि अपनी आस्था और अन्दरूनी ताकत से 
लोगों में आशा और विश्वास जगाना चाहिए । और अगर, अपने कतव्य का पालन करते 
हुए उसे कष्ट उठाना पड़े या जेल जाना पड़े तो हँसते-हँसते सारे कष्ट सह लेना चाहिए-- 


२. अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज्य-निधि १६२० में, जिस साल लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई, 
उनकी स्मृति में राष्ट्र की सेवा और असहयोग-भान्दोलन की मदद के लिए शुरू की गई थी । इस निधि 
का प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जाता था। 

३. महात्मा गांधी ने कताई को कांग्रेस कार्यक्रम का एक अविभाज्य अंग बना दिया था । इसका प्राथमिक 
उद्देश्य था ग्रामीण भारत को रोजगार देना, लेकिन साथ ही इसका व्यापक राजनैतिक अभिप्राय भी था। 
चरखा ब्रिटिश आधिपत्य से अपने-भ्रापको मुक्त करने की भारत की आकांक्षा का प्रतीक बन गया और 
खहूर, जवाहरलाल के शब्दों में, 'प्राज़ादी की वर्दी । 
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डरना नहीं चाहिए, मगर साथ ही शहीद होने का नाटकीय बानक भी नहीं बनाना चाहिए। 
७२. कृस्वो में भी कार्यकर्ताओं को हर जाति या तबके के मुखियाओं के पास जाना और उनकी 
मार्फत आम लोगों तक पहुंचना चाहिए । पंचायत... 


७. सीतापुर जिले में ग्रातंक' 


हमने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से ११ अप्रैल को सीतापुर जिले का दौरा किया। 
हममें से एक, जवाहरलाल नेहरू, जिले के अंदरूनी भागों में सिर्फ एक ही दिन रह पाये; दूसरे, . 
मोहनलाल.सक्सेना वहां दो दिन रहे। इतने थोड़े समय में भी हमने कई गांवों का दौरा किया 
` गौर लगाये गए आरोपों में से कइयों की सचाई के बारे में अपना इत्मीनान कर सके। हमारे इस . 
काम में सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कई सदस्यों ने हमारी मदद की। 
जिस इलाके का हमने दौरा किया उसका एक-चौथाई हिस्सा कोटं आफ वाङ्‌ स के इंत- 
जाम में है और बुरे सलूक की ज्यादातर शिकायतें कोर्ट आफ वाड्‌ स के कर्मचारियों के ही 
खिलाफ थीं। पुलिस का कसुर भी था और हर किसीसे रिश्वत लेने और जबरन वसूली की 
शिकायतें भी हमसे खूब की गईं। जिले में सिख फौजी टुकडी को घुमाया गया था, मगर उन 
लोगों के वर्ताव के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली । आम तौर से लोगों ने उनके बर्ताव 
को अच्छा बताया और तारीफ ही की । उनके रवये और कोर्ट आफ वाइस के कर्मचारियों 
और पुलिस के रुख-रवैये का फर्क भी लोगों ने बयाया। यह फकं कोटं आफ वार्ड स के कर्म- 
चारियों और पुलिस के हक में गैरफायदेमंद ही ठहरता था। : 
कुछ गांवों में वहां के वाशिदों की गवाहियां पाने में हमें मुश्किल पेश आई। औरतें बुरी 
तरह डरी हुई थीं और मर्द कोटं आफ वाड स के हाकिमों और कर्मचारियों से खौफ खाये हुए 
थे। कुछ लोग दरअसल अपने गांवों को छोड़कर चले गये थे और इधर-उधर भटक रहे थे, घर 
लौटने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक आदमी, जैसा कि बयान हमारे पास है, बुरी 
हे 5004 भर ह अपने यांव से भाग गया कि कहीं उसकी और बुरी गत न बनाई 
पने बीवी-ब र परिवार 
rr तक को लदर नह ति छोड़कर गये उसे करीब एक महीना हो गया और 
हमने मर्दों के बदन पर लाठियों की मार के निशान देखे और जबरदस्ती तोड़कर खोले 
हुए बक्से और ट्रक हमारे सामने पेश किये गए। हममें प 
उन मकानों और झोंपड़ों के दूह देखे, जिन्हें जला दिया oa त ता जार 


1. अ० भा० कां० क०, फाइल नं० ५|१९२२ (ने०स्मा०सं 
हक २ (ने०स्मा०सं०पु० )1 
सीतापुर जिले में कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारियों, पुलिस और दूसरे लोगों द्वारा की गई जुल्म-ज्यादतियों 


के आरोपों की प्राथमिक जांच के बाद २७ अर 
` द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट । (0 उपज १६२२ को जवाहरलाल नेहरू और मोहनलाल सक्सेना 
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आम शिकायत यह थी कि काफी बड़ा समुदाय, जिसमें दोसौ से पांचसौ तक आदमी 
गांव में आता था। इनमें कुछ कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी, कुछ पुलिस के सिपाही और काफी 
बड़ी तादाद में संभवतः जिले के गुंडे और बदमाश होते थे। कभी कोर्ट आफ वाड्‌ से का मैनेजर 
मिस्टर डून भी इन लोगों के साथ रहता था। बहुत-से देहाती तो इन्हें दूर से ही आते देख मारे 
डर के अपने झोंपड़ों से भाग खड़े होते थे । इस तरह कुछ गांव तो बिलकुल ही वीरान हो जाते 
और भीड़ के चोरों-उचककों, लुटेरों-उठाईगीरों को संदूकों के ताले तोड़कर मनचाही चीजे खसो- 
टने का मौका मिल जाता था। ऐसी सूरत में यह ठीक-ठीक बता पाना मुश्किल है कि लूट-पाट 
किसने की । कायदे से शिनाख्त नहीं हो सकती और हम किसीको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते । 

कुछ बड़े गांवों के देहाती जमे रहते और हमलाहोने की सूरत में अपने मकानों की सुरक्षा 
की उनकी तैयारियां भी रहतीं । वहां लुटेरों का कोई बस न चल पाता और वे बगैर झगड़े-टंटे के 
खिसक जाते । 

कई स्वयंसेवकों और पंचों पर फौजदारी मुकदमे चलाये जाने की बात हमें बताई गई। 
उनपर लगाये गए आरोपों में असल में कोई दम नहीं है; उनका एकमात्र गुनाह यही है कि वे या 
तो स्वयंसेवक या पंच या पंचायतों के सदस्य हैं। 

हमने जिन गांवों का दौरा किया और वहां जुल्म-ज्यादतियों की जो रिपोर्ट हमें दी गईं, 
उन्हें बहुत थोड़े में हम नीचे दे रहे हैं। 

यह महज़ एक नमूना पेश किया जा रहा है उसका, जो सीतापुर के बहुत-से गांवों में काफी 
बड़े पैमाने पर हुआ । चुराये गए या लूटे गए माल की फेहरिस्त भी एकदम मुक म्मिल नहीं,उन्तीस-. 
बीस ही है। बहुत-से लोग अपने गांव छोड़कर चले गये और वे इतने ज्यादा डरे हुए थे कि हमें 
उन्होंने तफसील में बयान नहीं दिया। लेकिन हमने सरसरी तौर से जो थोड़ी-सी पड़ताल की, 
उससे साफ ज़ाहिर होता है कि सीतापुर के लोगों की ज्यादातर शिकायतें तथ्यपूर्ण हैं और जिले 
के कुछ हिस्सों में जो आतंक बरपा किया गया, वह खास तौर से आपत्तिजनक था। माशल-लो 
भी लगा दिया जाता तो इन गांवों की हालत उतनी खराब न होती जितनी कि पहले ही हो चुकी 
थी । कांग्रेस और खिलाफत-आंदोलन के खिलाफ जानबूझकर एक लडाई ही छेड़ दी गई थी और 
खद्दर का नामो निशान मिटाने की तो खास तौर पर कोशिशें की गई । हमारे पास जितनी जान- 
कारी है उससे हम यह तो नहीं कह सकते कि इस हमले के पीछे किसका दिमाग या किसका हाथ 
था, मगर इतना साफ है कि जिले के बदमाशों ने हालात का पूरा फायदा उठाया और असहयोग 
से लड़ने की ओट में जी भरकर लूट-पाट की, क्योंकि उन्हें पुरा भरोसा था, जो बाद की घटनाओं 
ने सही साबित कर दिया कि हुक्काम न तो दखल देंगे और न उनके खिलाफ कोई कारवाई ही 
करेंगे। द्‌ 
हे जिन तथ्यों की हममें से किसी एक ने खुद जांच कर ली, उन्हीं तक अपने को सीमित 
रखने की कोशिश की गई है। बंसे हमारी जांच ज़रूर अधूरी है और हम अदब के साथ प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी से निवेदन किया चाहते हैं कि वह इस जांच को पूरा कराये । यह बात हमारे ध्यान 
में आई है कि सिफं दो दिन के दौरे से ही वेचारे सताये हुए और मुसीबतजदा देहातियों को कुछ 
राहत हासिल हुई है। कुछ मामलों में तो कहा गया कि ली हुई रिश्वतें लौटा भी दी गई हैँ । es 

कौड़या--कटेसर इलाके में कोर्ट आफ वाड स के इन्तज़ाम में एक गांव । स्पेशल मेनेजर 
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पुलिस के सिपाहियों, कोटं आफ वाड्‌स के कर्मचारियों और दूसरे बहुत-से लोगों के साथ इस 
गाँव में अप्रैल के महीने में आया। गांववालों को गांव के बाहर उस जगह ले जाया गया जहां 
स्पेशल मैनेजर और पुलिस की छावनी थी। गांववालों को उनकी बहुत-सी गलतियों के बारे में 
बताया गया, जिनके लिए वे कसूरवार थे और कहा गया कि अगर उन्होंने अपने-आपको नहीं 
सुधारा और गये नहीं तो सज़ा-दी जायगी। इस बीच भीड़ के बहुत-से लोग मकानों में घुस गए, 
ताले तोड़े, संदूके खोलीं और खूब जमकर लूट-पाट की । गांववालों में से किसीने ऐतराज़ किया 
तो उसे पकड़कर बार-बार तालाब में डुबकियां दी गईं । 
कुछ चोरी गई चीजों की फेहरिस्त इस प्रकार है: 


एक दर्जी के यहां से १ टुकड़े कपड़े के बिक्री के लिए ... «०० ३०/-- 
Re (NURS OR Re 

नकद ` ‘५ ऽ १००/-- 

गहने ... बे ५५६ ««« ' ४६/-- 

एक हांडी घी 300 ८00 058 ५||; 

चश्मा, कैची वरौरा ... न ००0 २२/-- 

२२२ 

एक जुलाहे के यहां से ३ थान स छठ Ee १४/-- 
नकद न क बन १३/-- 

दोहर बत re ६|-- 

लहँगा त "२० ०0८ ४/-- 

कोट 2५ वु हक ४/-- 

धोती न क क २/८- 

[ न्युन 
दूसरे जुलाहे के यहां से-- १/२ थान तनज्रेब डब ५/१४/६ _ 
| -१८ थान गाढ़ा न न ५५/-/- 
६०/१४/६ 


चुचियां--कौड़ैया से दो मील के फासले पर । यहां भी मि० डून कई सौ आदमियों के 
साथ गया। मकान लूटे गए और बाशिदों के साथ बुरा सलूक किया गया । एक आदमी जिसने 
स्वयसवक होना मंजूर किया, उसके गाढ़े के सलूके की पीठ चीर दी और लकड़ियों से उसे पीटा 
गया । मार के निशान अव भी दिखाई देते हैं। लोग बयान देते डरते थे। ह 
दद लगाको जबदंस्ती घेरा गया और कहा गया कि पंचायत न बनावें और न 
स्वयसेवक बग । गांववालों ने बाहरी लोगों को अपने मकानों में घुसने की इजाजत नहीं दी और 
इस ल से काम लेकर अपने:आपको बचा लिया। 
सपुरकलां -लहरपुर से चार मील के फासले पर--अप्रैल में कोर्ट आफ वाडंस 
के कर्मचारी, पुलिसवाले और दूसरे लोग गांव में गये । ज्यादातर गांववाले भाग खड़े हुए। ट्‌ 
छ छ संदूक जा सामने पेश किये गए। औौरतो के बदन पर मार के निशान दिखाये गए। गांव 
2 ` शाएककाररदा हमारी तफतीश के वक्‍त मौजूद था और पूछे जाने पर उसने कहा किं गांव में 
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लुट-पाट हुई थी । लूटे जाने के ही दिन सरवराकार ने उसे कुछ कपडे, जो लूटे गए 
A ०7 ए थे, कपड़ों के 
मालिक को लौटाने के लिए कहा, जो उसने लौटा दिये थे। र 


चोरी गई कुछ चीज़ें 

तीन हँसलियां 
तीन जोड़े तारिया 

नकद ० ९४/८|- 
दो कर्णफूल 
कंगन ५०||- 
हमेल २४/-- 
पाजेब ४०/-- 
छड ६०-[- 
नगर ही (गहना) . १०|-[- 
कुछ अफीम 
कपड़े ‘4 
उदं ७ सेर ८ छटांक 


बिजैसपुर--हम इस गांव में नहीं गये, मगर जो गाववाले हमारे पास आये उनके बयान 
लिये । कोर्ट आफ वाइस के कर्मचारियों, पुलिस के सिपाहियों और दूसरे लोगों का भानमती का 
कुनवा इस गांव में भी गया। लोगों से पैसा मांगा और न देने की सूरत में लूटने की धमकी दी। 
पहले दिन पैसा नहीं दिया गया । दूसरे दिन कुछ लोगों के नाम १८६५ के ऐक्ट ५ की दफा १६० 
के तहत सम्मन जारी किये गए। दूसरों से कहा गया कि यदि उन्होंने रुपया नहीं दिया तो उनके 
नाम भी सम्मन जारी हो जायंगे। तरह-तरह की धमकियां दी गईं और इसतरह जबर्देस्ती लोगों 
से पैसे वसूलें गए। 
चिनसुरा--इस गांव के दो आदमियों को पीटा और उनके खह्दर के सलूके और टोपियां 
छीन लीं, क्योंकि वे स्वयंसेवक थे। दूसरे लोग उनकी खड़ी फसल काटकर ले गए । उन्हें धमकाया 
कि अगर गांव में रहे तो उन्हें सजाएं दी जायंगी। नतीजा यह हुआ कि महीने-भर से ज्यादा वक्त 
हो रहा है, वे अपने गांव के पास तक नहीं फटके। 
ब्रिजबासौ का पुरवा--छोटा गांव-_कोर्द आफ वाडूस के कमचारी और दूसरे लोग 
यहां * * * * को या उसके आसपास गये। उनके आने का जैसे ही पता चला, गांव के बहुत-से 
बाशिदों और खास तौर से औरतों को दूसरे गांव भेज दिया गया। लूट-पाठ और जो पीछे रह 
गए, उनके साथ बुरे बर्ताव की शहादतें । एक लड़की के बदन पर से गहने उतार लिये। 
चुराई गई कुछ चीज़ें : 
एक जोड़ा कर्णफूल 
एक जोड़ा झुमके 
एक जोड़ा तारिया 
एक लहंगा, अंगरखा, अंगा, चादरा, ३ तोबाज़िया, १ रूमाल। 
१ कम्बल, १ लाठी; १ कमीज, १ धोती, २ रूमाल; १ पगड़ी; 
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१ जोड़ा नया जूता, १ मिरजई । 


नकद उद ५२/-/- 
तिल नन १७-१/२ सेर 
उदं २२-१/२ सेर 


२ चांदी की अंगूठियां; बंका 
१ मिरञ्जई, १ कमीज, २ पगड़ियां, २ घोतियां, १ कोट 
१ तौलिया, गुड, ६ 
२ लोटे भी चुराये गए, पर बाद में लौटा दिये गए । 
२ हेसलियां ८ 
१ जोडा तारिया 2 
१ पगडी 
नकद म ७/-- 
गेहूं ३७ सेर 
१ हंसली, १ तौलिया । 
१ लहंगा, १ धोती । 
किशनपुर--लोग डरे हुए थे। दूसरे गांवों की तरह यहां लूट-पाट तो नहीं हुई, लेकिन 
स्वयसेवकों और पंचों को पैसा देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ की खूब कसकर पिटाई की 
गई। एक आदमी के पांव का टखना और गर्दैन को हड्डी टूट गई। हमारी जांच के समय भी 
वह चल नहीं पा रहा था और उसकी गर्दन की हड्डी उखड़ी हुई थी। 
एक कांग्रेसी स्वयंसेवक, जो पेटी में चंदा इकठठा किया करता था, उसे खूब पीटा और 
वह पेटी मय पैसों के छीन ले गए। 
महादेवा-हरगांव परगने का एक बड़ा गांव.। यहां बड़े पेमाने पर अंधाधुंध लूटपाट तो 
नहीं हुई, मगर लोगों से पैसा ज़रूर एंठा गया और बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया । हिन्दू- 
मुसलमानों में झगडा कराने की खासतौर पर कोशिशें की गईं, और गांव के कुछ लोगों को अपने 
ही गांव के दूसरे लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ३ अप्रैल को या उसके आस- 
पास एक जिलेदार कोटं आफ वाड्‌ स के नौकरों और दूसरे हाकिमों के साथ गांव में आया । एक 
आदमी को, जो स्वयंसेवकों के हवलदार का बेटा था, जूतों से पीटा और तब नंगा करके उसे गांव 
में जाने को कहा गया । स्वयंसेवकों को आपस में एक-दूसरे को जूतों से पीटने और बड़े-बड़े कांग्रेसी 
नेताओं को और कई वार तो खुद अपनी ही मां-बहनो को गालियां देने के सिए मजबूर किया । 
एक वाप और उसके वेटे को, जो दोनों ही स्वयंसेवक थे, पच्चीस रुपए जुर्माना इसलिए 
अदा करने को कहा गया कि वे स्वयंसेवक थे । इन्कार करने पर बेटे को दुबारा पीटा गया । बाप 
- ने जिलेदार की चिरौरी की कि उसके वेटे को छोड़ दें और बदले में भले ही उसकी पिटाई करें। 
इससे जिलेदार का पारा एकदम गरम हो गया और उसने बाप को बेटे की पीठ पर सवार होने 
और वहीं बने रहने Ss किया । सत्वह रुपए देने के बाद ही वाप-चेटे को छोड़ा गया । 
एक औरत की अस्मत लूट ली गई । उससे कहा गया कि तेरा मदं स्वयंसेवक है, इसलिए 


क . तेरी इज्जत लूटी जाती है। गांव की बहुत-सी औरतें भागकर गेहूं के खेत में जा छिपी कि कहीं 
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उनके साथ भी ऐसा ही सलूक न किया जायं। 
२७ अप्रैल, १६२२ ; 
जवाहरलाल नेहरू 
मोहनलाल सक्सेना 


८. जिला, टाउन और तहसील कांग्रेस कमेटियों के तमाम सचिवों के 
नाम गइती चिट्ठी! 


प्रिय साथी, ८ 


समय तेज़ी से करीव आता जा रहा है जव हमें फिर आगे बंढ़ना और अपने लक्ष्य की ओर 
एक वहुत वडा कदम उठाना होगा । पिछले कुछ हफ्तों से हम रचनात्मक-काम में अपना ध्यान 
केन्द्रित किये हुए थे। जल्दी ही हमें फिर किसी-न-किसी तरह का व्यक्तिगत सिविल नाफ़रमानी 
शुरू करनी होगी । सरकार के दमन और आतंक के कारण कुछ स्थानों में रचनात्मक काम करना 
लगभग गैरमुमकिन हो गया है। हम इस हालत को चलते नहीं रहने दे सकते। इसलिए इस 
मसले पर विचार करने के लिए पहली मई को कौंसिल की बैठक होने जा रही है। मेरा आपसे 
अनुरोध है कि आक्रामक या रक्षात्मक सत्याग्रह में से, जिसके भी वारे में वहां फैसला किया जाय, 
उसके लिए आप तैयार रहेँ । तैयारी का मतलव है : संगठन और अनुशासन । हमारे सभी कायं- 
कर्ताओं के दिलों में यह वात अच्छी तरह विठा दीजिये कि हमारे सभी संगठनात्मक कामो 
कांग्रेस की सहायता, तिलक स्वराज-फण्ड, खद्दर और स्वयंसेवकों की भरती वगैरा में उन्हें 
अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। जिस ज़िले या तहसील का संगठन जितना बड़ा और पुख्ता 
होगा उसके लिए सत्याग्रह शुरू करने का मौका भी उतना ही ज्यादा होगा। आपको अपने जिले 
का दौरा करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण जगहों में जाना चाहिए और आम जनता को जोश 
दिलाना चाहिए। i 

आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आगे से प्रां० कां० क० द्वारा आपको आथिक 
मदद दिये जाने की बहुत ही कम संभावना है। आपको अपने ही साधनों पर निर्भर करना और 
अपना काम चलाने लायक पैसा इकट्ठा करना होगा । अगर खादी के काम में आप सफल हुए तो 
हो सकता है कि अखिल भारतीय कमेटी इस काम में आपकी कुछ मदद करे। 

अब हमें धरना देने के बारे में भी सोचना होगा । प्रां० कां० क० ने अपनी पिछली वैठक 
में फैसला किया था कि ग्राहकों कोसमझाया-बुझाया जाय । यह तो बेशक किया ही जाना चाहिए, 
मगर इतना ही काफी नहीं है। जहां ज़रूरी हो, हमें उन दुकानों पर, जिनके दुकानदारों ने विदेशी 
कपडा न बेचने का प्रतिज्ञापत्र भरा है, या जिन्होंने प्रतिज्ञापत्र भरने से इन्कार किया है, धरना 
देना शुरू कर देना चाहिए । लेकिन धरना सिर्फ वहीं दिया जाय जहां हिंसां होने का कोई खतरा 


१. इलाहाबाद के जिला-दंडाधिकारी के कार्यालय में १६२२ का रिकार्ड । 
साफ मालूम पड़ता है कि यह मार्च १६२२ के बाद कभी लिखा गया था । 
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न हो । धरना देनेवाले खास चुने हुए आदमी होने चाहिए । धरना देने से पहले जिला या टाउन 
कमेटी को उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही पहलुओं पर खूब सावधानी से सोच-विचार कर लेना 
चाहिए । एक बार फैसला हो जाने के बाद पूरी ताकत, मगर साथ ही पूरी विनम्रता, के साथ इस 
काम को किया जाय। 
आपसे बार-वार अनुरोध किया जाता है कि हमें अपने यहां के काम--दमन वगैरा--की 
खबरें बराबर भेजते रहें, मगर कोई जिला जवाब ही नहीं देता । मेहरबानी करके इसमें चूक न 
होने दें, क्योंकि इससे हमारे सारे काम पर बुरा असर होता है। कृपया यह भी याद रखें कि 
तिलक स्वराज-फण्ड के लिए आप जितना पैसा इकट्ठा करे, उसका चालीस सँकड़ा हमें फौरन भेज 
दिया करें। 
मुझे यकीन है कि आप इस बात को महसूस करेंगे कि यह समय ढिलाई करने का नहीं 
है । गिरफ्तार होते समय महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे थे, उन्हें याद रखिये : “काम करते चलो, 
थकने का नाम न लो ! ” क्या हम आराम करेंगे और मैदान से भाग जायंगे ; जबकि हमारे प्यारे 
नेता के साथ यरवदा-जेल' में मामूली अपराधियों-जैसा बर्ताव किया जा रहा है? 
आपका सहकार्यकर्ता 
जवाहरलाल नेहरू 


२. महात्मा गांधी १० मार्च १६२२ को गिरफ्तार किये गए और १८ मार्च को उन्हें छः बरस कैद की सज़ा 
दी गई | बीमारी के कारण उन्हें ५ फ़रवरी १६२४ को विना शतं रिहा कर दिया गया । 


&. जिला कांग्रेस कमेटियों के सचिवों भौर युक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के 
सदस्यों के नाम गइती चिट्ठी! 


मैं आपको एक गश्ती चिट्टी फिर लिख रहा हुं-करीब-करीब पुलिस की छाया में बैठा 
हुआ । पुलिस हमारे प्रांतीय दफ्तर की तलाशी ले रही है। उन्होंने हमारे मकान आनन्द भवन 
और दूसरे कई दफ्तरों की भी तलाशी ली याले रहे हैं। पिछले दिसम्बर की तरह शायद इस 
बार भी इन तलाशियों के बाद गिरफ्तारियां हों और मुझे उम्मीद है कि स्वराज्य के लिए मेरी 
गहरी ख्वाहिश का भारी सज़ा के रूप में इनाम मिलेगा । 


२० मई को इलाहाबाद में एक संयुक्त बैठक होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि कार्य- 


क बडी संख्या में हाजिर होंगे और अपने सूबे और अपने देश को दिखा देंगे कि इस तरह 


नई ताकत पैदा करती है। 


1. क १९२२ को यह गरती चिट्ठी यु०प्रां०कां०क० की गरती चिट्टी ऋ० ५१।४१९, दिनांक ४ मई १६२२ 


साथ नत्यी की गई थी । ४ मई वालो गश्ती चिट्ठी का मञ्जमून उपलब्ध नहीं दै । देखिये यु०प्रां० सर- 


कार गुप्त पुलिस खुफिया सूचना का सारांश, खंड ४०, ऋर्माँक २१, ३ जून १६२२, पृ० ४२७ । 
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हम जानते हैं कि उत्साह और हिम्मत हममें है । . कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ 
एक चीज़ की और जरूरत है और वह है संगठन । हम संगठन पर, पंचायतों पर और 
ग्राममंडलियों और मुहल्ला-केन्द्रों पर, अपना ध्यान केन्द्रित करें और इस बात पर भी कि ह्र 
आदमी तलाशियों और गिरफ्तारियों की परवा किये बगैर अपने जिम्मे का काम बराबर करता 
रहे। वह काम इस वक्‍त खादी का काम होना चाहिए और उसे सबसे ऊपर जगह दी जाय । संग- 
ठन से हमें ज़ रूर जल्दी कामयाबी मिलना तय है। कुछ शक्की मिज्जाज और बकवासी यह कहते 
फिरते हैं कि हमें १६२१ के अखीर तक मुकम्मिल आजादी हासिल करने में कामयाबी नहीं 
मिली; लेकिन हमने वह॒ कर दिखाया, जो मुकम्मिल आजादी से कुछ ही कम था। हमने हिन्दु- 
स्तान और दुनिया को दिखा दिया कि सदियों की काहिली और जडता को हमने उतार फेंका है, 
कि आज़ादी की कीमत को हमने समझा है, कि हम उसके सिए लड़ सकते हैं और सबसे अधिक 
यह कि हम उसके लिए कुर्बानी दे सकते हैं। क्या यह कोई मामूली उपलब्धि है ? जिस तरह 
दिसम्बर और जनवरी के कभी न भुलाये जानेवाले महीनों में हिन्दुस्तान ने अपने २३ हज़ार से 
भी ज्यादा लाइले बेटों को खुशी-खुशी जेल भेज दिया, वैसा दूसरे किस मुल्क ने किया है ? कल 
जहां गुलामों की तरह हिकारत और कुलियों की तरह बर्ताव किया जाता था, वहां आज 
हिन्दुस्तान की इज्जत और हिन्दुस्तान का लिहाज़ किया जाता है । दुनिया की निगाहों में हमने 
एक नया रुतवा पा लिया है। और यह सव हमने हासिल किया है कुछ ही महीनों में । इस अद्भुत 
कीतिमान के लिए हमें उस महादानी परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देना चाहिए। 

सभी कमेटियों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए । धरना शुरू किया जा सकता है, मगर अहिंसा और धौंस न देने की शर्ते को हमेशा ध्यान 
में रखा जाय । अगर ऐसा न किया जा सके तो फिर धरना नहीं देना चाहिए । 

मुझे उम्मीद है कि आप २० तारीख को आयेंगे और महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा 
आरम्भ की गई असहयोग की नीति और सत्याग्रह के कार्यक्रम के प्रति एक बार फिर अपने 
विश्वास की घोषणा करेंगे। 


१०. आप किधर हैं ? ' 


हमारे देश में आजकल बड़ी लड़ाई हो रही है। दो बड़े का : एक तरफ महात्मा गांधी 
कांग्रेस और खिलाफत के शांतिमय दल के साथ हैं-दूसरी तरफ अंगरेजी सरकार अपनी फौजों 
और तोप-बंदूक के साथ । 


१. एक पर्चा जिसे जवाहरलाल, विश्वम्भरनाथ वाजपेयी और रघुनाथप्रसाद कपूर ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, . ४ 
इलाहाबाय के प्रकाशत-विभाग के लिए छापकर प्रकाशित किया। मूल हिन्दी में । 
इलाहाबाद के जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में १९२२ का रिकार्ड । 
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आप किस दल में हैं? किधर हैं ? 
आज़ादी के तरफ या गुलामी के ? 

स्वराज्य की तरफ या पर-राज के ? 

स्वदेशी के तरफ या परदेशी माल के ? 

खहूर के तरफ या विलायती कपड़े के ? 

चखे के तरफ या विलायती कारखानों के ? 

खिलाफत में इन्साफ हो या नाइन्साफी ? 

पंजाब में इन्साफ हो या जुल्म ? 

घमे के तरफ हैं या अधमं के ? 

हमारे ग्रीव भाइयों की हालत अच्छी हो या ऐसी ही रहे? 

सब हिन्दोस्तानियों में मेल रहे या फूट ? 

शराव इत्यादि छोड़ी जावे या जारी रहे ? 

अछूत जातियों का उद्धार हो या नहीं ? 

जो हमारे वहादुर नेता और भाई जेल में हैं उनके तरफ या उनके खिलाफ ? 
इसपे गौर कीजिये और अगर आपका ईमान और धमे और हिम्मत तकाज़ा करती है तो 


महात्माजी के स्वराज्य दल में आइये और देश और धमं के लिए ही हर तरह की तकलीफ उठाने 
को तैयार होइये और उसकी पहचान शुद्ध चरखे का खद्दर पहिनिये । 


११. इलाहाबाद क व्यापारी और विदेशी कपड़े का बहिष्कार! 
इलाहावाद के प्यारे बाशिन्दो ! | ; 
करीव दस महीने पहले हमारे शहर के कपड़ा-व्यापारियों ने एक इकरारनामा लिखा और उसपर 


दस्तखत किये थे। अ चाम पर उन्होंने वादा किया था कि ३१ दिसम्बर तक विदेशी माल 
बिल्कुल नहीं मंगवायेगे, और यह भी कि अगर मंगवाया तो कई महीनों तक दस सँ 5 
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कुछ तकलीफ भी वर्दाश्त करनी पड़े तो वे तैयार हैं, और जके विदेशी कपडा उन्होंने मंगवाया है 
उसके लिए जुर्माना देने को भी वे राजी हैं । इसे ६ मई तक पूरा करने का उन्होने वचन दिया 
था। 
आज, ६ मई को, मैंने सुना कि हमारे कपड़ा व्यापारी भाई इस दूसरे समझौते को भी 
तोड़ने का इरादा कर रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत की तरह उन्हें भी अपने वादों और इकरारनामों 
की कोई परवा नहीं है। मुनाफा करने का ज़रा-सा मौका मिलते ही वे इकरारनामा तोड़ने को 
तैयार हो गए हैं। जव ब्रिटिश हुकूमत ने कई वादे तोड़े तो हमने उससे खुल्लमखुल्ला नाफरमानी 
शुरू कर दी । हम यह नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी भाई भी धोखाधड़ी का वही रास्ता इख्ति- 
यार करें। इसलिए अगर उनमें से किसीने अब वादा, तोड़ा तो हम उसकी दुकान पर धरना 
दंगे । हमारे कुछ नौजवान धरना देते हुए शायद गिरफ्तार कर लिये जायं और उन्हें जेल में बन्द 
कर दिया जाय। कहा जाता है कि करीव के नैनी-जेल में छोटे बच्चों से चक्कियां पिसवाई जाती 
हैं । आजादी के लड़ाके खुशी-खुशी जेल जायेगे, मगर मैं चाहता हूं कि हर शख्स को यह हकीकत 
मालूम हो जानी चाहिए कि दरअसल धरना देने के लिए मैं जिम्मेवार हूं, न कि वे लड़के जो 
दुकानों के सामने बैठते हैं। इसलिए अगर ऐसी ही ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद धरना दूंगा और अगर 
गिरफ्तारी ही की जानी है तो उम्मीद करता हूं कि गिरफ्तार होनेवाला मैं पहला शख्स हुंगा। 
अगर हम गिरफ्तार हो गए तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जगह लेनेवाले दूसरे कई 
तैयार हो जायंगे और इलाहावाद का कोई भी वाशिन्दा इन दुकानों पर खरीदारी क्रे लिए नहीं 
जायगा। 
अखीर में, मैं आपसे इल्तिजा करता हुं कि आप विदेशी कपड़े का कतई वायकाट करें 
और खहद्दर पहनें । अगर आप मुल्क की यह छोटी-सी खिदमत करे तो व्यापारी भी विदेशी कपड़ा 
मंगाने के लालच में नहीं पड़ेंगे । 
६ मई, १९२२ 
आपका 
. जवाहरलाल नेहरू 


१२. मुकदमे की जांच के दौरान बयान' 
मैं यह वयान उन कई तरह के आरोपों से अपना बचाव करने के लिए नहीं दे रहा हूं जो 


मुझपर लगाये गए, बल्कि अपनी स्थिति को साफ करने और उन मकसदों को बताने के लिए दे 


प्‌. 'दि लीडर, १६ मई १६२२.। 


१७ मई १६२२ को इलाहाबाद के ज़िला-दंडाधिकारी के०एन० नाक्स ने कपड़ाच्यापारियों को सकी . 
देने और विदेशी कपड़े की बिक्री रोकने के लिए धरना देने के अभियोग में जवाहरलाल पर चलाये गए म 


मुकदमे का विचार किया था । 
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रहा हूं, जिन्होंने मुझे उस तरह की क्वारंवाई, जो मैंने की, करने को प्रेरित किया । गुनाह कंबूलं 
करने या गुनाह कबूल न करने से मैंने इन्कार कर दिया। और गवाहों से जिरह करने या किसी 
और तरह से अदालत की कारवाई में भाग लेना मैंने स्वीकार नहीं किया । ऐसा मैंने इसलिए 
किया, क्योंकि मैं इस अदालत को ऐसी अदालत नहीं मानता, जहां इन्साफ किया जाता । हाकिम- 
इजलास की बेअदबी का मेरा कोई मंशा नहीं है जब मैं यह कहता हूं कि जहां तक राजनैतिक 
अपराधों.का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान की अदालते कार्यपालिका के फरमानों की महज़ खानापूरी 
करती हैं। आज उनका पहले से कहीं ज्यादा इस्तेमाल एक ऐसे सरकारी ढांचे को टिकाये रखने 
में किया जा रहा है, जिसने काफी लम्बे असे तक हिन्दुस्तान पर बुरी तरह से हुकूमत की है और 
जिसकी इज्जत हमेशा के लिए जाती रही है। 
मुझपर मुजरिमाना धौंस-डपट और ज़बरन वसूली की कोशिश को बढ़ावा देने का आरोप 
लगाया गया है। मेरी गिरफ्तारी के वारण्ट में सुपरिचित दफा १२४ए भी दर्ज है, हांलकि 
आज उसका मुकदमा मुझपर नहीं चलाया जा रहा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा खुलासा वयान 
देना चाहता हूं, जिसमें सभी को समेटा जा सके, क्‍योंकि मैं अपने-आपको अलग-अलग 
खानों में बांट नहीं सकता--एक धरना देने के लिए, दूसरा बगावत के लिए और फिर एक 
और शायद स्वयंसेवकाई के लिए। मेरी सभी कारंवाइयों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और 
अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्ये के साथ मैंने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद की 
है। 
लम्बे असे तक इंग्लैंड में रहने के वाद दस से कुछ कम साल पहले मैं वहां से लौटकर 
आया। सार्वजनिक स्कूल और विश्वविद्यालय का जो प्रचलित ढर्रा वहां पर है, उसमें से मैं 
गुजरा । हैरो और कैम्ब्रिज के भ्रधिकांश प्रभावों और रुझानों को मैने ग्रहण किया और अपनी 
पसन्दगियों और नापसन्दगियों में मं हिन्दुस्तानी के बजाय शायद अंगरेज ही ज्यादा था। दुनिया 
को देखने का मेरा नज़रिया करीव-करीव एक जंगरेज़ का ही था। और एक हिन्दुस्तानी के लिए 
SF और मंगरेजियत के हक में जितना संभव हो सकता था, उतना पक्षपात लेकर मैं हिन्दुस्तान 
टा । 
आज, दस साल बाद, दो, और पृष्ठभूमि में मंडराते हुए एक तीसरे आरोप के साथ मैं 
जग Ma पर का जो राजनैतिक अपराध के लिए एक 
ह हे त सालो गे अरे मौजूदा प्रणाली के खिलाफ एक विद्रोही 
बयान करना मैं जरूरी नहीं समझता। हर ए 5 सा 
न उन्हें जानता है; हर उन्हें 
महसुस करता है और उनकी वजह से मारे शर्म के उसका सिर झुका र है। हम 
इरानी जाग की एक भी चिनगारी बाकी है तो उसने हिन्दुस्तान की 
परिश्रम करने का पवित्र प्रण कर लिया है ताकि छ देशवासियों को. er 
अपमान, जो एक गुलाम जाति का र दे gl er 
| है, सहन न करना पड़े | आज हिन्दुस्तान की मौजुदा 
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मुझ पर मुजरिमाना घौंस-डपट और जबरन वसूली की कोशिश के आरौप लगाने गए 
` हैं। मैं नहीं जानता, अगर इन आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा हो। जो दफा लागू की गई 

है, उसका तथ्यों से कोई मेल नहीं बैठता, जैसा कि इस्तगासे की गवाही से भी ज़ाहिर होता है। 
मेरा अनुमान है कि इलाहाबाद में हमारी कोशिशों को जो शानदार कामयाबी हासिल हुई उसने 
अधिकारियों को धरना देनेवालों के खिलाफ कोई कारवाई करने को प्रेरित कर दिया है। अगर 
किसी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए शांतिपूवंक धरना देना गुनाह है तो मैं वेशक उसकी सलाह देने 
और उसमें मदद करने का कसूरवार हूं । मगर अभी मुझे यह जानकारी हासिल करना बाकी है कि 
ब्रिटिश इंडिया के कानूनों के तहत भी शान्तिपूर्वक धरना देना गुनाह हो गया है। धरना देने में 
हमारा मकसद कपड़ा-व्यापारियों से उस प्रतिज्ञा का पालन करवाना था, जो उन्होंने संयुक्त रूप 
से की थी। क्या किसीको विश्वास होगा कि मुजरिमाना घौंस और ज़बरन वसूली से हमें इसमें 


कामयाबी मिल सकती है? सारी दुनिया जानती है कि अपनी जनता का समर्थन और अपने 


देशवासियों की सद्भावना ही हमारी ताकत है। पुराने जमाने की जोर-जबर्दस्ती और ज्यादती 
हमारे हथियार नहीं हैं। हमारे नेता ने हमें जो हथियार दिये हैं, वे प्रेम और आत्म-चलिदान के 
हथियार हैं। हम खुद तकलीफ उठाते हैं और आत्म-पीड़न से अपने विरोधी को अपने मत का 
बनाना चाहते हैं। 

मुजरिमाना धौंस से अभिप्राय है किं किसी शख्स या उसकी जायदाद को हानि पहुंचाने 
की धमक्री, और हानि पहुंचाना सूचित करता है अहित जो “नाजायज्ञ' तरीके से किया गया हो। 
इसी तरह जबरन वसूली में यह समाया हुआ है कि किसी शख्स को नुकसान का डर दिखाकर उसे 
अपनी जायदाद छोड़ने को विईमानी' से प्रेरित करना । मैंने इस्तगासा गवाही को बड़ी दिलचस्पी 
से सुना, यह जानने के लिए कि इन अनोखे आरोपों को किस बुनियाद पर खड़ा किया गया है। 
कौन-सी हानि थी जिसको करने की किसी शख्स या जायदाद को धमकी दी गई ? कौन-सा अहित 
था जो 'नाजायज़ञ' तरीके पर किया गया? हम लोगों में से किसी की भी क्या बेईमानी थी ? 
मैंने तो अभीतक नहीं सुना कि एक भी इल्ज्ञाम ऐसा लगाया गया हो, साबित करना तो दूर की 
बात है, जिससे पता चले कि हमने किसी शख्स या ज़ायदाद को हानि पहुंचाई, नाजायज तरीके 
पर अहति किया या बेईमानी का काम किया। पुलिस और खुफिया सहित इस्तगासे के एक भी 
गवाह ने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। सारे इलाहाबाद में धरना देखनेवाले हज़ारों आद- 
मियों में से एक भी ऐसा नहीं मिला जो हम पर धौंस देने का आरोप लगा सके या घरना देने- 
वाले हमारे किसी भी कार्यकर्त्ता द्वारा एक कडा शब्द तक बोलने की गवाही दे सके । पुलिस और 


खुफिया ने हमें विना चाहे ही जो प्रमाणपत्र दे दिया है, उससे बड़ा सबूत हमारी जीत का और 


क्या हो सकता है? मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि हमारा धरना अपने ढंग का आदर्श, 
बिलकुल शान्तिपूर्ण, पूरी तरह शालीन, अनुनय-विनय और आग्रह-भरा था और किसी तरह 
की जोर-जबदंस्ती या धौंस-घमकी उसमें नाम को भी नहीं थी। कहा जाता है कि हमते कपड़ा- 


व्यापारियों को धौंस दी तो इस हिसाब से असन्तुष्ट और नाराज़ उन्हें होना चाहिए, मगर उनमें 


से तो किसीने शिकायत नहीं की। 
दस महीने पहले इलाहाबाद के कपड़ा-व्यापारियों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि १६२२ के 


अन्त तक वे विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे। प्रतिज्ञा पर दस्तखत करनेवाले सभी लोगों ने, जिसे. हा 
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शहर का एक-एक कपड़ा-व्यापारी शामिल है, व्यापार-मण्डल के नाम से अपनी एक संस्था बनाई 
और उसके पदाधिकारियों और कमेटी का चुनाव किया । मण्डल ने पहला ही काम यह किया कि 
इस आशय का एक नियम बना दिया कि जो भी सदस्य प्रतिज्ञा को तोड़ेगा और विदेशी कपड़ा 
खरीदेगा, उसे कुछ जुर्माना देना होगा और जुर्माना देने से इन्कार करने पर उसकी दुकान के आगे 
धरना दिया जायगा । हर मामले में मण्डल की कमेटी तय करेगी कि कितना विदेशी कपड़ा लाया 
गया और जुर्माना क्या हो । पिछले साल-भर में कई बार मण्डल कमेटी ने प्रतिज्ञा तोड़ने के ऐसे 
मामलों पर विचार किया और अपने नियम के अनुसार जुर्माने किये और उन्हें वसूल भी किया। 
समय-समय पर कमेटी के अनुरोध पर धरने भी दिये गए। दो महीने पहले इलाहाबाद के कुछ 
कपड़ा-व्यापारियों ने काफी तादाद में विदेशी कपड़ा खरीदा । यह प्रतिज्ञा को तोड़ना था और 
उनमें से कुछ व्यापारियों की दुकानों पर धरना दिया गया । बाद में व्यापार-मण्डल की कमेटी ने, 
जो नये सिरे से गठित की गई थी, प्रतिज्ञा तोड़नेवाले व्यापारियों पर जुर्माना निर्धारित किया 
और खुद ही उसे वसूल भी कर लिया, जो मण्डल के पास जमा है। जहांतक मेरी जानकारी है, 
इस मुकदमे में इस्तगासे की ओर से गवाही देने वाले दो सज्जन मण्डल की कमेटी के सदस्य हैं और 
उस हैसियत से. जुमनि के निर्धारण और वसूली में खुद उन्होंने भी मदद की होगी । इलाहावाद 
में धरना देने के बारे में असलियत यही है । विना किसी शक-शुवहे के यह विलकुल साफ है कि न 
तो किसी तरह की धौंस दी गई और न नाजायज वसूली की ही कोई कोशश हुई । मौजूदा मुकदमे 
की कारवाई असल में जायज़ और शान्तिपूर्णं धरने को धौंस और ज़वरन वसूली के आरोपों की 
ओट में कुचलने की एक को शिश-भर है । सारे हिन्दुस्तान में कई महीनों से धरने दिये जा रहे हैं । 
इस सूवे के कई शहरों और बाजारों में धरने दिये जा चुके हैं । इलाहाबाद के इसी शहर में हमने 
बार-बार धरने दिये हैं। और फिर भी सरकार ने धरना देने के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की । 
सरकार अच्छी तरह जानती है कि हिन्दुस्तान में भी इंग्लैंड की तरह शान्तिपूर्ण धरना गुनाह 
नहीं है । हां, उसे यह आज़ादी बेशक है कि क़लम के एक ही झटके से शान्तिपुर्ण धरने को ग़ैर- 
कानूनी कर दे । वह ऐसा करे चाहे न करे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अनुनय-विनय और आग्रह 
करना, और दूसरों को समझाना कि वे किसी खास कार्य-प्रणाली का अनुसरण करें या किसी 
काम को करने से मना कर दें, एक अधिकार है जिसे हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार कुछ भी क्‍यों न 
करें। इस मुल्क में कुछ ही अधिकार और विशेषाधिकार वचे रह गए हैं और उन्हें भी छीनने की 
कोशिश की जा रही है। हमने दुनिया को बता दिया है कि संगठित होने की स्वतंत्रता के अधिकार 
की हम कितनी ज्यादा कीमत करते हैं, और हजारों गिरफ्तारियों और विरोध में तमाम सरकारी 
अधिसूचनाओं के बावजूद हमने स्वयंसेवकों की भरती चालू रखी है। बोलने की आज़ादी के 
अपने अधिकार पर हमें कोई वन्दिश मंजूर नहीं हो सकती और ने होगी । इस वोलने की आज्ञादी 
Se चौथाई सदी पहले इंग्लैंड के एक महान जज ने लाडं-सभा में कहा था 
गी को, जो उसका जी चाहे बोलने का, प्रेरित और नसीहत करने और हिदायत देने का 
अधिकार है, वशर्ते कि वह निन्दा न करे, या धोखा न दे या ऐसा कुछ नामुनासिब न करेः जो 
कानून की निगाह में, बोलने के जरिये से, किया जा सकता है। जबतक उसे यह दिखा नहीं दिया 
जाता कि उसने अपने अधिकार का ऐसा oo नब ते र 
॥ वारा एव कार्यो 1 ऐसा दुरुपयोग किया है, इसलिए कि उसके शब्द दूसरों के 
कु चारो एवं कार्यों में बाधक हो: सकते हैं, उससे माफी मांगने या सफाई देने के लिए 


२५२ ० जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 


RS HES HOC: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्यों कहा जाय ? बोलने की आज़ादी के इस अधिकार पर हम डटे रहेंगे चाहे कोई भी कीमत 
क्यों न चुकानी पड़े । 

मुझे कई कारणों से खुशी है कि धरना देने के लिए मुझपर मुकदमा चलाया जा रहा है। 
मेरा यह मुकदमा विदेशी कपड़े के वायकाट के सवाल को और भी उभारेगा, और मुझे पुरा. 
विश्वास है कि जव इलाहाबाद और इस सूबे के लोग वायकाट के पुरे महत्व को समझ जायंगे तो 
विदेशी कपड़े के पास भी नहीं फटकेंगे, उसे अपवित्र मानेंगे और छूने तक से इतना परहेज करेंगे 
जितना गन्दगी को छूने से करते हैं। काफी वक्‍त से मुसीबतजदा' हमारे देश में विदेशी कपड़ा 
जितनी बुराइयों, तकलीफों और गरीबी-कंगाली का कारण वना है, उस सबके वारे में अगर 
उन्होंने सोचा होता तो विदेशी कपड़ा पहनने के विचार-मात्न से उन्हें उतनी ही घिन होती जितनी 
कि मुझे होती है। तव वे ऐसी दलीलें नहीं देते कि पुराना कपड़ा पहनना होता है या कि उत्सव- 
त्योहारों के लिए नया कपड़ा चाहिए। तब वे समझ जाते कि हिन्दुस्तान और उसके लाखों-करोड़ों 
भूखे लोगों की मुक्ति चरखा कातने और खद्दर पहनने में है और वे तमाम विदेशी कपड़ों को फेंक 
देते और आग या घूरे के हवाले कर देते । मैं मानता हूं कि इलाहाबाद के कपड़ा-व्यापारी दो-दो 
बार ली हुई अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे और इस पुरातन और पवित्र शहर में विदेशी कपड़े 
के मुकम्मिल वायकाट में अपना पुरा-पुरा योगदान देंगे। कुछ कपड़ा-व्यापार्‍िंयों ने इस मुकदमे 
में इस्तगासे की ओर से गवाहियां दी हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जेल की जो भी 
सज़ा दी जायगी, मैं खुशी-खुशी सह लूंगा, अगर मुझे पता चल जाय कि ऐसा करके मैंने उनके 
दिलों को छआ है और अपने महान्‌ उद्देश्य के पक्ष में उन्हें कर सका हूं । और मैं इस शहर और 
इस सूबे के लोगों से अपील करता हूं और यह पुरजोर दरखास्त भी कि अपने मुल्क के लिए वे 
कम-पे-कम इतना तो ज़रूर करें कि खद्दर पहनें और चरखा काते । 

मेरे साथ के आरोपियों और मुझ पर धाँस देने ओर जबरन वसूली के आरोप लगाये गए 
हैं। मैं चाहूंगा क्रि पुलिस के और सरकारी हुक्क्राम खुद अपने दिल टटोलें और अन्दर जरो गहरे 
झांककर देखें कि पिछले डेढ़ बरस के दौरान वे स्वयं या उनमें से बहुत-से क्या करते रहे हैं। 
सारे सूवे में हर जगह धौंस-धमकी, डर-आतंक, घूसखो री और जबरन वसूली का बोलवाला रहा 
है और इसके कसूरवार कांग्रेसजन और उसके स्वयंसेवक नहीं, सरकार के छोटे कर्मचारी रहे हैत 
अक्सर अपने ऊपरी हाकिमों की जानकारी और शह से ही वे इस तरह के काम करते रहे हैं। 
मगर न उनपर मुकदमे चलाये गए और नउन्हें सञ्जाएँ दी गईं, उल्टे उनकी पीठ ठोकी गई, सराहा 
गया और तरकिक्रयां दी गईं । 

मैंने और मेरे साथियों ने आतंक ओर नृशंसता की कारंवाइयों को देखा और खुद उनकी 
जांच-पड़ताल की है । हमने देखा है कि औरतों और मर्दों को किंस कदर बेइज्जत और जलील 
किया गया । हमने सीतापुर में आतंक और दमन का नंगा नाच देखा है। शोहरतगंज में जो वह- 
शियाना सितम ढाये गए हमने उनकी तफतीश की है मरं हम जानते हैं कि बलिया के सैकड़ों बहा- 
दुर कार्यकर्ताओं को महज इसीलिए जेल में ठूंस दिया गया कि वे या तो कांग्रेस के पदाधिकारी 


२. जिले में पुलिस और हाकिमों के ग्रत्याचारों की शिकायतें की गई थीं । अधिक विवरण के लिए इसी खंड 
का शीर्षक ७ देखिये । , 
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या कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे । और गरीब बेचारा पांवों-तले रौंदा हुआ किसान, अपनी आंखों 
में घोर निराशा भरे हुए, दिन-उगे से सूरज-डूबे तक खेत में जानवरों की तरह खट रहा है, 
ताकि उसकी मेहनत का फल दूसरे चख सकें--हमने उसे सताये.जाते और तकली फों, अत्याचारों 
से उसकी ज़िन्दगी को नाकाबिले-बर्दाश्त बनाये जाते देखा है। हर जिले के बारे में अलग-अलग 
बताना मैं जरूरी नहीं समझता । करीब-करीब सभी जगह दुःख-तकलीफों की यही दास्तान कहने- 
सुनने को है। 
घौंस-डपट और आतंक इस सरकार के खांस हथियार बन गए हैं। इन तरीकों से वह 
लोगों को दबाये रखना और उनके असन्तोष को-कुचलना चाहती है। क्या वह सोचती है कि इस 
तरह अपने प्रति लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर सकेगी या उन्हें अपने साम्राज्यवाद के वफादार 
ओज़ार बना सकेगी ? मुहब्बत और वफादारी का ताल्लुक दिल से है। इन्हें बाजार में खरीदा 
नहीं जा सकता और न ज़ोर-ज़बर्दस्ती संगीन की नोक पर पाया ही जा सकता है। वफादारी 
बढ़िया चीज़ है। लेकिन हिन्दुस्तान में कुछ शब्दों ने अपने अर्थ खो दिये हैं और वफादारी मातृ- 
भूमि से द्रोह या विश्वासघात का लगभग पर्याय हो गया है, और वफादार वह है जो अपने ईश्वर 
या अपने देश के प्रति वफादार नहीं, बल्कि जो अपने विदेशी आका के कोट का पल्ला थामे उसका 
पुछल्ला बना हुआ है। लेकिन आज हमने इस -शब्द को गिरावट की खाई से उवार लिया है और 
हिन्दुस्तान की लगभग हर जेल में सच्चे वफादार मिलेंगे, जिन्होंने अपने उद्देश्य और अपनी 
आस्था और अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखा है और नतीजों की परवा किये विना इन सवके 
प्रति सच्चे रहे हैं। उन्होंने अपने देश की महान्‌ पुकार को सुना; उन्होंने भ्राज़ादी के दिव्य दर्शन 
किये और जबतक अपना अभीष्ट पा नहीं लेते वे रुकेंगे नहीं, वे मुड़ेंगे नहीं ॥ फौजों और जहाजी 
बेड़ों वाला इंग्लैंड एक ताकतवर देश है, मगर आज उसका एक ऐसी चीज़ से सामना हुआ है जो 
उससे कहीं ताकतवर है। उसकी फौजों और उसके जहाजी बेड़ों को आज़ाद होने के पक्के इरादों 
वाले राष्ट्र की पीडा और आत्म-बलिदान का सामना करना होगा और इस तरह के संघर्ष के 
नतीजे के बारे में शायद हीं किसीको सन्देह हो। हम अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क और 
अपनी आस्थाओं की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी मुल्क या किसी कौम को नुकसान 
पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम दूसरों पर अपना कब्जा कतई नहीं चाहते । हम तो 
सिफं यही चाहते हैं कि अपने मुल्क में पुरी तरह आज़ाद रहें। इंग्लेंड पिछले डेढ़ सौ या इससे भी 
ज्यादा बरसों से हम पर बेरहमी से अन्याय करता रहा है। और फिर भी आजतक न तो उसने 
अपने किये पर पछतावा ज़ाहिर किया और न अपने तौर-तरीकों को ही सुधारा । हिन्दुस्तान ने 
` डेढ बरस पहले उसे एक मौका दिया, मगर अपनी ताकत के घमण्ड में चूर और मगरूर इंग्लैंड ने 
ल तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हिन्दुस्तान की जनता ने उसपर मुकदमा चलाया और 
अपना फैसला भी सुना दिया, जिससे. बचत का कोई रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तान आज्ञाद होगा, 
oo हाई ; 1248 अगर तह आज़ाद हिन्दुस्तान की दोस्ती चाहता है तो उसे अपने 
| र पापों का प्राय 
CO मल त करना चाहिए, ताकि वह आगे आनेवाली व्यवस्था 
मैं बड़ी तत्परता से और खुशी-खुशी फिर जेल जाऊंगा । जब से हमारे साधुमना और 
प्यारे नेता को जेल की सजा दी गई, हम लोगों के लिए जेल सचमुच स्वगं बन गया, एक तीर्थे ! 
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बड़े डील-डौल और उतने ही बड़े दिलवाले, बहादुरों में भी बहादुर जनाव शौकतअली और 
उनके बहादुर भाई और हमारे कई हज़ारों साथी कार्यकर्ता जेल में ही हैं। जेल के बाहर बड़ा 
सूना-सूना लगता है और अपना स्वार्थ वहां लौट-लौट जाने को उभाड़ता रहता है । शायद इस 
वार मुझे लम्बी मियाद की सज़ा दी जाय । ऐसा हो चाहे न हो, मैं इस विश्वास के साथ जाऊंगा 
कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य का अभिनन्दन करने को ही वाहर आना होगा। 

ब्रिटिश सरकार के वारे में मैंने कई कड़ी बातें कही हैं। मगर एक मामले में मुझे इसे 
कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देना चाहिए। इसने हमें एक बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ने का मौका 
दिया है। बहुत ही कम लोगों को इतना बढ़िया मौका मिल पाता है और हमारी तकलीफें 
जितनी ही ज्यादा होंगी और कामयाबी का हमारा इम्तहान जितना ही मुश्किल होगा, हिन्दु- 
स्तान का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा । हज़ारों बरसों से हिन्दुस्तान इसलिए जिन्दा नहीं 
रहा है कि अब घुटने टेक दे । हिन्दुस्तान ने अपने पच्चीस हज़ार लाड़लों को इसलिए जेल नहीं 
भेजा है कि वह मैदान छोड़ दे हिन्दुस्तान का आनेवाला कल बिना शक-शुबहे के सुनहरा है 
और आकर रहेगा। वगैर यकीनवाले हमीं कुछ औरत-मदे अक्सर सन्देह करते और दुविधा में 
पड़ जाते हैं--वे नहीं, जिनके पास दृष्टि है और जो भारत के गौरवशाली भविष्य को करीब- 
करीब वर्तमान की तरह देख सकते हैं। 

अनोखा लगता है मुझे अपना सौभाग्य ! आज़ादी: की लड़ाई में हिन्दुस्तान की सेवा 
करना यों भी काफी बड़ा सम्मान है। महात्मा गांधी-जैसे नेता की मातहती में उसकी सेवा 
करना तो दुहरा सौभाग्य है । मगर अपने प्यारे मुल्क के लिए कष्ट उठाने, आज़ादी के ध्येय के 
लिए, अपने सुनहरे सपने को पूरी तरह चरितार्थ करने के लिए प्राण तक निछावर करने के 
अवसर से बड़ा सौभाग्य किसी हिन्दुस्तानी का और क्या हो सकता है ! 
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ने० स्मा०सं० पु० 
जवाहरलाल ने यह डायरो अपनी दूसरी जेल-यात्ना में लिखी थी । केवल कुछ थोड़े-से व्यक्तिगत विवरणों 


को छो द ५ 
क. क पुरी ही डागरी यहां छापी जा रही है । जो अंश छोड़ दिये गए हैं, उन्हे बिन्दुओ से दर्शाया 
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११ मई १६२२ पिताजी से मिलने गया था तो लखनऊ जिला-जेल में गिरफ्तार कर लिया 
गया। उसी रात तीसरे दर्जे की मुसाफिरी से इलाहाबाद भेजा गया । 


१२ इलाहाबाद जिला-जेल में--यहां देवदास गोधी' से भेंट---उनका मुकदमा 
और सज़ा (१८ महीने) । केशवदेव मालवीय' और दूसरे जेल के ठीक बाहर 
गिरफ्तार किये गए। 

१४ ? और १५--हमारा संयुक्त मुकदमा । 

१७ हमने अपने लिखित बयान दिये। 

१६ हमें सजाए दी गई। 

२० रात- ट्रेन से लखनऊ ले जाया गया। जल्दी प्रयाग स्टेशन पहुंचाया गया 
और दो-तीन घण्टे दोस्तों वगैरा के साथ बिताये मालवीयजी शाम को हमसे 
जेल में मिले । 

२१ रविवार-लखनऊ जिला-जेल में सवेरे पहुंचा। पांच नम्वर वारक में 


पहुंचाया गया-सख्त हुक्म कि मुझे दूसरी बारको में लोगों से मिलने न 
दिया जाय । एक नम्बर बारक में मोहनभाई और शामाभाई की एक झलक 
भर देखने को मिली । दूसरा इन्तज़ाम न होने से उनके साथ खाना खाया। 


२२ तसदुदुक़ शेरवानी से, जो २० को नँनी-जेल से रिहा हुए, मुलाकात की । 

२५ कमला को पत्त भेजा (इस पत्त पर ऐतराज किया गया-- फिर भी २७को 
इसे डाक में छोड़ा गया) । 

२८ रविवार रामनाथ गुदू ने मुझसे मुलाकात करना चाही । जेलर ने इजाज़त दे दी, 


मैने मना कर दिया, क्योंकि अम्मा और दूसरों के जल्दी ही आने की मुझे 
उम्मीद थी । नैनीताल-जेल से पिताजी का २४ मई का लिखा पत्र मिला । 


२५ रमजान का आखिरी दिन--रोज़े से रहा। 
२९ ईद होने से खलीक और दूसरे बहुत-से मिलने के लिए हमारी बारक में 
आये। हमें अपनी वारक से बाह्र जाने की इजाजत नहीं दी गई। 
१ जून किशनभाई से दफ्तर में जान्ता उुलाकात--१५ मिनट--जेलर हाज्ञिर। 
) २ पिता को पत्र भेजा (नैनीताल-जेल) 


२. देवदास गांधी (१९००-१६५७); महात्मा गांधी के सवसे छोटे बेटे और १३३७ से 
हिन्दुस्तान टाइम्स” के सम्पादक । a 

३. केशवदेव मालवीय (जन्म १९०३); १९२१ में कांग्रेस में शरीक हुए; 
शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव और युक्त-पान्तीय कांग्रेस कमेटी के 

ः के खान और तेल-मंत्री, १६५७-६३ । 

४. तसद्दुक अहमद खां शेरवानी; युक्त के ज़मींदार घराने से, 


कई बरसों तक इलाहाबाद की 
महामंत्री रहे; भारत सरकार 
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७ जून मुलाकात अम्मा से, लाडोभाभी, किशनभाई, मनमोहिनी" और शामः 
मोहनी“ ? और बेट्टी से ? सिर्फ आधा घण्टा कमला इलाहाबाद में बीमार-- 
“इसलिए आ न सकी--न इन्दिरा ही। .सूना कि पिताजी का जुर्माना जन्ती 
और विक्री से वसूला गया। जेलर ने शाम को मुझे बताया कि ६ की शाम 
को पिताजी के रिहा होने की खबर का तार आया है । 


व पता चला कि पिताजी लखनऊ पहुंच गए हैं और उनका खूब शानदार 
स्वागत हुआ । । 
१० बेज्ञान्ता (? ) मुलाकात पिताजी से, हकीम अजमल खां*, श्रीमती गांधी”, 


श्रीमती नायडू, शुएब', हबीब", मोअज्जम अली”, रामदास गाँधी”, प्यारे, 
लाल", मालवीयजी वगैरा से। 
-१२ कमला का ३० मई का लिखा पत्र मिला। 
१३ यूसुफ इमाम” की जेलर से झड़प, झगड़ा और उसके काम में रुकावट 
डालने के लिए सुर्पारिटेडेंट के आगे पेशी । उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया । 
हमारी वारकवालों ने सभा करके सर्वसम्मति से राय ज़ाहिर की कि कड़ी 
भाषा के इस्तेमाल की बात छोड़ दें तो जिस दोस्त पर नाजायज हमला किया 
गया, उसके पक्ष में यूसुफ इमाम का बोलना बिलकुल वाजिब था। चूंकि 
यूसुफ इमाम को सज़ा दी गई इसलिए हमने सुर्पारिटेंडेट को यह सूचना देने का 


६. लाडोरानी जुरशी (१८५०-१६६८); लाडलीप्रसाद जुत्शी की पत्नी । 

७, श्रीमती मनमोहिनी सहगल (जन्म १६०६); लाडलीप्रसाद जुरशी की पुत्री । 

८. श्याममोहिंनी (१६१०-१६५३) ; लाडलीप्रसाद जुत्शी की छोटी लड़की । 

६. (१८६५-१९२७); दिल्ली के नामी हकीम; कांग्रेस-अध्यक्ष १६२१; नेहरू-परिवार के बड़े दोस्त थे । 
स्वभाव के बड़े संकोची और अल्पभाषी थे, देशवासियों में उनकी बड़ी इज्जत थी और कांग्रेस से उनका 
सम्बन्ध बड़ी प्रतिष्ठा की बात समझा जाता था । 

१०. कस्तूरबा गांधी (१६९-१६४४) । 

११. सरोजिनी नायडू (१८७६-१६४६); कवयित्री और राजनैतिक नेत्री; कांग्रेस के कानपुर-प्रधिवेशन की 
अध्यक्ष, १६२५; उत्तरप्रदेश की राज्यपाल, १६४७-४९ । 

१२. शुएब कुरेशी । शुरू से कांग्रेसी रहे; अ० भा० कां०क० के महामंत्री, १९२४-२५; मौलाना मुहम्मद अली 
के दामाद; १६४७ के वाद कुछ समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे । 

१३. प्रोफेसर मुहम्मद हबीव (१८८९-१९७१); प्रसिद्ध इतिहासञ्च भ्रौर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 
अधिकारी विद्वान्‌ । 0 

१४, सचिव, केन्द्रीय खिलाफत कमेटी; अ० भा० कां० क० के सदस्य । ; 

१५. (१८६६-१६६६); महात्मा गांधी के पुय; चम्पारण-सत्याग्रह में गिरफ्तार; “नवजीवन' साप्ताहिक के 
सम्पादक; बाद में सरदार पटेल द्वारा स्थापित बारदोली माश्र केम व्यवस्थापक हो गए थे। 

१६. (जन्म १५६६); विद्यार्थी-जीवन में हो असहयोग-आ'दोलन में सम्मिलित हो गए थे; महात्मा गांधी के 
साथ काम किया; १६४२ में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के निजी सचिव बने। 

१७. मिर्जापुर के एक बै रिस्टर, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य और ज़िला-बोर्ड के अध्यक्ष; १६२१ में १५ 
महीने की कड़ी कैद और डेढ सौ रुपए जुमनि की सज़ा दी गई। ५2 
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फैसला किया कि मौका पड़ने पर हम सभी ठीक वैसा ही बर्ताव करने को 
तैयार हैं और इस जुर्म के लिए हमें भी सज़ा दें । ३१ आदमियों के दस्तखत से 
(सिर्फ एक शख्स हाजिर नहीं थे इसलिए उनके दस्तखत नहीं हुए) इस मत- 
लब का एक बाकायदा पत्र सुपरिटंडंट को भेजा गयो । 
अगले दिन राशन न लेने और २४ घण्टे उपवास रखने का भी फैसला 
, हमने किया। 

१४ जून उपवास (३५ घण्टे) । सभी बारको ने राशन लेने से इन्कार कर दिया, 
सिवाय चार नम्बर बारक में एक आदमी के । शाम को मोहनभाई और शामा- 
भाई को विदाई दी । 

१५ मोहनभाई और शामाभाई रिहा किये गए। 

वज़न ११८ पौंड। यूसुफ इमाम सेंट्रल जेल से लौट आये । 

१९ यूसुफ इमाम और दूसरे भिरजापुरवालों की रिहाई। कमला को पत्र 

लिखा । 

किशनभाई मुलाकात के लिए आये, मगर मैंने यह कहकर मना कर दिया. 
कि इतना खराब बर्ताव किया जाता है और जिल्लत वगैरा होती है कि फिले- 
हाल मैं किसीसे भी मुलाकात नहीं करूंगा। इसपर जेलर ने कि० भा० के 
नाम लिखा पिताजी का एक पत्र लाकर दिया, जिसमें कमला के कार्यक्रम, 
पहाड़ जाने वगैरा के वारे में मेरी राय मांगी गई थी । जेलर ने मुझसे उसका . 
जवाब देने के लिए कहा, जो मैंने दे दिया । 

शाम को मुझे वारक नम्बर चार में भेज दिया गया । 

१७ कमला का तारीख. . .का पत्र मिला । 

किशनभाई ने शाम को टेलीफोन करके पूछा कि क्या वे कल मुझसे मुला- 
कात के लिए आ सकते हैं। मैंने मना कर दिया । 

१८ गांधी-दिवस“. आधे दिन उपवास । 

मुलाकातों के मसले पर विचार करने के लिए दुपहर में बारकवालों की 
बैठक । तीन घण्टे तक वहस-मुबाहसा । बहुमत की राय कि जबतक हालतें 
सुधरती नहीं, मुलाकातें बन्द रखी जायं । अन्त में यह फैसला किया गया कि 


एक महीने तक कोई मुलाकात न होगी। 
इलाहाबाद से बहुत-सा सामान आया । 
२१ कार्यक्रम के अनुसार रहना शुरू किया । सवेरे गीता-क्लास । उदूं-क्लास । 
२४ अम्मा को तार किया कि मुलाकात के लिए न आवें । 
२७ कमला का २२-६-२२ का पत्र मिला । 
२९. क्लीर्मेट्स” ने मुझे अम्मा का तार, जिसमें मेरी सेहत की खबर पूछी गई 


. १८: १५ मार्च १९२२ को गांधीजी को दी गई सजा की यादगार के रूप में हर महीने मनाया 
. १२, कर्ल क्लीमेंट्स : लखनऊ ज़िला-जेल अस्पताल का अधीक्षक | हर महीने मनाया जाता था। 
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थी, दिखाया। कहा कि अगर मुझे दे दिया गया या मैंने इसका जवाब दिया तो 
यह्‌ पत्र मान लिया जायगा। फिर मैं पूरे पन्द्रह दिन तक पत्र नहीं लिख 
सकूगा। इन शर्तों पर मैंने तार से जवाब देने से इन्कार कर दिया। 

आज सवेरे पं ० रामरक्षा" (प्रकाश?) के लिए, जिनकी कहा जाता है 


` कि अंडमान में ६० दिन की भूख-हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, विशेष प्रार्थना । 


जनेऊ छीने जाने के विरोध में उन्होंने खाना खाने से इन्कार कर दिया था। 
एक राजनेतिक कैदी मौलवी बुनियाद हुसैन के लिए भी, जिनका हाल ही में 
बहराइच-जेल में इन्तकाल हो गया । 

कमला को लम्बा पत्र लिखा और जेलर को भेजने के लिए दिया, उसमें * 
किताबों की लम्बी सूची भेजी। 

मुझे देने के लिए दो पोस्ट-काडं लाये गए। किसी मतलब के नहीं ये, इस- 
लिए मैंने नहीं लिये। 

सुपरि० के नाम आया एच० एस० पोलक" का पत्र हमें दिखाया गया। वे 
देवदास" से, मुझसे और 'मालवीयों' से ४ और ७ को मुलाकात करना 
चाहते हैं। पत्र कलकत्ता से लिखा गया है। मैंने अफसोस जाहिर करते हुए 
इन्कार कर दिया। 

गोविंद और कृष्णकान्त मालवीय आज सवेरे रिहा कर दिये गए। 

कमला को लिखा ३०/६ का मेरा पत्र जाहिर है कि १ जुलाई को डाक में 
छोड़ा गया। - 

मैनपुरी के ज्यादातर लोगों की आज रिहाई । 

चार नम्बर वारक के साथी कंदी भवानीशंकर' ने आज वारक में अपना 
उपनयन-संस्कार किया । उम्र २२। आर्यसमाजियों ने संस्कार कराये-- 
दूसरे हाजिर रहे। 

१ जुलाई को जेलर को लिखकर मैंने अपनी चेक-बुक मांगी, क्योंकि मैं 
चेक से रुपया निकालना चाहता था । चेक-बुक सुपरि०और जेलर के यह कहने 
पर कि नियमानुसार मुझे अपने पास चेक-बुक रखने की (हालांकि नकद 
रुपया रख सकता हूं ! ) इजाज़त नहीं दी जा सकती, दफ्तर में जमा करवा 


दी गई थी। जेलर से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए तीसरी के सवेरे मैंने 


. पं० रामरक्षा; वर्मा-षड्यंत्र केस सें आजीवन कारावास को संजा। जेल-भ्रधिकारियों के दुव्यंवहार के 
विरोध में भूख-हड़ताल की ओर ९० दिन के.अनशत के बाद पोर्टब्लेयर-जेल मेंशहीद हो गए । 

« अंगरेज सालिसिटर; दक्षिण प्रफ्रीका में । 

» देवदास गाँधी । 

. पंडित गोविन्द मालवीय (१६०२-१६६१); 'पं० मदनमोहन मालवीय. के -सबसे छोटे बेटे: असहयोग: 
आंदोलन में कई बार जेल गये; काशी हिन्दू-विशवविद्यालय के एक बार कुलपति भी रहे। . 

२४. एक सत्याग्रही भर फतेहपुर 'जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य । | कर 


असहयोग ८ २६१ 


फिर याद दिलाया । तौसरे पहर एक सकिल-इन्स्पेक्टर (रामनाथ पांडे) ने 
आकर कहा कि सुपरि० साहव जानना चाहते हैं कि चेक किसके नाम लिखा 
जायगा, कितनी रकम का होगा और वह पैसा किस तरह खचं किया जायगा । 
मैंने जवाब दिया कि शुरू की दो बातें तो जब चेक देखेंगे उन्हें अपने-आप मालूम 
हो जायंगी । मुझे कुछ पैसा चाहिए और अपने ही नाम पर सेल्फ चेक लिखना 
सुविधाजनक रहेगा। इससे ज्यादा कुछ बताने को मैं तैयार नहीं और यह तो 
हरगिज नहीं कि मैं पैसा किस तरह खर्चे करूंगा-- 

४ जुलाई वज़न ११४ पौंड। 

जेलर आया और मुझे एक पत्न बताया, जो उसे पिता से मिला था और 
जिसमें हमारी मुलाकातों के बारे में पुछा गया था। मुलाकातो का मसला 
उठ खड़ा हुआ तो मैंने जेलर से तफसील में उसके बारे में बातें कीं। मैंने 
.उससे कहा कि हमें यह आश्वासन मिलना चाहिए कि इस जेल में मुलाकातों 
के दौरान राजनेतिक कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जायगा। उसने 
कहा कि वह क्लीमेट्स से बात करेगा और कल सवेरे मुझे जवाब देगा । 
बरसात-वालीवाल नहीं | 

भू अपनी चेक-बुक के वारे में, पांडे को पहले जो जवाब दिया था उसे दुहराते 
हुए, मैंने जेलर को लिखा। तीसरे पहर चेक-बुक मुझे भेज दी गई। 

वादे के अनुसार जेलर मेरे पास नहीं आया। एक पुर्जी अलबत्ता उससे 
ज़रूर मिली । जिसमें पूछा गया थाकि क्या इस हफ्ते मैं अपनी मां और बीवी 
से मुलाकात करना चाहूंगा। मैंने जवाब दे दिया कि आश्वासन वगैरा नहीं 
दिये जाते तवतक कोई मुलाकात मैं नहीं चाहता । 

जेलर के कहने पर मैंने चंद लकीर पिताजी के लिए लिख दीं जिन्हें जेलर 
ने कहा कि वह्‌ अपने जवाब के साथ उन्हें भेज देगा । (जेलर ने आदमी भेजा 
था। वह खुद नहीं आया।) 

बरसात--कोई व्यायाम नहीं । 

S आगरा से कुछ लोग-सीतलासहाय, रघुपतिसहाय!,बिदवासनीत्रसाद" 
बगेरा जेल में आये और उन्हें बारक नं० ८ में रखा गया-- बालकृष्ण कौल 
भी उनके साथ। मुझे नम्बर ११ में भेजा गया । 

जियाराम, द्वारकाप्रसाद और जफरहुसैन” बारक नम्बर १ और २ से 


२५. गोरखपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता मरौर टाउन कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष 
५ " , १९२१; कई वर्ष ८ 
विद्यालय में प्राध्यापक रहे, 'क्रिराक गोरखपुरी” ई वर्ष इलाहाबाद विश्व 


२७. sa १९० 2 ; युक्तप्रान्त, पंजाब और अजमेर के कांग्रेसी 
. अजमर राज्य में १९५२-५६, ओर राजस्यान-सरकार में :- ३ : 

२५, बरेली के एक जमींदार और वहांकी टाउन 

. और पांच सौ रुपए जुमनि की सज़ा । 

' २९. युक्तप्रान्त लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य और मुरादाबाद जिला खिलाफत कमेटी के सचिव । ` 
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शाम को हमसे मिलने के लिए आयै । 
७ जुलाई बिन्दवासनीप्रसाद शाम को हमसे मिले । 
् बेनीप्रसादर्सिह से एक बोरा रुई मिली-कमला से दिल्ली से आम 
वगैरा भी--वह ७ को इलाहाबाद जानेवाली थी । वज़न ११५ पौंड । 
जेलर मिलने आया और बोला कि उसने मुलाकातें के मसले पर सुपरि० 
से बातचीत की सुपरि० ने कुछ भी करने या आश्वासन देने से इन्कार किया । 
८ नम्बर से रघुपतिसहाय, माताप्रसाद* और १९ नम्बर से वालक्कृष्ण 
कौल हमसे मिलने आये । सीतला सहाय भी । 


& पूनियां, आम, चटनी वगैरा इलाहाबाद से आये | कोई तेरह किताबें भी 
आने की बात कही गई, मगर उन्हें मुआइने के लिए दफ्तर में रोक लिया गया 
है। 

१० उपवास किया-- 

सोमवार पिता का पत्र मिला--इलाहावाद तारीख ८/७--उसी लिफाफे में 
कमला की भी एक पर्ची। पिता के पत्न में जेल-अधिकारियों ने सात-आठ 
लाइनें काट दीं । 

११ आगरा के बाकी लोगों को हमारी जेल में लाया गया-- (जोसेफ, महादेव 


देसाई, रामनरेश त्रिपाठी, और दूसरे ११)--एक और दो नम्बर बारक 
में रखा गया । जोसेफ, महादेव और रामनरेश शाम को हमसे मिलने आये । 
अपने कार्यक्रम की सूचना के बारे में पिता का पत्न जेलर के नाम । १ 
१२ ` बरहज (गोरखपुर) के स्वामी राघवानन्द सज़ा पूरी हो जाने से छोड़े 
गए । बनारस के भी कुछ लोग दूसरी बारको से रिहा किये गए । 
तीसरे पहर जेलर आया और मुलाकातो के सवाल पर फिर चर्चा की । 
) अपने पहलेवाले आश्वासन .दुहराये । मैंने कहा कि मेरा खलीक से मिलना 
जरूरी है। वह मान गया और खलीक को ले आया । मैंने उनसे काफी देर 
बातें कीं । जो रवैया हम इख्तियार करने जा रहे हैं उसके बारे में हम दोनों 
पुरी तरह एकराय । 


१३ पिता को बम्बई पच्चीस पृष्ठों का एक पत्न भेजा (बल्कि कहना चाहिए | 
कि जेलर को भेजा) । 


| ३३१ सबा टाउन काग्रेस कमेटी के सदस्य; दिसम्बर १९२१ में छ महीने सारी कद भौर सौ रुपए जुमनि 
11 
३१. माताप्रसाद मिश्र; मुन्सरिम : रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष । 
से ३२. न €४२); अनेक वर्ष तक महात्मा गांधी के सचिव; आगाखां-महल, पुना, में बन्दी-अवस्था में 
३३. (१८८६-१९६२) | प्रसिद्ध हिन्दी-सेखक । 
। ३४ गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य । 
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१९ 
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Le ५. मुजफ्फ़रपुरवाले; बिहार-आत्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिसम्बर १९९१ में एक सात की सजा | 
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खलीक शाम को आये और मुलाकातों कै मसले पर चर्चा कौ । अपनी 
वारक का फसला मुझे बताया। उन्होंने मामला खलीक और मुझपर छोड़ 
दिया (हमारी बारकवालों की मुलाकातों के बारे में बैठक )1 
सभी बारको ने, जो शर्तें तय पायी गईं, उनपर मुलाकातें फिर से शुरू 
करने का फैसला किया। दूसरी बारको से सूचना जेलर मेरे पास लाया । 
तव मैंने सभी बारको को सर्वसम्मत फैसले की लिखित सूचना दी, ये सूचनाएं 
जेलर के मार्फत भेजी गई। 
आज से नया कार्ये-क्रम । 
पिता को लिखित सूचनाओं के अनुसार आज सवेरे आर्सेनिक १००० 
लिया। मुलाकातों के बारे में नये सरकारी नियम आज से अमल में आये । 
राजनैतिक कैदी से एक बार में सिफं एक आदमी को मिलने दिया जायगा। 
अब्दुलवदूद खा” और जियाराम शाम को हमारी वारक में आये | बालकृष्ण 
कौल भी । 
देवदास बीमार। पिछले कुछ दिनों से फोड़ों की शिकायत । जांघ की 
सींवनवाली गिल्टी में बहुत ज्यादा तकलीफ। डाक्टर का नश्तर लगाने का 
सुझाव, मगर रात में अपने-आप फूट गई । 
जोसेफ और महादेव शाम को आये । 
पिता के नाम लिखा मेरा पत्न पते के लिए वापस भेजा गया । सुपरि० ने 
उसे बगैर किसी काट-छांट के भेज दिया, हालांकि सवेरे जेलर कह रहा था 
कि सुपरि० को उसके कुछ हिस्सों पर ऐतराज है। जाहिर है कि उसके लिए 
मेरे पत्र का तरजुमा किया गया होगा । मैंने पत्र हिन्दी में लिखा था। मैंने 
लिफाफे पर पता लिखा और मुलाकातों के नये नियम के बारे में एक नोट 
उसमें बढ़ा दिया । 
बह पत्र आज शाम आर०एम०एस० में (रजिस्ट्री से) छोड़ा गया। 
गांधी-दिवस। पूरे चौबीस घण्टौं का उपवास, ३॥ घण्टे चरखा काता। 
गीता-पाठ १॥ घण्टे । देवदास को आज शाम अस्पताल भेज दिया गया। 
तबीयत बहुत अच्छी नहीं है--पुरानी शिकायत फिर कुछ उभर आई है। 
जेलर ने बताया कि उसे नैनीताल से (जहां वे अल्मोड़ा से बीमार चाचा 


` की सेवा-टहंल के लिए गये हैं) किशनभाई का पत्र मिला, जिसमें उन्होने 


सेरी तबीयत के हाल पूछे हैं। उसके कहने से मैंने किंशनभाई को चन्द सतरें 
लिख दीं। 
सवेरे--आस० २०० (३० सेरे पास न होते से) लिया--शिकायत जारी 


सुस्ती और कमजोरी--शाम को तबीयत कुछ अच्छी--रात में देर तक 
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जुलाई २१ 


२३ 
रबिवार 


२४ सोमवार 


२६ 
२& 


३० 


३१ 


हैवेल पढ़ता रहां । 

फिर से चंगा--सवेरे फिर आसं० २०० लिया । 

पांव की एक अंगुली में सूजन आ गई--उसकी मरहमपट्टी के लिए अस्प- 
ताल गया। वहां जोसेफ को बुखार की हालत में बिस्तरे में पड़े देखा । देवदास 
बिलकुल अच्छा हो गया। जेलर ने मुझे पिता का तार, जो बम्बई से उसके 
पास आया था, दिखाया; लिखा था कि कमला का ऑपरेशन हो गया और 
उसकी तबीयत अच्छी है। 

आसं ० २०० लिया। 

बहुत-से मामूली कंदी, जिन्हें हमारी वारक में काम पर लगाया गया, दर- 
असल राजनैतिक हैं । एक बुजुगंवार-- काज़ीजी--लखीमपुर जिले में खिला- 
फत-कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें हमारी वारक के मुसलमान मेस में खाना पकाने 
केलिए भेजा गया। 

दूसरे ज्यादातर गोरखपुर के हैं। उन्हें दफा ११० में सजाएं दी गई हैं। 
चौरीचोरा* के बाद इस दफा में थोक बन्द--शायद हजारों की तादाद 
में-सज़ाएं । हमसे मिलकर सभी बहुत खुश नज़र आये । हालांकि पहली ही 
वार सज़ा हुई है, मगर उन्हें 'दुबारा' माना गया और वैसा ही बर्ताव भी 
किया जाता है। दफा ११० में चलाये गए मामलों में ताजीरात हिन्द इसकी 
खासतौर से इजाजत देता है। 

¬ आधे दिन का उपवास-_ 

जेलर ने मुझे अपने नाम आया पिता का एक तार दिखाया, जिसमें कहा 
गया कि कमला अच्छी है और मेरा पत्र उन्हें मिल गया। (१३ का लिखा 
जो १७ को यहां से डाक में छोड़ा गया) । 

पांव की अंगुली की तकलीफ बरकरार । सारे पांव में दर्द की शिकायत । 
oe दो दिनों से पांव की अंगुली में थोड़ी-थोड़ी राहत। आसं० २०० 

T। 

पिता का रजिस्ट्री से भेजा ईभा पत्र आज आया, मगर मुझे दिया नहीं 
गया। 

किशनभाई ने टेलीफोन पर पूछा कि क्या वे मुझसे मिल सकते हैं। मैंने 
जवाब भिजवा दिया कि मैं तैयार हूं। 

देवदास आज शाम अस्पताल से लौट आया । महादेव भी उसके साथ आये 
और कुछ देर हमारे साथ रहे। 

मुझसे मिलने के लिए आये। मुलाकात को मुश्किल से आधा 


३७. युक्तम्रान्त में, गोरखपुर जिले के एक गांव चौरीचौरा में, फरवरी १६ नि 
 याते को जला दिया भौर उसमें २२ कांस्टेबलों की जायें १६२२ को एक ऋद्ध भीड़ ने पुलिस- 
. सिविल नाफरयानी प्रान्दोलन बन्द कर दिया था ] 


गई । इससे दुःखी होकर महात्मा गांधी ने 
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घंण्टा हुआ था कि मुझसे कहा गया कि वक्त पूरा हो गया। मुझे जिन अंगरेज़ी 
` और हिन्दी किताबों की जरूरत है उनकी एक सूची मैंने उन्हें दी। कुछ किताब 
उनको ले जाने के लिए दीं । ) 
मंगलवार--लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि और असहयोग-आन्दोलन 
की दूसरी सालगिरह--.पूरे ३६ घण्टे का उपवास । सवेरे विशेष प्रार्थना । 
११ बजे सभा। तिलक स्वराज्य-फंड के लिए चन्दा | पिताजी का मद्रास से 
लिखा २२-२५ जुलाई का पत्र मुझे दिया गया। 
पूरे ३६ घण्टों के वाद आज सवेरे उपवास तोड़ा। तबीयत कुछ भारी-- 
सुस्ती । शाम को कमजोरी और थकावट... हृदयनाथ कुंजरू'“ कौंसिल-सदस्य 
की हैसियत से आज सवेरे जेल के मुआइने पर आये। सुपरि० उनके साथ। 
उनसे काफी लम्बी बातचीत हुई--और जेल-अफसरों के बर्ताव को लेकर 
सुपरि० से कहा-सुनी । मुलाकातों के बारे में नई जानकारी मिली । सुपरि० 
ते कहा कि यद्यपि सरकारी हुक्म एक ही आदमी से मुलाकात करने देने का है, 
उसने इसे औरतों पर लागू नहीं किया है, इसलिए कई औरतें अच्छा हो कि 
तीन से ज्यादा नहीं--आ सकती हैं; बच्चो को गिनती में शुमार नहीं किया 
जाता। 
कमला को पिता के उठाये हुए मुद्दों का जवाब देते हुए पत्र (बम्बई) 
लिखा और जेलर को भेजा। - 
जोसेफ और महादेव शाम को हमसे मिलने के लिए आये। 
३ सवेरे तबीयत कुछ हल्की... 
हमारी बारक में रहनेवालों की दुपहर में बैठक, ४॥ वजे तक चलती रही। 
हम असहयोग-आन्दोलन के कार्यक्रम वगरा पर बहस-मुवाहसा करते रहे। 
बैठक कलतक के लिए स्थगित । 
खलीक्र और रफी अहमद” शाम को आये। 
¥ बारक की बैठक दुपहर को--मध्यान्तरों के साथ ८ बजे तक चलती 


रही । 


१ अगस्त 


३८. (जन्म १८८७); १६३६ से भारत सेवा समिति के ग्रध्यक्ष और १६४८ से विदेशी मामलों की भारतीय 
परिषद (इंडियन कौसिल ग्राफ वल्ड अफेयर्स) के भी अध्यक्ष । हि 

३६, रफी अहमद किदवई (१५६४-१९५४); बाराबंकी के कांग्रेसी; १९२१ में असहयोग में शरीक | 
हुए; १६२६ के चुनावों के बाद सेण्ट्रल असेम्बली में स्वराज पार्टी के मुख्य सचेतक; अवघ के किसानों में 
काम किया और १६३१-३२ के लगानबन्दी आन्दोलन को संगठित करने में सहायता को; उत्तरप्रदेश में. 
१६३७-३६ भौर १९४६-४७ में राजस्व, गृह भोर जेल-विभाग के मंत्री; १६४७ से मृत्यु-पर्यत्तकद्र र बन्द 
मंत्री । किदवई कल्पनाशील प्रशासक थे और रात्रिकालीन हवाई डाक-सेवा आरम्भ क की | [ 
ख्याति और बढी । भारतीय जनता में भत्यंत लोकप्रिय शासक और प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में र 
विख्यात । 
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तबीयत थोड़ी खराब--जलन वगैरा। किशनभाई कै हस्तै शामजी मुश्चानं 

(शिमला) का भेजा सेव और और आडू का .पासँल मिला । 
५ अगस्त बकरीद-दूसरी बारको से कई लोग मिलने के लिए आये। मुसलमानों 

को सभी बारको में जाने की इजाज़त दी गई। कुछ हिन्दू भी उनके साथ हो 
लिये। र 

शाम को ग्यारह नम्बर के कुछ लोगों के साथ वालीबाल का खेल । 

कमला (बम्बई) से फलों और सब्जियों का पार्सल मिला । 

पिछले कुछ दिनों से जोरों की बारिश हो रही है और हमें ज्यादा वक्‍त 


अपनी बारक में ही कंद रहना पड़ता है। 
६ “रात में बहुत जोर की वारिश। हमारी बारक की छत का एक कोना 
(रविवार) घंस गया। 
सारे दिन ज़ोर की बारिश होती रही--बरसते पानी में वालीबाल खेला 
गया। 
७ रक्षा-बन्धन। 


हिन्दुओं को दूसरी बारको में जाने की इजाजत । आठ और नौ नम्बर में 
गया, जहां करीब बीस लोगों ने श्रावणी पर्व मनाया । इसमें स्नान वगैरा कई 
विधियां शामिल थीं । एक यज्ञ भी किया गया । 

आठ और नौ नम्बर में कई घंटे बिताये और खाना भी वहीं खाया । फिर 
नम्वर दस और ग्यारह में गया और रात होने तक वहीं रहे । वहीं खाना 


खाया और वालीवाल वगैरा खेला । 
तबीयत बहुत अच्छी रही । 
कमला के नाम लिखा तारीख २/५ का मेरा पत्र आज डाक में छोड़ा 
गया। 
हमारी वारक (नम्बर चार) का ब्यौरा 
. (वारक के काग़ज़ों से नकल किया) 
सान नं०४ 
लम्बा १९६ 
चौड़ाई १८ के 
ऊंचाई १५ फुट 
न्‍ प्रति व्यक्ति/ ४३ व, 
१ ६४८ घ,, 
८१ लोगों के एः ३5५ | 


इससे पता चलता है कि हर कैदी को औसत कितनी ज़ग़ह वगंफुट और 
ओर घनफुट के हिसाब से मिलती है। (जेल में यह सबसे बड़ी बारक है 
इससे बड़ी और कोई नही है।) 


बञ्जन ११० पौंड, दस बजे दुपहर के खाने से पहले । सुपरि० ने पर्ची भेज- 
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कर मुझसे पूछा कि क्या राजनैतिक कैदियों की कोई बैठक मौलवी अब्दुल 
वदूद को विदा देने का प्रस्ताव पारित करने के लिए मेरी अध्यक्षता में हुई 
थी। मैंने जवाब दिया कि मुझे ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है, और 
न मैं उसमें शरीक हुआ और न मैंने उसकी अध्यक्षता ही की । 
देवदास को दफ्तर में तलब किया गया और उससे भी यही सवाल पूछा 
गया । उसने भी यही जवाब दिया। 
इलाहाबाद से सात किताबें मिलीं । 
अगस्त १० गलियारे के सायबान में मसूदअली नदवी से मुलाक्रात। इक्कीस मिनट 
बाद दफ्तर से खबर भेजी गई कि आधा घंटा हो गया। मैंने मुज़फ्फर” से 
कहा कि अभी तो सिर्फ बीस मिनट हुए हैं। फिर भी दो मिनट बाद मैं चला 
आया। 
._ सोमरफोडं बग्नीचा, रामगढ़, से सेवों का पासंल आया । 
११ ` इलाहाबाद से किताबों का एक पासंल। किताबें दफ्तर में मुआइने के लिए 
रख ली गईं। - 
आज शाम इं०ज० जेल देखने आया। हमारी वारक से होकर गुज़रा-- 
मगर किसीसे बोला नही । उसके आने से पहले बड़ी चिल्ल-पों, सफाई और 
हो-हल्ला। । 
१२ ` देवदास की चन्द्रकात' वगैरा से मुलाकात । उसे जेल के बाहर भी ले गये 
उस तम्बू में, जहां औरतों से मुलाकात की जाती है। वह करीब डेढ़ घंटा. 
बाहर रहा । जेल के बाहर की खुशनुमा हरियाली वगेरा के बारे में उसने 


बताया । 
१३ सवेरे आसं० १००० लिया--तबीयत बिल्कुल दुरुस्त । किशनभाई से 
रविवार ड्प्ले उस्तरा वगैरा मिले देवदास को शिवप्रसाद गुप्त से किताबें 
` मिली। 
१¥ इलाहाबाद से किताबें आईं। 


तबीयत कुछ नासाज़--जलन वगैरा। रात तक यही हाल रहा (और 
कुछ बढ़ भी गया) तब मैंने सोते समय आसं० २०० लिया। 
बारक के लिए एक कताई कमेटी बनाई गई। 
१५ जन्माष्टमी -आधे दिन का उपवास-- 


४०, एक जेल-भ्रधिकारी । 2 ु 
४१. चंद्रकांत मालवीय; पं० मदनमोहन मालवीय के भतीजे ओर कृष्णकांत मालवीय के बड़े भाई; झारम्भ में डु | 


राजभक्त म्रौर लिबरल, मगर बाद में सत्याग्रही हो गए । क 

४२. (१८८३-१९४४); काशी के एक सम्पन्न जमींदार, जिन्होने कांग्रेस के सिए जी-जान से काम किया जनै 
झौर कुछ समय तक उसके कोषाध्यक्ष भी रहे। साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग की दूसरी कालस 
उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी किया था। “पु 8 ८ 
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रात में हमारी बारक में जन्म का विशेष उत्सव--हिंडोला वगैरा--हुआ। 
आधी रात में कुछ वक्‍त के लिए दूसरी बारको के लोगों को भी हमारी वारक 
में आने की इजाज़त दी गई। 


बम्बई से कमला का मेरी सेहत के बारे में जेलर को तार। 

१६ अगस्त ग्यारह नम्बर वारक ने आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाना तय किया। 
तीसरे पहर उन्होंने यह इजाज़त हासिल कर ली कि दूसरों को उनकी बारक 
में आने दिया जाय। ऐन वक्‍त पर हमारे वहां जाने पर अजीब तरह की 
बन्दिशें लगा दी गईं | हम नहीं गये । फिर कुछ बन्दिशें हटा ली गईं और हम 
सबका दस और ग्यारह नम्बर में रात ८ से & बजे तक जमघट रहा । 

पिता ने पटना से जेलर के नाम तार करके अपना १६ ता० का (कलकत्ता 
से वापसी, फिर गया और २० को इलाहबाद) कार्यक्रम बताया । 


१७ अम्मा और कमला का बम्बई से १२/८ का पत्न मिला । काशी के शिव- 
- प्रसाद की भेजी सात हिन्दी किताबें पढ़ी... १ 
` ` रात में पिताजी को लम्बा पत्र लिखा--खत्म नहीं किया । 
१५ गांधी-दिवस । 


पिताजी वाला पत्र पुरा किया, अपने इलाज के बारे में उसमें एक नोट 
जोड़ दिया और सवेरे ६-४० बजे एक रजिस्ट्री लिफाफे में रखकर उसे दफ्तर 
भेज दिया। . झा 


रामगढ़ से सेब का पासंल आया | 
| सुस्ती वगैरा की वजह से ज्यादा कताई नहीं कर सका । 
२० सुस्ती सवेरे भी--दुपहर से पहले अ्रच्छा । 
खस - - किशनभाई मुझसे और देवदास से मिलने के लिए आये । हमने दफ्तर में 
(सोमवार) मुलाकात की। पैतालीस मिनट तक चलती रही, फिर भी किसीने जल्दी 
नहीं मचाई। आखिर मैं बगैर याद दिलाये ही चला आया। मेरी पिछली 
मुलाकात को बीस मिनट में ही खत्म कर देने के अपने बर्ताव के लिए जेल के. 
अमले ने लगता है कि 'प्रायश्चित्त' किया । १ 
किशनभाई ने बताया कि शोभना के लड़की हुई है। पहली : अगस्त को 
` हमारी वारक में ति० स्व० फं० के लिए ३७/१० इकट्ठा हुआ-- किशनभाई 
; से कहा कि वे पिता से ति० स्व० फं० में ४० २० जमा करने के लिए कह 
दे. 
पिता को लिखा १७१८ का मेरा पत्न आज डाक में छोड़ा गया। 
'जलर ने मुझे उसके नाम आया पिता का एक पत्र बताया, जो उन्होंने 
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इलाहाबाद से लौटने के तुरंत बाद वहां से लिखा था । वे अच्छी तरह हैं। 
जेलर के कहने से मैंने पिताजी को एक छोटी-सी पर्ची लिखी। . 


२२ अगस्त पि , ee 

२४ जेलर ने मुझे मेरे इलाज के बारे में पिता का अपने नाम आया दूसरा पत्र 
बताया। 5 ! 

आज से वार्डर से दूध (तीन पाव रोज़) लेना शुरू किया। 

२५ सरूप का सुपरि० को पत्र, जिसमें उसने तीन सितम्बर को मुझसे मुलाकात 
करने की इच्छा ज़ाहिर की, दिखाया गया। जेलर ने सुझाव दिया कि मैं उसे 
और पिताजी को ४ सितम्बर के बारे में लिख दूं । मैंने उसकी सलाह के मुता- 
विक किया। 

रामगढ़ से सेब का पासंल आया-- कमला (बम्बई) से भी पिस्ते का एक 
पासँल आया। 

२६ जेलर के नाम पिता का तार, जिसमें कहा गया कि बम्बई चाले सोमवार 
को मुलाकात के लिए सीधे लखनऊ आ रहे हैं। 

२७ न बन्द म 2 ७ 

इलाहाबाद से पिताजी की भेजी चीज़ें मिलीं। उनका २५/२७ का पत्री 
देखा। 

श्प 

(सोमवार) -'*आज से शिवराम तेल का इस्तेमाल बन्द किया। 
अम्मा, कमला, बीबी," बेट्टी और इन्दु से मुलाकात। देवदास ने भी उनसे. 
मुलाकात की। ३५ मिनट के बाद जेलर ने मुझसे कहा कि पांच मिनट में 

2 मुलाक़ात खत्म हो जानी चाहिए। क 

२९ आज मामूली-सी जलन, और कोई शिकायत नहीं। लखनऊ के नंदकिशोर 
को सज़ा पुरी हो जाने से आज हमारी बारक से रिहा कर दिया गया। 

३० दल 0 

३१ 


पत्त का २५/२७ तारीख का पत्र जान्ते से मुझे आज दिया गया। 
पिता से होमियोपैथिक दवाइयां वगैरा भी मिलीं। 'क्षीमती उमिला देवी” 


४३. श्रीमती पद्मजा नायडू; सरोजिनी नायडू की पुती; पश्चिमी बंगाल की राज्यपाल, १६५६-६६ 1 “2 नय 
४४, (१८८३-१९५६); सी० आर० दास को बहन; राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में कईवारजेल 
गई। १ 2६ 
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सितम्बर १६२२ 
१ 

शुक्रवार 

२. 


के मार्फत' रुई की पूनियां भी मिलीं । रामगढ़ से सेब का पार्सल आया । 


सवेरे कोलिन्सोनिया३० लिया । पिता को लम्बा पत्त लिखा और 
दुपहर १॥ बजे उसे दफ्तर भेजा । 

कोलिन्सोनिया ३० लिया 

आठ और नौ नम्बर की बारकों को खाली किया गया और उनके राज- 
नैतिक कैदियों को दूसरी बारकों में भेजा गया। दस हमारे यहां भी आये 
और बारक में कुछ भीड़-भाड़ हो गई। 

कोलिन्सोनिया ३० लिया... 

“--ऊपर के अनुसार 

क्लीमेंट्स 'वज़े' नाम के एक अमरीकी को लाया, जो इंटरनेशनल न्यूज 
का प्रतिनिधि है । उसने कई सिनेमेटोग्राफ फिल्में और फोटो लिये । कलीमेंद्स 
के कहने से उसने पिता के लिए मेरे अलग चित्र भी खींचे। बड़े पंखे के 
आगे खड़े होकर मैंने और क्लीमेंट्स ने साथ फोटो उतरवाया। 

इन तसवीरों के सिलसिले में ग्यारह नम्बर में गया । नान और रणजीत " 
से मुलाकात । देवदास ने भी उनसे मुलाकात की । 

कोलिन्सोनिया३० लिया। 

--ऊपर के अनुसार--कपिलदेव मालवीय को आज रिहा कर दिया ' 
गया । जाने से पहले उन्हें मुझसे या दूसरी वारक में किसीसे भी मिलने की 
इजाजत नहीं दी गई। 

बहुत बढ़िया खबर ! कमाल पाशा" की पुरी तरह जीत। यूनानी फोजें 
एशिया माइनर से हट रही हैं। धन्यवाद और बधाई देने के लिए शुक्रवार 
८ तारीख को सवेरे ७। बजे वारक की वैठक रखने का फैसला किया। | 

कोलिन्सोनिया ३० लिया। 

वजन ११५ पौंड--शाम को ५ बजे लिया। 

बारक मीटिंग ७॥ बजे। वन्देमातरम्‌, कविताएं और प्रार्थना । सुर्पार- 
टेंडेंट के मार्फत खिलाफत कमेटी बम्बई को अंगोरा को भेजने के लिए 
बधाई का तार भेजने का प्रस्ताव किया गया। 

अख्तरअली” अलीगढ़ से आये--हम,री बारक में एक और बढ़ती। उन्हें 
१२४ए में एक साल की सज़ा हुई। बाद में वे नम्वर ग्यारह में चले गये। | 


fe be रणजीत सीताराम पंडित (१५९३-१६४४); राजकोट के बैरिस्टर; जवाहरलाल की बहन श्रीमती | 
'विजयालक्मी से १९२१ में विवाह किया; असहयोग-प्रान्दोलन में शरीक हुए और कई बार जेल गये; 


“राजतरगिणी', “मुदाराकषस' भौर "ऋतुसंहार! का अंगरेजी में अनुवाद किया । 
१६२२ में यूनान पर तुर्की की विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था । 
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११ सितम्बर 
(सोमवार) 


१२ 
पड 
१५ 


१६ 
१७ 


४८. पूजा-स्थान और गुरुद्वारो के प्रवन्ध को लेकर पंजाब में १६१६ और १६२० के बीच व्यापक असन्तोष 
झौरबेचैनी थी। नवम्वर १६२० में शिरोमणि गुरुद्वारा-प्रवन्धक समिति परंपरागत प्रवन्धकों यानी महस्तों | 
से गुरुद्वारों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए बनाई गई। प्रकाली-सुधार आन्दोलन की जल्दी ही 
सरकार से ठन गई और वह असद्दयोग-आन्दोलन से जुड़ गया । ७० न 


अकाली-दिवस--हर वारक में अकालियों“ के सम्मान में खास तौर से 
मनाया गया। हमारी वारक में २४ घंटों का (निजेल) उपवास । सवेरे हवन 
और गीता-पाठ और शाम को विशेष प्रार्थना । 

ख़लीक़ तीसरे पहर आये झौर कुछ समय हमारे साथ बिताया। 

खलीक्र आज फिर तीसरे पहर आये । 

तवीयत थोड़ी खराब--रात में पकोनिया ३ % लिया । 
युपेटो रियम अया तीन वार लिया । कमला का १०/९ का पत्र मुझे आज दिया 
गया । कमला को पत्र लिखा और उसे दफ्तर भेजा। 
युपेटोरियम तीन बार। 
युपेटोरियम अया सवेरे एक बार । 


अंगोरा-दिवस समारोह 


तीसरे पहर हमारी वारक में मौलाना शरीफ शाम को वारक के अहाते 
के एक हिस्से की सजावट और रोशनी (! ) । रंगीन कागज की झंडियां और 
स्वराज्य-पताकाएं झौर हंडे-हंडियां। मसहरी के कुछ डंडे रंगीन कारज से 
लपेटे हुए। टोकनियों को सेवार से ढंककर बनाये हुए नकली टीले पर स्वराज्य 
का तिरंगा झंडा चढ़ाया गया जो खूब फब रहा था। झंडे के रंगीन कागज 
पर चरखा बहुत होशियारी और सफाई से बनाया गया था। 

हरे और लाल काग्रज़ के दो कंडीलों पर 'कमाल की जै' काटकर चिप- 
काया गया था, जो उनके अन्दर रोशनी करने से बाहर की ओर खूब 
रोशन हो जाता था । 

'कमाल की जै', 'ओं'-अलूहिलाल (चांद-्तारा) वगरा। “अल्लाहो 
अकबर' भी इतनी ही खूबसूरती से रोशन किया गया था। > 

वारक की जमीन पर, झंडे-झंडियों के नज़दीक,-कोई सौ के करीब चिराग्न 
रखे गए थे। तेल ज्यादा नहीं था और दिन में जेल-अधिकारियों सें तेल की 
मांग की गई तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। कीमत लेकर भी वे देने 
को राजी न हुए । तब घी से काम चलाया गया । 

कुल मिलाकर बहुत ही सुन्दर और मनोहर दृश्य था जसा लखनऊ 


. जिला-जेल ने पहले कभी नहीं देखा था। 


रात ८॥। बजे नज्मों से कारवाई शुरू हुई। फिर वच्देमातरम्‌ और इकबाल 
का “हिन्दुस्तान हमारा है' । ठीक & बजे प्रार्थना चालू हुई। गाजीपुर के स्वामी 
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सहजानन्द ने शुरू किया और टांडा के शाह मोहम्मद शफी ने उनके बाद 
दुआ पढ़ी । प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर नज्में । 

कारवाई के शुरू और अखीर में बहुत ऊंची आवाज़ में उमंग के साथ 
अल्लाह अकबर, वन्देमातरम्‌, महात्मा गांधी की जय--सत्‌ सिरी अकाल-- 
जो बोले सो निहाल--शौकत मोहम्मद की जय, वगैरा। और इस तरह जेल 
के इतिहास में यह अनोखा और अनुपम दिन खत्म हुआ। 

दूसरी बारको में भी इसी तरह के कार्यक्रम हुए, मगर उन्होंने सजावट या 
रोशनी की हिम्मत और हौसला नहीं किया । 

और यहां जब हम तुकों की जीत का उत्सव मना रहे थे--उधर इंग्लैंड 
लड़ाई की तैयारियां कर रहा था ! या किसी कदर उन्हें लड़ाई की धमकी 
तो दे ही रहा था ! 

१८ (सोमवार) - छटा गांधी-दिवस ; 

किशनभाई से मुलाकात--अबुल हसन“ इलाहाबाद से कई चीज़ें लाया । 
पता चला कि पिताजी अमृतसर गये हैं। बेट्टी काफी अच्छी है। किशनभाई 
को देवदास से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि देवदास ने वरेल्वी'3 
को जो पत्र लिखा और जो “बम्बई क्रानिकल' में छपा, उसकी वजह से उसकी 
मुलाकातें बन्द कर दी गईं। देवदास को इसकी अभीतक कोई वाज़ाब्ता 


सूचना नहीं दी गई। 

१८ यूपेटोरियम अया लिया-- रात में एक बार। कमला के नाम मेरा १५ 
तारीख का पत्र अबुल हसन को इलाहाबाद ले जाने के लिए दिया। 

१६ दिन में ज्यादातर वक्‍त पानी बरसता रहा--और रात में भी । 

२० वज़न (सवेरे ६॥ बजे) ११७ पौंड--पिछले तेरह दिनों में दो पौंड की 
बढ़ती ! बरसात अभी भी हो रही है। 

२१ देवदास को सुपरि० ने सूचित किया कि उनकी बाकी मियाद के लिए ३ 


उनकी मुलाकातें और पत्न बन्द कर दिये गए हैं। उसने हमदर्दी जताई और 
कहा कि यह सज़ा गैरवाजिव है-- उसका कोई कसूर नहीं। साफ लगता है 
कि सीधे सरकार के हुक्म पर यह किया गया है। कहा कि वह्‌ हुक्म को 
वदलवाने की कोशिश करेगा। देवदास भौचक्का ही रह गया, मगर फिर भी 
काफी हिम्मत से काम लिया । 
२१ (चालू) os ८ और १० बजे के बीच में सूयं-ग्रहण । बादलों के बावजूद दिखाई 
| T। 


` ४९. गाजीपुर के स्वामी सहजानन्द सरस्वती; कांग्रेस के सक्रिय सदस्य; १९२२ में एक साल कड़ी कंद की सजा 


दी गई। वे 
आ भा किसान-सभा के अध्यक्ष भी थे और १६३६ में अखिल भारत किसान कांग्रेस 


१०. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष; दिसम्बर १९२१ में एक साल कड़ी कैद की सज्ञा । 


११. मोतीलाल नेहरू का नौकर; नेहरू-परिवार के साथ चालीस बरस से भी ज्यादा रहा। ` 


५२. सैयद : अन्दुल्ला = su वे क्रानिकल' 
हज के वरेल्वी (१५९१-१६४९); “दि बास्वे का के सम्पादक और बम्बई के एक प्रमुख 
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२३ 


२३ और २४ 
२५ 

सोमवार. 

२८ 

२६ 

३० 


३० चालू 


अक्तूबर 
१ 
२ सोमवार 


५३. पंडित कन्हैयालाल त्रिवेदी; पीलीभीत जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव; २६ जनवरी १६२२ को छः महीने | 
जेल की राजा । 


अल्लाह बन्दे और कन्हैयालाल" (पंडित) हमारी बारक से रिहा कर 
दिये गए । 
पूरा वक्‍त कताई और चरखा ठीक-ठाक करने में लगाया । 
अम्मा, वीवी, कृष्णा और इन्दु से मुलाक़ात । आखिर में रणजीत की एक 
झलक । 3 
मुरारी शर्मा” की रिहाई। 
पेकोनिया ३ दो बार लिया | 
विजयादशमी । 
बारक नम्बर दो से दयाकृष्ण गंजूर* की रिहाई। रायबरेली के मीर 
वाजिद अली” दो-एक दिन पहले रिहा कर दिये गए। दोनों '५५/ के गुट में 
से थे और पता नहीं, मियाद से पहले उनकी रिहाई का भेद क्या है ! 
कमला का २८/६ का पत्र मुझे तीसरे पहर दिया गया । उसमें पिता और 
अम्मा की पचियां भी थीं। 
कोलिन्सोनिया ३० सवेरे लिया। पिता के नाम पत्र मेरी सेहत पर एक 
नोट के साथ सवेरे ७-४० पर दफ्तर में भेजा। 
गांधीजी की ५३वीं सालगिरह; हमने बारक नं०३ और ४ की कताई-प्रति- 
योगिता रखी थी। एक निर्णायक मैं भी था। प्रतियोगिता बहुत सफल रही 
और काफी अच्छे नतीजे आये | अच्छे चरखों की कमी के कारण सिर्फ़ बारह 
लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया । 
दुपहर में साथ खाना हुआ, जिसमें करीब-करीव सभी हिन्दू-मुसलमानों 
ने भाग लिया । 
तीसरे पहर वालीबॉल का खास मैच--खिलाड़ी दल चिट्टियां डालकर 
चुने गए थे। 
शाम को विशेष प्रार्थना और उसके बाद नाटक-अभिनय का छोटा-सा 
मनोरंजक कार्यक्रम । रात में रोशनी वगैरा। | हे 
` अने पिता को भेजने के लिए कल जो पत्र दफ्तर में दिया था, उसके कुछ 
हिस्सों पर नीली पेन्सिल के निशान लगाकर शाम को मेरे पास लाया गया । 
मुझसे कहा गया कि निशान-लगे हिस्सों पर सुमरि. को ऐतराज है और अगर 
मैं उन्हें निकाल दूं या उनके बिना पत्र को फिर से लिख दूं तो वह पत्र भेज 


५४. युक्तप्रान्त में बलिया के निवासी; सितम्बर 18२१ में एक साल कड़ी कैद की सज़ा । 
५५. फैज़ाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष; असहयोग भान्दोलन की कई मुहिमों में जेल गये । 


५६. (१५६२-१९४७) रायबरेली के वकील; १९२० में मिन्स झफ वेल्स के दोरे के बहिष्कार को संगठित 


करने में सहायता देने के जुम में गिरफ्तार । र 
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दिया जायगा । निशान-लगे हिस्से दो थे। एक तो नये नियम के बारे में था, 
जिसके अनुसार “करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरे लोगों को क्रैदी से 
मिलने की इजाज़त तबतक नहीं दी सकती जबतक कि उस कदी ने पिछले 
चार हफ्तों से कोई मुलाकात न की हो । अपने पत्र में मैंने छपे हुए नियम को 
सिर्फ उद्धृत कर दिया था और कहा या कि पिछले कुछ महीनों से रहते हुए 
भी इसे अब लागू किया जा रहा है। दूसरा हिस्सा देवदास पर लगाई गई 
बन्दिश के बारे में था और उसमें मैंने अपने दुवारा गिरफ्तार होकर इलाहा- 
बाद ज़िला-जेल में आने, वहां देवदास से भेंट होने और गिरफ्तार किये जाने 
की वजह से उसे बहुत खुश और उत्साह में पाने और उसके द्वारा कई दोस्तों 
को पत्र लिखे जाने आदि के बारे में थोड़ा-सा विस्तार के साथ लिखा था। 
उसमें मैंने यह ज़िक्र भी किया था कि बहुत॑ मुमकिन है उसने कोई पत्र भोले- 
फ्न में किसी मुलाकाती को दे दिया होगा और उसे सपने में भी यह खयाल 
न आया होगा कि ऐसा करके वह जेल का कोई नियम तोड़ रहा है। 

जो जेल-अधिकारी पन्न लेकर मेरे पास आया था उससे मैंने कह दिया कि 
मैं इसमें कोई अदला-वदली नहीं करूंगा । सुपरि० इसके साथ जो चाहे करने 
को आजाद है। और मैंने पत्र लौटा दिया । 

३ अक्तूवर शाम को हमें सूचना दी गई कि कल हमें अपनी-अपनी वारके छोड़नी होंगी । 
हमारी मेस से सम्बधित लोगों को दुपहर के खाने के बाद जाना होगा-- 
वारक नम्बर तीन और चार के वाकी सब लोग बड़े सवेरे ही चले जायंगे । 

वारक नम्वर तीन और चार में अपनी आखिरी रात मनाने के लिए हम _ 
चांदनी में वालीवाल खेले (आज उजाले पक्ष की तेरस थी) । करीब दो घण्टे 
१ तक हमारा खेल खूब जमा । 

दै मुझे पता चला कि पिता के नाम मेरा पत्न बहुत ज्यादा तगडा संसर करके 

कल डाक में छोड़ा गया । 5 

हमने अपनी वारकों से जानेवाले लोगों को विदा किया। कुछ मुसलमानों 
को छोड़कर, जो ग्यारह नम्बर में गये, बाकी को नम्बर आठ और नौ में भेजा 
गया। एक विचलित करनेवाली विदाई। कइयों की आंखों में आंसू । मुरली- 
मनोहर” और शाह मोहम्मद शफी बहुत विचलित। हमारी मेस के ग्यारह | 
को छोड़कर सव विदा । दुपहर वाद हमसे कहा गया कि अपने सरो-सामान 
के साथ चल पड़ो। हमारे दल को तीन टुकड़ियों में बांटा गया । मन्नीलाल'* 
को अकेला एक और दो नम्बर में भेजा गया ; देवदास, बालक्ृष्ण, वेंकटराम 


१७. सागरपाली, बलिया के निवासी; सोलह वरस की उम्र 
ससद-सदस्य १९५२-५७ और १ ९६२-६७ । 


५५. मन्नीलाल पांडे; जालौन के सत्याग्रही; १३ दिसम्बर १६२२ को कांग्रेस सेवादल का संगठन करने के 
. लिए गिरफ्तार किये गए और १८ महीने कड़ी कैद की सज़ा दी गई । 
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प्र में ही भ्रसहयोग-ग्रान्दोज्न में शरीक हो गए थे; 


६ अक्तूबर 


(रविवार) 


और मुझे सिविल वार्ड दिया गया और बाकी सबको आठ और नौ नम्बर में 
पहुंचाया गया । कई महीनों तक इतना करीब और साथ रहने के बाद अलग 
होना बहुत दुःखदायी हो रहा था। केशोदेव की आंखें लाल हो गईं और आंसू 
उमड़ आये । राधाकृष्ण तिवारी” अपने को रोक न सका और फफक-फफककर 
रोने लगा । दरअसल हम सभी उदास हो गए थे। हममें से ज्यादातर को यही 
लग रहा था कि अव जेल की अपनी-अपनी मियाद पूरी होने तक एक-दूसरे 
को देख न पायेंगे। सिविल वार्ड हकीकत में तनहाई वार्ड है और वहां रहते 
हुए अपनी रिहाई से पहले चक्कर के मौजूदा बाशिन्दों को देख पाने की कोई 
सम्भावना नजर नहीं आती थी । मतलव यह हुआ कि देवदास को, जो न तो 
किसी बाहरवाले से मिल सकता है ओर न पत्र ही लिख सकता है, साल-भर 
से भी ज्यादा अरसे तक सिर्फ हमारी ही सोहत पर निभाव करना होगा ! 
हमें बताया गथा कि पुरुषोत्तमदास टण्डन और डाक्टर मुरारीलाल को भी 
सिविल वारक में भेज दिया जायगा । वहां पहुंचने पर हमने झांसी या उधर 
ही कहीं के आनन्दस्वामी* को एक छोटी इमारत में डेरा डाले देखा । बहुत 
ही ज्यादा झक्की किस्म का आदमी मालूम पड़ा। 

हमें उसी वारक में रखा गया जहां मैंने जेल में अपनी पहली रात--दिस- 
स्वर ७ - बिताई और सोया था। 

पुरुषोत्तमदास और परमात्मानन्द सिह को हमारी बारक में भेजा गया। 
अव हम छः हो गए। 

जेलर ने मुझे सूचना दी कि 'इलाहाबाद से इस मतलब की खबर टेलीफोन 
से मिली कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है और इन्दु को बुखार है। अम्मा 
सोमवार को मुलाकात के लिए आवेगी, लेकिन कमला शायद नहीं आ 
सकेगी ।' 

मैने सवेरे नक्सवोमिका ३० लिया। आज शाम से हमने गीता का एक 
अध्याय रोज़ पढ़ना शुरू किया । 

नक्सवोमिका ३० सवेरे लिया । जेलर ने मुझे बताया कि किशनभाई और 
शोभना कल मुझसे मिलते के लिए आये थे। उसने उनसे कहा कि अगले 
सोमवार को मैं इलाहाबाद से अम्मा और दूसरे लोगों के आने की उम्मीद 
कर रहा हूं और एक हफ्ते के अन्दर मुझे दो मुलाकाते नहीं मिल सकतीं । 

देवदास के साथ रेखागणित, भूगोल और मंग्नेजी-सा हित्य को पढ़ाई शुरू 
की। 


५६. सारन, बिहार का एक स्वयंसेवक । 
६०. स्वामी आनन्ददेव स्वामी; झांसी के एक सत्याग्रही, जिन्हें मूलतः आगरा में कैद किया गया था । 
. ६१. बलिया जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य; दिसम्बर १६२१ में १८ महीने सादी कैद और पांच सौ रुपए 


जुमनि की सज्जा दी गई थी । 
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& अक्तूवर सवेरे नक्सवोमिका ३० लिया 

(स्रोमवार) अम्मा से सवेरे जल्दी मुलाक़ात । 

१० इलाहाबाद से कुछ किताबें (शेक्सपीयर वगैरा) मिली--अबुल हसन 
लाया-ख़लीक, जोसेफ और जोतिपरशाद"', उस जांच के बारे में जो अवध- 
नारायणलाल* की मौत के सिलसिले में की जा रही है, सलाह करने के लिए 
हमसे. मिलने शाम को ७ बजे आये। जांच कमेटी ने उन्हें खासतौर पर इसके 
लिए अधिकृत किया है। रात में वे फिर ११। बजे आये । इस बार जो ति- 
परशाद की जगह डाक्टर जवाहरलाल ने ले ली थी । 

११ पिछली रात जो सलाह-मशविरा हुआ, उस सिलसिले में आगे बात करने 
के लिए जोसेफ, जोतिपरशाद और हरनाम सुन्दरलाल” सवेरे आये। 

पिछले कुछ दिनों से इन्दु की तबीयत ठीक न होने की बुरी खवर । आज 
जेलर को मिले तार में उसके अच्छे होने के शुभ समाचार । 

मैंने आज सवेरे गूपेटोरियम अया लिया । 

पिछले दो दिनों से हमारे अखवार वन्द कर दिये गए--११-१२ को न तो 
लीडर दिया गया और न 'इंग्लिशमैन' ही। 'इं०डे०टे० "५ भी १२ को नहीं 
आया । पिछले शनिवार को भी इसे बन्द कर दिया गया था। 'हमदम' की तो 
हफ्ते-भर से ऊपर हो गया, शक्ल तक नहीं दिखाई दी। ज़रूर जेल के बारे 
में खबर या टिप्पणी छपी होगी। शायद जांच कमेटी के वारे में कोई हवाला 
हो, जो पिछले कुछ दिनों से अवधनारायण के मामले की पड़तान्न कर रही 
है। कमेटी में कुमार पस्माचन्द- अध्यक्ष, नसरुल्लाह और लखनऊ का 
सिविल सर्जन हण्टर है। उन्होंने आज शाम अपनी बैठक खत्म कीं । 

कल का 'लीडर' और 'इंग्लिशमैन'हमें आज शाम को दिया गया । कल के 

और आज के नहीं दिये गए। 
आठेक दिन के वाद आज 'हमदम' के दर्शन हुए। 
(अनिवार) _ मैचेस्टर गाजियन' का संवाददाता--ग्वाईन"” नाम है--सुपरि० के साथ 


` ६२. सचिव, मेरठ कांग्रेस । 
६३. अवधनारायणलाल (१५६०-१९२२); देवरिया-निवासी; दिसम्बर १९२१ में १८ महीने कड़ी कैद और 
सौ रुपए जुर्माने की सज़ा । जेल में मृत्यु हुई। न 
३४. जवाहरलाल रोहतगी (जन्म 1८८३); कानपुर के डाक्टर भौर सक्रिय कांग्रेसी; राष्ट्रीय आन्दोलन के 


सिलसिले में कई वार जेल गये; , १ ६३७ के बाद यु० प्रां० लेजिस्लेटिव पसेम्वला के कई बार सदस्य 
निर्वाचित हुए भौर १६४७ के बाद कुछ समय तक ३० प्र० सरकार में मंत्री रहे । 


६५. द्‌ रत कांग्रेस कमेटी के सदस्य; दिसम्बर १६२१ में १८ महीने सादी कैद और पांच सौ रुपए जुमनि 
TI 


६६. (दि इंडियन डेली टलीग्राफ' । ८ 
६७. जे० टी० स्वाईन; कुछ समय इंडियन सिविल सिस में नौकरी करने । 
| 2 चौकरी करने के बाद भारत में 'दि मैंचेस्टर 
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१५ अक्तूबर 
१६ 


१८ 


१९ 


(गुरुवार) 


२० 


२३ 


२५ 


२६ 


आया और राजनैतिक स्थिति वगैरा पर मुझसे देर तक वातँ करता रंहा। 

महादेव देसाई को हमारी वारक में भेजा गया । 

कमला से मुलाकात--आनन्द और हरिभाई देसाई“ और बसुमती बेन" 
और श्रीमती जोसेफ की एक झलक । पिताजी का ११/१० का पत्र मिला । 
देवदास का दफ्तर में बुलावा । ग्वाईन से उसकी लम्बी बातचीत । करीव 
दो घण्टे ! 

राज अलमोड़ा से लौटती हुई रास्ते में मुझसे मिलने के लिए सवेरे जल्दी 
आई । इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि मेरी कोई मुलाक़ात वाकी नहीं थी । 

१७ और १८ को दो बार--सवेरे और शाम--यूपेटो रियम लिया। 

पिता के नाम मेरा पत्र डाक में छोड़ा गया। 

नक्सवोमिका ३० रात में लिया। 

पिछले कुछ दिनों से अखबार हमें बरावर नहीं मिलते और उनमें बहुत 


काट-छांट कर दी जाती है। 

दीपावली । 

शाम को कुछ चिराग रोशन किये (जेलर ने हमें सिफं दस छोटे-छोटे 
भेजे थे ! ) । र 


दुपहर से पहले नक्सवोमिका ३० लिया। 

अम्मा, कमला और इन्दु से सोमवार की मुलाकात इन्दु हाल की कड़ी 
बीमारी के वाद कमज़ोर और थकी हुई-सी मगर खुश नजर आई। 

मैने नकसवोमिका ३० सवेरे लिया। . 

८ अक्तूबर से मैं देवदास को ३-४ घण्टे का वक्‍त रोज़ दे रहा हूं । हम 
भारतीय इतिहास, अंगरेजी-साहित्य, रेखागणित और भूगोल की पढ़ाई कर 
रहे हैं । इसमें मेरा दुपहर के वाद का पूरा वक्त लग जाता है और इसलिए 
फिलहाल मुझे कताई बन्द कर देनी पड़ी है। दूसरी वजह मेरे चरखें का 
खराब हालत में होना भी है। वह बहुत तकलीफ दे रहा है। 

वज़न ११ बजे दुपहर के खाने से पहले ११७ पौंड 

कोई फक नहीं । 5 

प्रार्थना के वकत गीता का हमारा पहला पारायण कल शाम पूरा हुआ। 
आज से दूसरा पारायण शुरू हुआ। 

आज मेरा नाप लिया गया: 

सीना ३५ और २६९॥ इंच 
कमर २६ और २४। इंच 
बांह की मछलियां हाथ सीधा करके १०॥। इंच; हाथ मोड़कर ११ इंच 


८. महादेव देसाई के पिता | न 
सु बसुमतीबहन; सुरत की सामाजिक कार्यकर्ती और महात्मा गांधी की सहयोगिनी । 


७०. श्रीमती राजदुलारी नेहरू; श्रीधर नेहरू की पत्नी । 
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३० अक्तूबर 
(प्लोमवार) 


३१ 


हाँथ (अग्रबाहु) . ९॥ इंच 
टखना १२इंच जांघ (जहां निशान) १७॥ 

अम्मा, शोभना और वेट्टी से मुलाकात । 

नक्सवोमिंका ३० सवेरे लिया । , 

प्रार्थना में तुलसीदास की रामायण पढ़ना शुरू किया । कल शाम से यह्‌ 
गीता के एक मध्याय रोज़ के अलावा है। 

तीसरे पहर ४॥ बजे अपना वज़न किया (तीसरे पहर के नाश्ते के ठीक 
बाद) गल्ला तोलने का मशीन पर--१मन १७ सेर ३ छटाक = ११७। पौंड । 
यह पहले इस्तेमाल की गई तुलाई-मशीन से अलग है। 

सवेरे नक्सवोमिका३० लिया । 

देवदास को सुपरि० ने सूचना दी कि अनधिकृत पत्र वगैरा भेजने के लिए 
उसे जो सज़ा दी गई थी, उसे सरकार ने घटाकर तीन महीना कर दिया है। 
इसका मतलव यह हुआ कि १० दिसंबर से देवदास की मुलाकातें और खतो- 
कितावत शुरू हो जायगी। 

कमला से २७।१० तारीख का पत्र मिला । 

भेरा जन्म-दिन ११ को। | 

राजनैतिक कैदियों के लिए नये कायदों की एक नकल हमें दी गई । ज्यादा 
वन्दिशे- खाना कम मुलाकातें और पत्र महीने में सिर्फ़ एक बार 
किताबें सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट की इजाज़त से-गांधी-टोपी पहनने की मुमा- 
नियत.वगरा ! हमें वेज्ञाब्ता तरीके से पता चला कि इन कायदों को १५वीं 
तारीख से अमल में लाया जायगा। 

कल मैंने कमला के लिए एक पत्र दफ्तर भेजा । उसे आज डाक में छोड़ा 
गया । वह पिता के साथ देहरादून है । 

मुझे ऐसा बताया गया कि कमला ८ तारीख को आयेगी और मुझसे भेंट 
करेगी । देहरादून से बहुत-से फल वगैरा आये। 

- सवेरे नक्सवोमिका २०० लिया। 


तबीयत अच्छी नहीं । नक्सवोमिका३० रात में लिया। 
कमला और विजू! भाभी से मुलाकात । उनके साथ इन्दु, विद्या”, बिजू,” 
ओर वल्लू” भी आये। वे सब आज लाहोर से आये थे। 


त ु 8१. श्रीमती विद्यावती दत्त (जन्म १६१३); कृष्णलाल नेहरू की पुत्री । 
७२. वृजकुमार नेहरू (जन्म १६०९); जवाहरलाल के चचेरे भाई 
_ र २ बृजलाल नेहरू के पुत्र । १९३४ में आई० 

 सीण्एसम्मे हुए; इन दिनों लन्दन में भारत के उच्चायुक्त । र नाई 
७१३, बलबन्तकुमार नेहरू; बृजलाल नेहरू के पुत्र । 
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कल सुपरिटेंडेंट ने मुझसे नये कायदों के बाबत पूछा था। मैंने उसपर 
अपनी स्थिति काफी साफ कर दी थी, खासतौर पर गांधी-टोपी न पहनते - 
देने के बारे में। मैंने उससे कहा कि यह उसूल का सवाल है-जैसा कि 
हकीकत में सरकार ने इस तरह का बेवकूफी से भरा हुक्म निकालकर मंजूर 
किया है और हम इन कायदों को अपनी राज़ी-रज़ामन्दी से नहीं मान सकते । 

रामदास गांधी ने आज महादेव से मुलाक़ात की। मैंने ७ और ८ नवंबर 
के सवेरे नक्सवोमिका ३० लिया। 

११ नवम्बर शनिवार--मेरी तैतीसवीं सालगिरह ! संवत्‌ के हिसाब से। बैसे १४ नवः 
स्वर को पड़ती है। अम्मा ने जैसा कहा था, किया गया। महादेव, देवदास 
और परमात्मानन्दसिंह्‌ ने बाकायदा दावत का ही इन्तजञाम कर डाला ! 

सुपरि० ने आज सुबह मुझसे कहा कि जो किताबें हमारे पास पहले से हैं 
उन्हें नये कायदों के तहत हमसे लिया नहीं जायगा । ८ ता० को जब सुपरि० 
से मेरी बातचीत हुई तो मैंने बिल्कुल यही राय ज़ाहिर की थी, मगर उस समय 
उसे यह व्याख्या स्वीकार नहीं हुई। आज चुपचाप उसने यह रुख अपना लिया 
और कहता है कि इस बारे में कायदा गोलमोल है। अलावा इसके यह भी 
कहता है कि राजनैतिक कैदियों के पास से तमाम किताबें जमा करना बहुत 
तकलीफदेह काम है ! बहरहाल जो भीःहो, इस राहत के लिए बहुत शुक्रिया ! 

पुरुषोत्तमदास ने मेरी वर्षगांठ की खुशी में मिठाइयां भेजी-शाम को 
बालक्कष्ण और परभात्मानन्द की निगरानी में शानदार (! ) रोशनी। 


१३ इ०ज० ने हमारी वारक का मुआइना किया । 

(सोमवार) - छ 

१४ पिताजी और कमला के पत्र मिले । प्रार्थना में गीता का दूसरा पारायण 
हमने पूरा किया । 

१५ नये कायदे आज से अमल में आये । मगर मुझे जेलर ने बताया कि इस 


"हफ्ते सभी राजनेतिक कैदियों को एक और मुलाकात की इजाज़त दी जायगी। 
और यह भी कि मुझे आज एक पत्र घर भेजने का हक हासिल है। 
१६ पिता के लिए एक पत्र मैंने दफ्तर भेजा। पता इलाहाबाद का है मगर 
वहां से कलकत्ता भेजा जाना है, जहाँ पिता के होने की सम्भावना है। अपने * 
इलाज के बारे में एक पर्ची भी मैंने साथ रख दी है। | । 
नई नियमावली हमें दी गई। हमारी मुलाकातें हर महीने के सिर्फ चौथे ॥ 
ही रविवार को । पत्र भी हर महीने के एक खास हप्ते में ही। किसी तरह को ड 
कोई कवायद नहीं, शोर-शराबा नहीं, वगैरा। 4 


१७ सेरा वज़न आज शाम ५ बजे ११९ पौंड- ढाई हफ्ते में दो पौंड बढ़ा ! 
१८ आठवां गाँधी-दिवस-- 2 | 
छः महीने पुरे हो जाने से वेंकटराम की-रिहाई। मैंने भी आज छः महीने ५ 
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पिता के नाम मेरा १६ का पत्र आज डाक में छोड़ा गया । 


२० मुरलीमनोहर और देवकीनन्दन आज अपनी बारक से रिहा किये गए। 
(सोमवार) गणपतसहाय* और भगवानदास हालना” दो-एक दिन पहले बीमारी की 
वजह से रिहा किये गए। 


नई नियमावली के नियम, संक्षेप में 

१. कैदी रुपया-पेसा अपने पास न रखें | दफ्तर में जमा किया जाय । 

२. कैदियों के लिए मुलाकातियों से किसी भी तरह का पका हुआ खाना न. 
लिया जाय | इसमें मिठाइयां भी शामिल हैं। 

« सिविल वाड के लिए मुलाकात हर महीने के चौथे रविवार को। 

« सिविल वाड के लिए चिटिठ्यां हर महीने के दूसरे हफ्ते में । 

- सभी तरह की कवायद बन्द । 

- शोर या संगीत पैदा करनेवाला कोई उपकरण-औज़ार कदी अपने पास 
नहीं रख सकते । 

७. अपनी वारक की हद से बाहर सुनाई पड़े ऐसा कोई शोर न किया जाय। 

एक सवाल के जवाब में जेलर ने मुझे बताया कि भूतपूर्वे कैदियों से मुला- 
कोत का नियम अभी भी अपनी जगह कायम है। इसका मतलब यह हुआ कि 
पिता मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते तीन मुलाकाती औरत हों या मर्द-- 


m 2 ०८ ० 


एक वार में मिल सकते हैँ। 
२० (जारी) अम्मा और रणजीत से मुलाकात | 
२२ खलीक़ से मिला । 
(बुधवार) 
कल मैंने भूतपूर्व कैदियों से मुलाकातवाले नियम के बारे में सुपरि० से पूछा 
था। जेलर के विपरीत उसे ठीक-ठीक नहीं मालूम। ऊपरवालों से पूछने का 
वायदा किया। उसकी अपनी राय में अब इस नियम की कोई जरूरत नहीं, 
क्योंकि यह सिफ मुझीपर लागू होता है। के 
देवदास का भारतीय इतिहास के हिन्दू-काल में इम्तहान । उसने अच्छा 
पर्चा किया। 
नवम्बर २३ ` सुपरि० ने मुझे बताया कि वह ऐसा नहीं सोचता कि भूतपूर्व कैदियों से 


भुलाकात करने का नियम अब भी लागू होता है। उसने कहा कि सरकार से 

इस मामले पर राय लेने में उसे कोई सार नहीं दिखाई देता, और इस नियम 

को लागू करना या न करना उसके अपने अख्तियार की बात है और वह इसे 
७४, थर जिल्ला काँग्रेस कमेटी के सचिव; भ्रसहयोग-प्रान्दोलन में भाग .लेने के लिए गिरफ्तार किये 
७४. सुलतानपुर जिला कांग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष । | 


७६ अली गढ़ के एक पत्रकार; युबतेप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के छ ८. 
कैद और पांच सौ रपये जुमनि की सज़ा । - सदस्य; दिसम्बर १६२१ में १८ महीने सादी 
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२४ नवम्बर 
२६ 


३० 
(गुरुवार) 
६ दिसम्बर 


लागू करने नहीं जा रहा है। वह यह कहने को तैयार नहीं था कि नियम रह. 


कर दिया गया है मगर--और ऐसा है और वैसा है। मैंने पूछा कि क्या 
पिता मुझसे मुलाकात कर सकते हैं ? उसने कहा, ज़रूर; और इसके लिए 
रज़ामन्द हो गया कि मैं इस मतलव की सूचना अपने परिवारवालों को दे 
सकता हूं। साफ लग रहा था कि सुपरि०ने इस मामले में अपने आला अफसरों 
से सलाह-मशविरा किया है, मगर हमेशा की तरह यह दिखाना चाहता था 
कि पहल उसीने की है। थोड़ी देर बाद जेलर आया और उसने बताया कि 
साहब इस मामले में राजासाहव से मिले थे इस तरह साहव बहादुर के बिना 
चाहे ही सारा भेद खुल गया। पिता को लिखने के लिए जेलर राजी हो 
गया। उसकी सलाह से मैंने अम्मा को नयी व्याख्या के बारे में चन्द लकीरें 
लिख भेजीं । 

आज शाम जोसेफ हमारी वारक में आ गए। 

नये डी०सी० (रूटलेज) ने हमारी बैरक का मुआइना किया। 

मुझे खबर की गई कि पिता आज मुझसे मुलाकात करेंगे। बाद में जेलर 
के पास पिता का तार आया कि बहुत जरूरी काम से रुक जाना पड़ा है इस- 
लिए कल आयेंगे । 


पिताजी, अम्मा, कमला और इन्दु से मुलाकात हेप० सल्फ ६ लिया । 


हमारी गिरफ्तारी की सालगिरह ! ६ दिसम्बर १९२१ को जो गिरफ्तार 
किये गए थे उनमें से आज सिर्फ छ: लोग इस जेल में हैं-पुरुषोत्तमदास टंडन, 
ख़लीक़, वली”, जोसेफ और मैं। मैं ज़रूर बीच में बाहर गया था और फिर 
लौटकर आया 

सल्फर ३० लिया । 

प्रार्थना में गीता का तीसरा पारायण हमने ४ को पूरा किया। 

वज़न सवेरे ११ बजे ११६ पौंड- कोई फर्के नहीं । 

सल्फर २०० सवेरे लिया । खलीक्र और बली विदा लेने आये। 

सज़ाएं पुरी हो जाने के कारण खलीक्र और वली रिहा किये गए । 

मेरी पहली सज़ा (क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट ऐक्ट के तहत) की वर्षगाँठ । 

नौवां गांधी-दिवस--उपवास | 

महादेव का जन्म-दिन--३१वां साल पूरा किया। उसने हमें शाम को ही 
याद दिलाया। इसलिए हमने दूसरे दिन २१वीं को मनाया। (अंगरेज़ी 
तारीख के हिसाब से महादेव का जन्म १ जनवरी १०६२ को हुआ 
था।) “ 


७७; हकीम अब्दुल वली, मुस्लिम लीग और मवघ खिलाफत कमेटी के संयुक्त सचिव ; राष्ट्रीय सेवादल के 
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प्रभारी; दिसम्बर १६२१ में हड़ताल का पर्चा बांटने के जुमे में गिरफ्तार किये गए । न 
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२ दिसम्बर सल्फर ५०० लिया। 
प्राकृतिक भूगोल और प्रारम्भिक भौतिकी में देवदास का इम्तहान लिया 
गया। उसने अच्छे जवाब दिये । 

२८ दिसम्बर कुछ दिनों से तबीयत अच्छी नहीं थी, बेचैनी और घबराहट महसूस होती 
थी । बारिश और मौसम की नमी ने तकलीफ और बढ़ा दी थी । दो-एक दिन 
हरारत भी रही | अव अच्छा हूं। 

२६ की शाम को मेरा वज़न हुआ | ११७ पौंड से थोड़ा ज्यादा हूं, पन्द्रह 
दिन पहले पिछली बार के तौल से दो पौंड कम । 

मेरे नाम पिताजी का एक पत्र १५ दिसम्बर के आस-पास दफ्तर में आया । 
मुझे अभीतक नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा महीना अभी पूरा नहीं हुआ है । 
कमला के ८ तारीख के पत्र के वाद इतना जल्दी यह पत्र किसी गलतफहमी 
में ही लिखा गया होगा। 

ए० पी० सेन” ने सरकारी निरीक्षक की हैसियत से हमारी वारक का कुछ 
दिन पहले मुआइना किया । 


३ जनवरी वज़न सवेरे १० वजे १२० पौंड। फिर बढ़ गया। इन दिनों शीत-लहर 
चल रही है। पिछली रात न्यूनतम तापमान ३०" फे० था। 

ब पिता, कमला, इन्दु और निक्क्रू* से मुलाकात। देवदास की वा और 
दूसरों से मुलाकात। र 

१६ दसवां गांधी-दिवस--उपवास । पिता का १३/१ का पत्र मिला। बहुत 
ही छोटा पत्न। 

हरनाम सुन्दरलाल को हमारे वारक में भेज दिया, क्योंकि चक्कर में वह 
झगड़ा-फसाद करनेवाला समझा गया । वह १५वीं को आया । 

१६वीं को मुहम्मद नवाब” की रिहाई। 

प्रार्थना में हमने गीता के पांच पारायण पूरे कर लिये । हम अब लोकमान्य 
तिलक के 'गीता-रहस्य' के कुछ पृष्ठ रोज़ पढ़ते हैं, गीता के अध्याय नहीं । 

जेलेर को भेजे गए पिता के तार से मुझे कल पता चला कि सख्प के 
१६ तारीख के सवेरे लड़की हुई । 

१९ कमला को पिछली रात पत्र लिखा- आज सवेरे जल्दी दफ्तर भेजा । 
उसके तुरन्त बाद मालूम हुआ कि पिताजी शायद कल या परसों मुझसे मुला- 
कात करने आवेंगे।. 

शाह मोहम्मद शफी (टांडा के) शाम को हमसे विदा लेने के लिए आये। 
अपनी एक साल की पूरी सज्जा काटकर वे कल रिहा हो रहे हैं 


. ७५. लखनऊ के एक बैरिस्टर । 
ओ ७४९. कुंवरलाल काटजू, जीवनलाल काटजू के छोटे भाई । 
99+ लगाव मोहम्मद, लखनऊ टाउन कांग्रेस कमेटी के सदस्य । 
हु २०४ (प जवाहरलाल नेहरू-बाङ्मय 
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हट सरी 802 जो हमारे पासवाली वारक में थे, आज रिहा हो गए। 
1 कल कक दो २१ को रास्ता देखता डा मगर वे नहीं आये। उनकी 
२० के सवेरे सल्फर १००० लिया। घर्मवीर* और शाह साहव २० को 

रिहा किये गए। कई दिनों से जोरों की अफवाह है कि राजनैतिक कैदी छोड़ 

दिये जायंगे-खासकर वे जिन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट के तहत सजाएं 

दी गई हैं। ऐक्ट के रदद किए जाने की खबरों से इन अफवाहों को जोर मिला 


है । 
आज तीसरे पहर हमेशा से ज्यादा भारी खाना खाने के बाद वजन 
किया १२१ पौंड । | 
२३ महादेव विदा हुआ | 
२५ कूने का कटि-स्नान लेना आज सवेरे से शुरू किया । 
२७ १ सरूप की बहुत संगीन बीमारी का पता चला । संकट से वह उबर गई और 


अब धीरे-धीरे हालत सुधर रही है। पिता इसीकी वजह से मुझसे मिलते के 
लिए नहीं आ सके । वे शायद २९ या ३० को मिलने आवें। 

२९ करीब १॥ बजे जेंलर उत्तेजित अवस्था में भागता हुआ आता है और 
कहता है कि हम सब रिहा किये जा रहे हैं। पूछे जाने पर बताता है कि उसे 
इस तरह की कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है। किशनभाई ने टेलीफोन 
किया था और किसी दूसरे ने इसकी ताईद की कि गवर्नेर ने कौंसिल में यह 
घोषणा की है कि सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायंगे। हम इस खबर 
को बड़ी शांति और कुछ अविश्वास के साथ लेते हैं। जेलर फिर भी इस बात 
पर ज़ोर देता है कि हम रिहा किये जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होना है तो मैं 
सोचता हूं कि इस होनी के आगे सिर झुकाना ही होगा, हालांकि गिब्बन की 
आखिरी जिल्द का पढ़ा जाना अभी बाकी ही है। ँ 

शाम को जेलर हमें बताता है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट के कंदी छोड़े 
जायंगे--बाकी के लिए कोई हुक्म नहीं है। रात ८.बजे के करीब सुपरि० 
आता है और कहता है कि हम सब्र छोडे जा रहे हैं। इस बात के चुनाव का 
हक हमको देता है कि चाहें तो अभी तुरंत चले जायं या कल सवेरे।' 
स्पेशल डिवीजन के कैदियों में सिर्फ मेरठ के चौधरी रघुबीरनारायण^ औरः . 


८१. काशी-विद्यापीठ में दे के प्राध्यापक; सत्याग्रही । खादी के प्रचार के लिए शिवपुर में एक भाश्रम स्थापित 


किया; जुलाई १६२२ में गिरफ्तार हुए। 9 ( 
८२. विलहेम कूने (१५३७-१९००); एक कायकीविद्‌ जर्मन, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा--विशेष रूप से a १ 


चिकित्सा--की विधियों को विकसित किया । 
८३. चौधरी रघुवीरनारायणसिह, युक्तप्रात्त कांग्रेस कमेटी के सदस्य । 
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सैयदुर रहमान किदवई“ जेल में रह जायंगे। हमने कल--३० तारीख को 


सवेरे जाने का फैसला किया है। 
मुलाकातों का रिकार्ड 
२२ मई तसदुदुक ए० शेरवानी से, जिसे दो-तीन दिन पहले नैनी-जेल से रिहा किया 
१९२२ गया, मुलाकात । 
(१ जून) किशनभाई से बेज्ञाब्ता मुलाकात--जेलर हाजिर, सिफं पन्द्रह मिनट के 
करीव दफ्तर में । 
७ अम्मा, लाडोभाभी, किशनभाई, ममामोहिनी, शामा मोहिनी और बेट्टी से 
मुलाकात । कुल ३० मिनट। जेलर पूरे समय हाजिर--नोट लेता रहा | 
१० दफ्तर में कुछ मिनटों के लिए पिताजी, हकीम अजमल खां, श्रीमती गांधी, 


श्रीमती नायडू, अन्सारी, शुऐव, 'हवीव, मोअज्ज़म अली, रामदास गांधी, 
भालवीयजी, प्यारेलाल वगैरा से अनौपचारिक मुलाकात । 


हमने मुलाकातें बंद कर दीं . 
(इस फैसले की वजह से किशनभाई, पोलक वगैरा से मिलने से इन्कार किया ।) 
मुलाकात फिर शुरू 
३१ जुलाई किशनभाई से मुलाकात--ठीक आधा घंटा दफ्तर में । 
१० श्रगस्त मसूदअली नदवी से सायबान में मुलाकात । सिर्फ २१ मिनट दिये गए । 
२१ किशनभाई से मुलाकात (देवदास भी मेरे साथ)--दफ्तर में ४५ मिनट 
(सोमवार) कोई जल्दी नहीं । 
२५ अम्मा, कमला, बीवी, वेट्टी और इंदु से मुलाकात--४० मिनट दफ्तर में । 
(सोमवार) 
४ सितम्बर 


नान और रणजीत से दफ्तर में करीब ३३ मिनट तक मुलाकात--देवदास 
(सोमवार) ने भी उनसे मुलाकात की। 

१% किशनभाई से दफ्तर में मुलाकात। ठीक आधा घंटा- देवदास से मुला- 
(सोमवार) कात करने की इजाजत कि० भा० को नहीं दी गई। 


२५ अम्मा, बीबी, बेट्टी और इंदु से दफ्तर में मुलाकात--ठीक आधा घंटा-- 
(सोमवार) अखीर में रणजीत की एक झलक भर देखने को मिली । . 
९ अक्तूबर अम्मा से दफ्तर में मुलाकात । ठीक आधा घंटा । 
(सोमवार) 
१६ ` कमला से दफ्तर में मुलाकात । आनंद को 
ल सु दुर से देखा । 
२३ अम्मा, कमला और इंदु से दफ्तर में मुलाका 
(a जकः 
[ २० अम्मा, शोभना और बेटी से मुलाकात । 
८४. युक्तप्रान्त के एक ताल्नुकेदार घराने से सम्बद्ध; १७ नवम्बर में 
कक ; १९ 
_बारावंकी में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए; अ० भा० काँ० क० के Se माश 


२८६ 7 जवाहरलाल 


न क्र -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(सोमवार) म 

& नवम्वर कमला, विर्जूभाभी, इंदु, बृजकुमार, बल्लू और विद्या से मुलाकात। 

(गुरुवार) 
द ( अव से नये नियम लागू हुए--अगली मुलाकात एक महीने के बाद ही हो सकती है।) 

सभी कैदियों को एक अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति दी गई । अब से मुलाकातों के लिए हर 


बारक का महीने में एक खास रविवार हुआ करेगा। सिविल वारक के लिए चौथा रविवार तय 
किया गया है। 


२० नवम्वर अम्मा और रणजीत से मुलाकात । 
(रविवार) 
३० पिता, अम्मा, कमला और इंदु से मुलाकात । (यह मुलाकात २० के 
(गुरुवार) ` वाद इतनी जल्दी इसलिए हुई कि नियमों के अनुसार हम सिविल वाड वालों 
को महीने के चौथे रविवार को मुलाकात का हक हासिल है।) 

५ जनवरी पिता, कमला, इंदु और निक्कू से मुलाकात। (यह असल में दिसंबर 
१६२३ की मुलाकात थी ।) 
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सेरा कताई का रिकाडं 


१६ अगस्त से आगे : 
अवतक : (१) कुकड़ी २४/६ और २५/६ को करीब १॥ तोला १६ अगस्त से पहले 
(२) कुकड़ी जून २९/३२ तोला ,, 


(३) ,„ ४५३ गज़; १-१/४ तोला=१७-१/४ सूतांक ता० ९/७/७२ 
(४) „ २०/७ को; ६०२ गज; वजन १-५/१६ तोला=२१-३/४ सूतांक 


(५) स a १५/८ को; ७४० गज; २ तोला= १७-३/४ सूतांक 
(मामूली कुकड़ियों में कुछ ज्यादा भी) कुल करीब ७ तोला 
समय मोटे तौर पर ४४ घंटे 
अगस्त 
समय जो चरखे वगैरा पर लगाया असल समय पूनियों की तादाद 
( सफाई, मरम्मत, कताई वगैरा) जो कताई में लगा जो इस्तेमाल हुईं 
१६ २ घंटे १ घंटा ५० मिनट ५-३/४ 
१७ २-३/४ घंटे २॥ घंटे ६ 
(प्रगति बहुत ज्यादा धीमी, क्योंकि मैं बहुत बारीक सूत कातने की कोशिश करता रहा ) 
१८ ५० मिनट ३/४ घंटा १ 


(इस दिन बहुत ज्यादा कातने का इरादा था--तबीयत अच्छी नहीं । इसके अलावा 
अंधेरा और बारिश । ) 


१६ र्‌ घटे १० मिनट २ घंटे ¥ 
झुल समय ७ घंटे ५ मिनट वज़न: ६ आनी--३/८ तोला 
(६) कुकड़ी उतारी । पुनियों की तादाद १६-३/४ लम्बाई --२६४ गज 
“- सुतांक (सूत का नम्बर) ३४.१ 


हि कुकड़ी कताई का समय पूनियां 
हे अगस्त २ घंटे ५ मिनट १२ 
2 क १-२/२ घंटा ८-१/२ 
| १ घंटा १० मिनट दद 
~ nn 
४॥ घंटे २८-१/२ 


(७) कुकड़ी उतारी समय ४-३/४चंटे पूनियां २-१/२ वजन १४ आनी == ७/८ तोला 


लम्बाई SE 
२३ ३ घंटे १० मिनट म्बाई ३७७गज़ ... सूतांक २०-१/२ 


हे २ घंटे ४० मिनट १७ 
+ छु १ घंटा ५ मिनट १० 

; २७ 

(वारिश और बहुत अंधेरा) 
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२६ 


(८) कुकड़ी उतारी 
समय ३-३/४ घंटे; पूनियां २७; लम्बाई २६६ गज; वजन --१४ आनी =७|८ तोला 
५« सूत का नम्बर १४-३/४ 


२-१/२ घण्टे 0 १५ ,, 
१-१/४ घण्टा ४ घण्टे ५, 
२ घण्टे ३५ मिनट ३-१/२ घण्टे ६-१/४, 
44 मिनट ३-१/४ गा 
४-३/४ घण्टे ३-१/२ घंटे १४-१२ ,, 
१३-१।२ घण्टे ६० पूनियां 
(६) कुकड़ी उतारी; लंबाई १०६७ गज; वजन १ तो० ११ मा० ५ रत्ती; 
„. सूतांक २८ समय १३-१/२ घंटे; पूनियां ६० 
काता नहीं 
१ घण्टा २५ मिनट ३ घण्टा ५ मिनट १६-१।/४ पुनियां 
१५७ ४० १३-३/४ ३० 
करीब एक घण्टा या कम १० 
करीब ४ घण्टे ४० 
(१०) कुकड़ी उतारी 
लंबाई ४६६ गज वज़न १ तोला ५ माशा २ रत्ती 
समय करीब ४ घण्टे पूनियां ४० 
=. सूतांक १६.३ 
कताई वगैरा का अगस्त के दूसरे पखवाड़े का गोशवारा 
समय : १६ दिन-- - हत 
कुल समय जो कताई में लगा ३३ घंटे ५ ॥ 
कुल समय जो चरखे और उस-संबंधी कामों में लगा ३६ घंटे 
कुल वज़न काते हुए सुत का . पूतोला ६ माशा ३ रत्ती 
कूल लंबाई काते हुए सूत की २५०८ i 
कुल वजन २४ जून से काते हुए सूत का १२ तोला ६ माशा ३ रक्त 
कूल लंबाई ट दु . ४९०० र 
कुल समय रु » जो सिर्फ कताई में लगा, मोटे तौर पर ८० घ 
RR 
औसत सूतांक १८-९/ प 
३१/८/१६२२ 
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(११) १ नहीं काता — पिताजी को पत्र लिखा - 
२ ३-१/२ घंटे २१ पूनियां 
३ १ घंटा ४० मिनट ९-१/२, १२-१/२ 
२० मिनट २ घंटे ३ 
¥ १ घंटा १५ मिनट & 
६-३/४ घंटे ४३ 
कुकड़ी उतारी कूल समय ६-३/४ घंटे पूनियां ४३ 
लंबाई ७१३ गज वज़न १-६/१६ तोला सूतांक २१-३/४ 
(१२) प्र नहीं काता - दिन में ज्यादातर वक्‍त अमीरअली पढ़ता रहा। 
६ ३ घंटे ७ मिनट २४ पूनियां 
७ २ घंटे ४३ मिनट ३२ पूनियां 
५ घंटे ५० मिनट ५६ पूनियां 
कूकड़ी उतारी कुल समय : ५ घंटे ५० मिनट: पूनियां : ५६ . 
लंबाई : ७४४ गज 
वजन २-१/३२ तोला सूतांक १७-१/२ 
(१३) ८ ३ घंटे २ मिनट २८ पूनियां 
€ २ घंटे ३९ मिनट २३ पूनियां 
१० २ घंटे १३ मिनट २१ ,, 
११ १ घंटा ३४ मिनट १६ ,, २७ पूनियां 
१ घंटा २ मिनट, २ घंटे १६ मिनट ११ ,, 
8705 | ९९ पूनियां 
(१३) चालू कूकड़ी उतारी कुल समय १०-१/२ घंटे पूनियां ६६ 


लंबाई : 5 ० : 1 
पा क ।ई : ११२२-३/४ गज; वजन : ३-७/३२ तोला सूतांक १ ६.६ 
“(११ तक--इस तारीख सहित-- कूल समय जो में घंटे 
क कातने में दिया: २३ घंटे ५ मिनट 
यानी निर्धारित कार्यक्रम से १ घंटा ५ मिनट ज्यादा--चरखे 
2 ज्यादा--चरखे गैरा में 
। समय लगा, वह इसमें शामिल नहीं है।) , स सूत उतारने वगैरा में 


(१४) १२ [टा ३ मिनट 
( ) ) ८ १ घंटा ३ मिनट १० पूनियां 
रे र घंटा ३ मिनट १८ पूनियां 
१ घंटा ६ मिनट १० पूनियां 
४ घंटा १२ मिनट ३८ पूनियां 
२६० (1 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 
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कुकडी उतारी कुल समय ४ घंटे १२ मिनट पूनियां ३८ 
लंबाई : ५२८ गज़ वज़न : १-५/१६ तोला सूतांक : १६.१ 
(१४ तक--४३ मिनट) 
(१५) १५ नहीं काता--कमला को पत्र लिखा 
१६ १ घंटा ५० मिनट २ घंटे ` २० पूनियां २१-१२ पूनियां 
१ ७ मिनट ; १-१/२ ॥ 1 
१७ १ घंटा २५ मिनट १३ ,, 
१८ एक घंटा १ घंटा २ मिनट, २ घंटे ५ मिनट १० » 
चरखे की १ घंटा ३ मिनट ह 
सफाई 
वगैरा में 
५-१/२ घंटे ५३-१२ पूनियां 
कुकड़ी उतारी कुल समय ५-१/२ घंटे पूनियां ५३-१/२ 
लंबाई ६३६ गज वज्ञन रु० १/१४/६ सुतांक १६ 
(१८वीं तक--३ घंटे १३ मिनट) = १-२९/३२ तोला 
(१६) १६ नहीं काता--बारिश वगैरा--मग्र एक घंटा चरखे को 
(--१ घंटे १३ मिनट) सुधारने में लगाया। 
२० बारिश जारी--चरखे की सफाई वगैरा में कुछ वक्‍त 
- लगाया-तकुए को बुरी तरह मुडा हुआ पाया। 
(--७ घंटे १३ मिनट) तकुए को उतारना और सीधा करने के लिए भेजना पड़ा 
और इस तरह कातने से मजबूर हो गया। 
२१ तकुआ मुझे शाम को लौटाया गया--तीसरे पहर काता। 
(--६ घटे २३ मिनट) २ घंटे ५० मिनट २७ पूनियां 


(पहला शुकवार जब मैंने कोई कुकड़ी नहीं दिखाई) . 
२२ सवेरा (२ घंटे से ज्यादा) च रखे वगैरा को तैयार करने में लगाया । 
६ घंटे ३ घंटे ३३ मितट ३ घंटे ३२ ३४ पूनियां 
१२ मिनट ४५ मिनट २ 
(४ घंटे ३८ भिनट) (आज कुले मिलाकर करीब ६ घंटे चरखे पर लगाये) 


२३ (सवेरे) ३ घंटे३ मिनट २घंटे ३ मिनट १८-१।४पूतियों 
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भ 
Pe 


ककड़ी उतारी : कुल समय म घंटे ३८ मिनट * ति ७७-१४ 2 ५ 
पी लंबाई: ११०२ गज; वज़न: २-३७/४८ तोला; सूतांक : १८-३४ : 


जु 


हे? 


5 


(१७) २३ चालू; तीसरे पहर २-१/२ घंटा २ घंटे € मिनट १८ पूनियां 
(२ घंटे २६ मिनट) (१२, पूनियां बज्न १/२ तोला १ रत्ती--समय १- १/२ घंटा-- 
नुकसानी इकट्ठा की १ रत्ती) 

१७ पूनी; वज़न ११/२८ तोला २ रत्ती; समय २ घंटे ५ मिनट 


न नुकसानी २ रत्ती 
२४ ६-१/४घंटे १ घंटा २६ मिनट ५ घंटे २० मिनट ११ पूनियां 
३ घंटे ५४ मिनट ३३ पूनियां 
~ 
४४ 
(--५४ मिनट) 
कुकड़ी उतारी कूल समय ७ घंटे २९ मिनट पुनियां ६२ 
लंबाई ८२५ के वजन २-११/३२ तोला सूतांक १६-३/४=२/५/६ 
न * अभा तक काता हुआ अपना तमाम सूत अम्मा को 
सू इलाहाबाद ले जाने के लिए दे 
(१८) २१ २-१ 
हे ~ २ घंटे पूनियां 
(+२ घंटे १४ मिनट) २६ ३ घंटे २० मिनट ४ हे र 
ह २७ २ घंटे १२ ही 
(+३ घंटे १४ मिनट) २८ हे घंटे ७ मिनट २६- १/२ 
१० घंटे २७ मिनट ७७-१/२ पूनियां 
कूकड़ी र द समय १० घंटे २७ मिनट पूनियां ७७-१/२ 
१७३ गज वजन २-५५/६६तोला = २।९।६ 
सूतांक 
* नोटः 
सूत जो इलाहाबाद भेजा :; १७ गुंडी 
कुल वज़न 1 २७ तोला ८ माशा १ रत्ती 
उच्चतम सुतांक : ३४.१; निम्नतम सूतांक १४-३/४ 
झुल लम्बाई १०५७० गज्‌ मका १8९ Cs 
तारीख २५ सितम्बर, १६२२ 
(१६) २९ 
ph नहीं काता-- नहीं 
(+३१ मिनट) ३५ १ घंटा ४ न a 
§ चट १ चटा १० मिनट १७ पूनियां 


' सितम्बर का जोड़ : समय ६०-१/२ चरे 
- 5 ` समय ६०-१२ घंटे, यह कताई का वास्तविक समय है; चरखे को ठीक-ठाक 


ल माल वगेरा में जो कई घंटे लगे, वे इससे अलग हैं। 
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Sorts 


~ 


३० को कुल वज़न सितम्बर में काते 
काता गया सूत „ लम्वाई , सूत को 20 1071 माशा १ रत्ती 
इसमें शरीक नहीं 


उच्चतम सूतांक २२-१/४ निम्नतम सूतांक १६ 
औसत सूतांक १८-१/२ मोटे तौर पर 


कुल १६ अगस्त से २८ सितम्बर तक 
कुल वज़न काते हुए सूत का २३ तोला ३ माशा ४ रत्ती 
कुल लम्बाई ,, ,, की ६३६४ गज 
कुल समय जो सिर्फ कातने में लगा ९२ घंटे २५ मिनट 
उच्चतम सूतांक ३४.१ निम्ततम १४-३/४ औसत १६.१ 


अक्तूबर 
(१६) (३० सितम्बर. १ घंटा ४० मिनट १ घंटा १० मिनट १७ पूनियाँ) 
१ अक्तुबर १ घंटा ३० मिनट २२ पुनियां 
२ » नहीं काता--ज्यादा वक्‍त हमारी वारक की कताई-प्रतियोगिता का 
निर्णय करने में चला गया। 
३ , नहीं काता--थकावट महसूस की और मन न चाहा. 
कुकड़ी उतारी : वज़न १-१/३ तोला लम्वाई: ३६५ गज 
समय २ घंटे ४७ मिनट सूतांक : १३ 
४ नहीं काता--बारक बदलते में लगे रहे 
५और६ „ 
(२०) ७ म ४५ मिनट 
् म १ घंटा 
& 5 ४० मिनट (देवदास के चरखे पर) 
१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ अक्तूबर नहीं काता 
१८ 9) १-१/२ घंटा 
१६ छ) १/२ घंटा 
२०-२२ [|] - नहीं काता 
२३ „ _ करीब १ घंटा 
४-३/४ घंटे (--४० मिनट दूसरे चरखे पर) 
कुकड़ी २३/१० को उतारी 
समय : करीब ४-३/४ घंटे लम्बाई : ५२८-१/२ गज रफ्तार : १११ गज प्रति घंटा 
बज्न : १-२/३ तोला १ रत्ती _ सूतांक : १५.१ 
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(२१) २४ से २८ अक्तूबर तक नहीं कातां 
२६ ४ को सावरमती चरखा पर २ घंटे 
३० »> की i १ घंटा 
कुकड़ो उतारी समय २-१/२घंटे लम्बाई ३१८ गज्‌ 
- रफ्तार : १२७ गज प्रतिघंटा 


वजन १४ आने ४ रत्ती=११/१२ तोला सूतांक १६-१/२ 
(२२) ३१ अक्तुबर को या १-४ नवम्बर को नहीं काता 
५ नवम्वर (रविवार) २ घंटे ३५ मिनट सावरमती चरखे पर 
१ घंटा ४० मिनट 
[ ४ घंटा १५ मिनट 
कुकड़ी उतारी: 
समय ४-१/४ घंटे; लम्वाई ७३५ गज; रफ्तार १७३ गज प्रतिघंटा 
र , बत २-१/४ तोला १ रत्ती सूतांक १५-१/२ "जो 
अक्तूबर का गोशवारा ह 
हे कुल वज़न ३-७/८ तोला ५ रत्ती हँ 
कुल लम्बाई १२११ गज 
कुल समय ६-१/२ घंटे (इसमें ४० मिनट दूसरे चरखे पर) हः 


उच्चतम सूतक १६-१/२ निम्नतम सूतांक १३ 
a औसत सूतांक १४.६ (इसमें ३०/६ को १ घंटा १० मिनट की कताई का 
सूत शामिल है) 


१ घंटा ५० मिनट 


लगभग १ घंटा ५५ मिनट 


नहीं काता 


रफ्तार १:२ गज प्रतिघंटा 


वज़न : २ तोला २ माशा 


दिसम्बर 


(२४) ३ दिसम्बर १ घंटा ३७ मिनटं 
¥ 0) १ घंटा श्र सिनट 
१६ मिनट 
0 07) १ घंटा २ मिनट 
६); ४० मिनट 
७ फ । ४७ मिनट 
भू घंटा ३० मिनट. 
कुकड़ी उतारी समय : ५-१/२ घंटे 
लम्बाई : २७४ गज रफ्तार १३२ गज प्रतिघंटा (बुरा ! ) 
वज़न : २ तोला ७ रत्ती (रुई बहुत अच्छी नहीं) 
सूतांक १६-१/२ 


(२५) दिसम्बर २८, २६ और ३० और थोड़ा कुछ दिन पहले । तीसरे हफ्ते में तबीयत ठीक 
नहीं थी इसलिए कई दिन कताई नहीं कर सका | 
कुल समय करीब ५ घंटा ३५ मिनट 
लम्बाई १००४ गज , रफ्तार करीब १८० गज प्रतिघंटा 
वज़न २ तोला ७ माशा ३ रत्ती=२-५९/६६ तोला 
सूतांक करीब १८ १/४ 
३१-१२-१६२२ 


जनवरी १९२३ कर 
(२६)  (५दिनों में) कुल समय करीब ६ ह 
लम्बाई ६६० गज रफ्तार करीब १६० गज प्रतिघंटा 
बज्न २ तोला ९ माशा ५ रत्ती (२-३/४--५ रती) =२-७७/९६ तोला 
सूतांक १६ - द 
- उतारने की तारीख ११/१/१६२३ 
(२७) ४ दिनों में कुल समय: ६ घंटे 
लम्बाई: १०६० गज रफ्तार: करीब १७७ प्रतिघंटा 
वज़न २ तोला ८ माशा ६ रत्ती (=२-३/४-२ रत्ती=२-७०]९६ तोला) 
सूतांक : १८-१|२ 
तारीख १६-१-२२ 
[डियाँ- नम्बर १८ से २७ 
00 हक. हक ७५१५ गज “ वजन २१ तोला २ माशा ५ रत्ती ) 
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कुल समय लगाया ४१ ३/४ घंटे उच्चतम सतांक २२--निम्नतम .१३ 
औसत १७ 
` रफ्तार : अधिकतम १८ १/२ सूतांक का १८० गज़ प्रतिघंटा 
कताई की २५ सितम्बर १६२२ से १६ जनवरी १६२३ तक 
जेल में मेरा कातने का रिकार्ड १ जनवरी १६२३ तक (२५ जून १६२२ से) 


२७ गुंडियां : कुल वज़न ४८ तोला १०-३/४ माशा 
कुल लम्बाई: १८०८५ गज 

कुल समय जो सिर्फ कताई में लगा १६७ घंटे 

(कई सारे घंटे सफाई, चरखे को ठीक-ठाक करने, तकुए पर से सूत उतारने वगैरा 
कामों में खर्च हुए ।) 

उच्चतम सूतांक ३४.१ निम्नतम १३ औसत १७ और १८ के बीच ( १७-१/२) 
अधिकतम रफ्तार सावरमती चरखे पर १८-१/२ सूतांक का १८० गज प्रतिघंटा । 


२९६ 0 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मयँ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


किताबें लौटाई 


१-९. 


२०-२१. 


२५-३०. 
३१. 


३२. 
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सेमाण्ड की “रिनैसां इन इटली”, ६ भाग 

न्स की “इकानामिक कांसीक्वेन्सेज्ञ आफ दि पीस” 
वेवन की “जमेन सोशल डेमोक्रेसी ड्यूरिंग वार” 
क्लीन की 'साइंस एण्ड दि इन्फिनिट" 
“लेटसे फ्राम जॉन चायनामैन' 
सिक्ख धर्म पर तीन पैम्फ्लेट 
किरस्ले की “हियरवार्ड दि वेक” 
बार्नेट की “एंटिक्विटीज़ आफ इंडिया” 
नरेन्द्रनाथ ला की “एंशिएंट इंडियन पॉलिटी” 
मुकर्जी की “फंडामेंटल युनिटी आफ इंडिया” 
पेटर की “रिनैसा" 
टेनीसन की “आइडिल्स आफ दि किग” 
मेवाड-पतन 


ब्राइस की “होली रोमन एम्पायर”, पुराना संस्करण 
टाल्स्टाय की “अन्ना कैरेनिना” २ भाग, यूसुफ इमाम की, 


उन्हें देना 


गौटीयर की “काप्ट फ्रेकास” 

मुकर्जी की “हिस्ट्री आफ इंडियन शिपिंग” 
सम्राट अशोक , 

देवदास की 'प्रिसिपल्स आफ सोशियोलोजी' 


-्पेत्सर-क्ृत, ३ भाग 


फैबियन टेक्ट 


एक हिन्दी नाटक--जिसंकी इजाजत नहीं दी गई 
के और मालेसन की “हिस्टरी आफ इंडियन म्यूटिनी ' 
अब्दुल हसन को १०६ को दिये। 


६ भाग 


} किशनभाई को 


इलाहाबाद में 
लोटाने के लिए 
३१ जुलाई १६२२ 
को दीं 


a हसन को 

| ३१ अगस्त १६२२ 
| को इलाहाबाद 

| ले जाने के लिए 
दीं 


ललल 


। 


] रणजीत को दीं 


४९२२ को 


] शिवप्रसाद गुप्त को 
लौटाने के लिए , 
| किशनभाई को 
| १८।६ को ६ 
किताबें दीं 


ट्राइलिग्वल डिक्शनरी- अम्मा वगैरा को २५६ को दीं। देवदास की बहुत-सी 


किताबें जिनके लिए सुपरि० ने इजाज़त नहीं दी। 


वैज्ञानिक अद्दैतवाद - दफ्तर को लौटाई, शायद मेरे लिए नहीं है १८।१० 
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जेल में मेरा वज़न 
(जेल की तुलाई-मशीन पर, जैसा मैंने नोट किया) 


१६२२ 
१४ जून ११८ पौंड 
(? १ जुलाई ११६ पौंड) 
४ जुलाई ११४ पौंड (इस दिन मेरा उपवास था) 
८ जुलाई ११५ पौंड 
& अगस्त ११४ पौंड सवेरे १० बजे दुपहर के खाने से पहले तौला 
गया । 
७ सितम्बर ११५ पौंड थोड़ी मक्खन-रोटी लेने के वाद शाम को ५ बजे 
तौला गया। 
२० सितम्बर ११७ पौंड सवेरे ९.३० बजे दुपहर के खाने से पहले मगर 
सवेरे की दूध-रोटी के वाद तौला गया। 
२५ अक्तूबर ११७ पौंड सवेरे ११ बजे दुपहर के खाने से पहले तौला 
गया । 
३० अक्तूबर १ मन १७ सेर ३ छटांक=११७-१/४ पौंड नई तुलाई-मशीन पर 
(जो गल्ले वगैरा के लिए इस्तेमाल की जाती है) 
४.३० बजे शाम को नाश्ते के बाद । 
१७ नवम्बर ११९ पौंड पुरानी तुलाई-मशीन पर (लटकनेवाली ) शाम 
ु को ५ वजे। 
१० दिसम्बर ११९पौंड , ,, सवेरे ११ बजे 
(खाने से पहले) 
२६ दिसम्बर ११७-१/२ ,, , शाम ५ बजे ` 
३ जनवरी १२०पौंड , ,, सवेरे ११ बजे 
(दुपहर के खाने से पहले) 
२२ जनवरी पड ,, „ तीसरे पहर करीब ३ बजे 


(गैरमामूली भारी खाना खाने के बाद) 
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जेल में मेरे पास जो किताबें हैं उनको फेहरिस्त 


१. 

२. 

३. 

४, 
५-६. 
लौटाई ७-१२. 
१३. 
१४-१७. 
१८. 

१९. 
२०. 


२१. 


२२. 

२३. 
लौटाई२४-२६. 
३०. 

लौटाई ३१. 
लौटाई ३२. 


लौटाई ३३. 
३४. 


३५. 
३६. 
लौटाई ३७. 
लौटाई ३८. 
लौटाई ३९. 
लौटाई ४०. 
४१. 
४२. 
४३. 


युसुफ | ४४. 


इमाम की 


४५. 
४६. 


॥॥ ७ £) 


दि कुरान (मुहम्मद अली का तर्जुमा) 
दि वाइबल 
दि भगवद्गीता (एनी वेसेंट और भगवानदास) 
केवल मूल (एफ०टी०वी०का) 
गा २ जेबी सस्करणं 
सीमांडं की “इटालियन रिनेसां', ६ भाग--६ से ७ (३ नहीं हैं) 
आनंल्ड की “लाइट आफ एशिया” 
मनूची की “स्टोरिया दो मोगोर,” ४ भाग 
वियर की “ट्रैवल्स” क 
सरकार का “शिवाजी” 
विन्सेट स्मिथ का “अकबर” 
हैवेल का “आयेन रूल इन इंडिया” (खलीक के पास). 
“मेमॉय्स आफ बाबर. 


« एडगर एलन पो की टेल्स (नवाब के पास) 


के और मालेसन की “इंडियन म्युटिनी”, ६ भाग 

एफ० डब्ल्यू बेन की “हीफर आफ दि डान” (नवाब के पास) 

किग्स्ले की “हियरवार्ड दि वेक” 

ब्राइस की “होली रोमन एम्पायर --पुराना संस्करण 

टेनीसन की “आइडिल्स आफ दि किंग 

कीट्स की कविताएं जी०टी०एस० 

शैली की कविताएं जी०टी०एस० 

रामचरितमानस 

बोवन की “जमेन सोशल डेमोक्रेसी" 

कोन्स की “इकनामिक कांसीक्वेंसेज़ आफ दि पीस” 

सिडनी क्लेन की “साइंस एंड दि इन्फिनिट 

सिक्ख धर्म पर तीत पुस्तिकाएं 

तके-मामलात दूसरे मुल्कों में (उदू ) 

ग्राहम बालेस की “हा,मन नेचर इन पॉलिटिक्स 
लारी की “एपिटोम ऑफ डोमेस्टिक मेडीसित+ । 
टॉलस्टाय की “मास्टर म वगैरा , “इवान केरेनिना” | लौटाई ः 


ँ दो भाग 
और “काप्ट फोकास” | लौठाई 


22 “चाइल्डहुड यूथ, वगैरा 
तुर्गेनेव की “लिजा 
वडूंसवर्थ के सानेट (टेम्पल क्लासिक्स) 
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लौटाई ४६. 


५०, 
५१. 
लौटाई ५२. 
५३ 
५४. 
लोटाई ५४. 
लौटाई ५६. 
५७, 


६१. 

६२. 

लौटाई ६३. 
६४. 

६५. 

६६. 

६७ से ७३. 


लौटाई 


ट्राइन कौ “इनट्यून विद इन्फिनिट” 

वाल्टर पेटर की “रिनैसां'' 

“कुमुक-ए-उदू ” 

उदू' की दूसरी किताव 

"लेटसं फ्राम जॉन चाइनामैन” 

वेल्स की “आउट लाइन आफ हिस्टरी,” पु० दा० टं० के पास 

“लाइट आफ एशिया”--२री प्रति--? नवाब के पास ? 

“ट्राइलिग्वल डिक्शनरी” 

बानेंट की “एंटिक्विटीज़ आफ इंडिया” २६-८-२ 

अमीर अली की “हिस्टरी आफ सारासेन्स” को 

“सिलेक्शंस फ्राम लेम्ब”--एल० एम० मिली 

“गैरीवाल्डी एंड दि थाउजेण्ड," ट्रेवेलियन-कृत 

“हिन्दुस्तानी-इंग्लिश डिक्शनरी” 

“गुटका हिन्दी-को श” 

वाइल्ड की “वेलाड आफ रीडिग जेल” 

राधाकुमुद मुकर्जी की “हिस्टरी आफ इंडियन शिपिंग” १४-८-२२ को 
„ “फंडामेंटल युनिटी आफ इंडिया” मुझे दफ्तर 

नरेन्द्रनाथ ला की “स्टडीज इन एंशिएंट हिन्दु पालिटी” | से मिलीं 

“श्रीधर भाषा-कोष” 

गिव्वन की “डिक्लाइन एण्ड फाल आफ रोमन 


एम्पायर,” ७ भाग ४ 

(शिवप्रसाद की अपनी प्रति) शिवप्रसाद गुप्त 
“सम्राट अशोक” से १७-८-२२ को 
“दुर्गादास” -_ द्विजेन्द्रलाल राय मिलीं 


“मेवाड़-पतन”” 0 
"फूलों का गुच्छा” नाथूराम प्रेमी 


हा; 23 
लाल ¬ रामचद्र वर्मा शि०प्र०गु० से 
पक _ राखालदास वंद्योपाध्याय | १७-८-२२ को 
श्र By ७ कितावें मिलीं 
आश्रम- 
भजनावली ( ६ प्रतियां ) ( मन्नीलाल, राधाकान्त और मुरारी, 
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९९ से १०८. 


१०३. 


११०. 
१११. 
११२. 


लौटाई ११३. 


११४. 


११५. 
११६. 
११७. 


११८. 
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१३-९ को मिली । 
शाहजहां--द्विजेनद्रलाल राय । शि० प्र० गुप्त की निजी प्रति १७-९ को 
“ट्रांस हिमालया”, स्वेन हेडिन, २ भाग | १८-९ को 
शेरिग की “वेस्टन तिब्बत एंड दि ब्रिटिश 


बार्डरलैंड” 
विन्सेंट स्मिथ की “अर्ली हिस्टरी आफ | २५-६ को 
इंडिया” मिलीं 


“अली ट्रेवल्स इन इंडिया १५८३-१६१९, 
डब्ल्यू० फोस्टर द्वारा सम्पादित 
आस्पेक्ट्स आफ एंशिएंट हिन्दू पालिटी 


लेखक एन० एन० ला 
बील की “बुधिस्ट रेकडस आफ दि 


एंशिएंट बल्डे” 

“मॉडने रिव्यू” अक्तूबर, और नवम्बर का 

“हिन्दू इमेजेज” भट्टाचार्य-कृत १०-१०-२२ को 
“गीता“--भगवानदा और वेसेंट--२री | मिलीं 

प्रति देवदास के लिए अबुल हसन लाया 
“एलिमेंद्री एल्जब्रा” , 


शेक्सपीयर का किग जॉन, ट्वेल्फथ नाइट 

टेमिग आफ दि श्रू, मेरी वाइव्स आफ 
विडसर, ट्रोइलस एण्ड क्रेसिडा, विटसँ 
टेल, मैक्बेथ, मैजर फार मंजर, मचेंट 
आफ वेनिस, जू लियस सीज़र- सानेट्स 


“कविता-कौमुदी ---पहला भाग १४-१० को 
“पथिक” मुझे मिलीं 
“रुबाइयात आफ उमर खय्याम” 

शादे नाल की “फस्ट फ्रेंच कोस” 


“वैज्ञानिक अद्वैतवाद”" (यह किसने और क्यों भेजी ? ) 
(लेखक--रामदास गौड़) | 


टेनीसन की “आइडिल्स आफ दि किंग” । १६-१० को दफ्तर से मिली 

टॉल्स्टाय के ऐसेज 

“गीता-रहस्य, हिन्दी में ३०-१० 7) 11 

“हाय मरस एन्थालॉजी १४-११ को मिली 

"“हैरो एसोसिएशन रेकाडे” ५ 
असहयोग 1 ३०१ 


क के 


शेली के “कम्पलीट पोएटिकल वक्से” कमला ३०-११ को लाई 

'बायरन के “कम्पलीट पोएटिकल वक्सं” | मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद 
डीण्जीण्रोजेटी , ,, १४-१२-२२ को मुझे दी गईं 
_ क्रिश्‍्चिना रोज़ेटी 


स्विनवन्सँ पोइम्स--भाग १ 

मिल की “लिबर्टी” 

जे० ई० कारपेंटर की 'कम्पेरेटिव रिलि- महादेव देसाई २३-१-२३ को 
_ जन (होम यूनि०) अपनी रिहाई के वक्त मेरे पास 


रस्किन की “सिसेम एंड लिलीज़” वगैरा | छोड़ गये 
¬» २ “टाइम एंड टाइड” 

२, „ क्राउन आफ वाइल्ड आलिव” 

„» ¬ "अनटु दिस लास्ट”, -मुनरो 

2 पल्वेरिस 

१२९-१३०. कार्लाइल की “फ्रेंच रेवोल्यूशन”, २ भाग 
१३१. वेल्सकी “मिस्टर ब्रिटलिग सीज़ इट थ्‌” 


1 


एवाः I जे 


किताबें जिनको जेल में पढ़ा 
२१ मई १६२२ से 


, किग्स्ले की “हियरवार्ड दि वेक” 

, थियोफाइल गाउटीयर की “कैप्ट फ्रेकास' 

. तुगेनेव की “रुदिन” 

, के और मालेसन की “इंडियन म्यूटिनी”, भाग २ 

. आयरलैंड पर अमेरिकन कमीशन की रिपोर्ट 

. तुर्गेनेव की “वरजिन साइल” २६-५ 

. मालेसन की “इंडियन म्युटिनी', भाग ४ 

, ब्लंट की 'सीक्रेट हिस्टरी आफ इंग्लिश ऑक्युपेशन इन इजिप्ट' 
, मालेसन की “इंडियन म्यूटिनी'', भाग ५ 


3? 11 भाग ६ 


. एक उपन्यास 
. सीमांड की “इटालियन रिनैसां” 


भाग १, “एज आफ डेस्पाट्स” और भाग २ का अंश 


. डिग्वी की “प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया” 


(आखिरी हिस्सा छोड़कर) 


, अठाले की “लाइफ आफ लोकमान्य तिलक” 
. वैन की “हीफर आफ दि डान" 


(पांचवीं या छठी बार) 


« उद्‌ -रीडर दूसरी 


» » . दर्जा तीन और चार के लिए 


« तुगेनेव की “लिज्ञा” 
. हैवेल की “आयेन रूल इन इंडिया" 


(बहुत ज्यादा नोट लिये) 


. विक्टर ह्य गो की “ला मिञ्रेबल्स', २ भाग 
« एडगर एलन पो की कुछ कथाएं-- (जुलाई) 
. आइंस्टीन के सिद्धान्त पर एक किताब पढ़ने की कोशिश की-- 


मुश्किल लगी--गणित मेरे लिए बहुत कठिन है---तब बिना 
पढ़े ही उसे लौटाना पड़ा (जून) 


„ "एंटिक्विटीज आफ इंडिया” लेखक : डा० बार्नेट 

. आर के० मुखर्जी की “फंडामेंटल यूनिटी आफ इंडिया” 
, नरेन्द्रनाथ ला की “एंशिएंट हिन्दू पालिटी” 

. रवीन्द्रनाथ टैगोर की “दि रेक” 

. 'भेवाड़-पतन”--ह्विजेद्धलाल राय 
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११-७ 


२६-७-२२ 
१०-५-२२ 


१२-८-२२ 


२०. राधाकुमुद मुकर्जी की “हिस्टरी आफ इंडियन शिपिंग” 
२९. टॉल्स्टॉय की “अन्ना करेनिता ', २ भाग 
३०. वाल्टर पेटर की “दि रिनैसा" 
३१. आस्कर वाइल्ड की “बेलाड आफ रीडिग जेल” 
(फिर से पढ़ा) 
३२. “सम्राट अशोक मराठी से अनुवादक : पं० हरिभाऊ उपाध्याय 
३३. “प्रेमाश्चम”- प्रेमचन्द 
२४. “कुमुक-ए-उद्‌ ” (अखीर के कुछ पन्नों को छोड़कर) 
३५. अमीर अली की “हिस्टरी आफ सारासेन्स -- 
(बहुत-से नोट लिये) 
३६. टॉल्स्टॉय की “मास्टर एंड मेन एंड अदर 
पैरावल्स एंड टेल्स” (एवरीमेन) 
३७. रोम्यां रोलां की “दि फोरटीन्थ आफ जुलाई” 
और “डाण्टनं'--वेनेट एच० क्लाक का तरजुमा 
(एलेन एंड अनविन, १६१६) 
३०. आनेल्ड की “प्रीचिग आफ इस्लाम” (पुरे नोट) 
३६. जे० वी० बरी की “हिस्टरी आफ फ्रीडम आफ थाट” 
होम युनिवर्सिटी लाइब्रेरी (नोट) 
४०. शेक्सपीयर का “मैकबेथ”, देवदास वगैरा के साथ 
४१. विक्टर ह्य गो की “नाइण्टी-श्री” 
* मॉले की “स्टडीज्र इन लिट्रेचर” 
० टेगोर की “वाटरफाल” (“माड्ने रिव्यू', मई २२ में ) 
- डिकेन्स की “टेल आफ टू सिटीज” 
» वर्नाडे शा की “बैक टु मेथुसेलाह”--भूमिका और नाटक 
` एच० जी० वेल्स की “दि आउटलाइन आफ हिस्टरी” 
- रिव्बन का “डिक्लाइन एंड फाल आफ दि रोमन एम्पायर”, भाग १ 


ति भाग २ 
के रे भाग ३ 
हे न भाग ४ 
| टेनीसन गा भाग ५ 
५२. देवदास के साथ : टेनीसन की “आइडिल्स आफ दि किंग”, साइंस- 
_ प्राइमर: फिजिकल ज्याग्राफी एण्ड ज्योलांजी 
4३. ज० एन० कारपेंटर की “थियोलॉजी आफ तुलसीदास” 
के कि (सी० एल० एस० आई० 
५४. गिव्बन का “डिक्लाइन एंड फाल”, भाग ६ 
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`= ५ रस्किन की “सिसेम एंड लिलीज” (देवदास के साथ) 
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पत्र मिले 
मिलने की तारीख 


१. 
२. १२ जून 
३. १७ जून 
४, 

प्‌, १० जुलाई 


टुका 


२८ मई 


२७ जून 


. १ अगस्त 


पिता का पत्र (नैनीताल-जेल), ता० २४/५ 
कमला का पत्र, ता० ३०/५ 
कमला का पत्र, ता० ? 

घ) „» ता० २२/६ 
पिता का पत्र इलाहाबाद से, ता० ८/७ 
(साथ में कमला का नोट) 
पिता का पत्र मद्रास से, ता० २५/७ 
(बम्बई में २२/७ को शुरू किया) 


(८वीं अगस्त को भरतपुर की.किसी महिला का पत्र मुझे भेजा गया। मैंने यह 
कहकर लौटा दिया कि मैं इसे अपने पखवाड़े के पत्र के रूप में मंजूर नहीं कर 
सकता 1) 


° १७ अगस्त 


३१ अगस्त 


« १५ सितम्बर 
. ३० सितम्बर 
« १६ अक्तूबर 
« ३१ अक्तूबर 
« १४ नवम्बर 


. १३ दिसम्बर 
. १८ जनवरी, 


- १९२३ 


कमला ओर अम्मा का पत्र बम्बई से, ता० १२/८। (मेरा पत्न ऋ० ६ ता० 
२/८ को पाने पर भेजा गया।) 

पिता का पत्र (इलाहाबाद), ता० २५-२७ अगस्त 

कमला का पत्र (इलाहाबाद), ता० १०-९ 


| | 32 ता० २८-६ 
पिता , ता० ११-१० 
कमला , (देहरादून और ट्रेन), ता० २७वीं 


पिता और कमला का संयुक्त पत्र, इलाहाबाद से आदमी के हाथ, 
ता० १२१४-११ 
कमला का पत्र, इलाहाबाद से, ता० ८-६-१२ 


पिता का पत्र, इलाहाबाद से, ता० १३-१५-१ 


पत्र कमला को, ता० २५ डाक में छोड़ा गया ता० २७। 
पत्र पिता को, नेनीताल-जेल 
ड कमला को 
ता० ३०-६--डाक छोड़ा गया १-७ 
पिता के लिए पत्र (२५ पृष्ठों का) जेलर को भेजा-कई दिनों तक 
रोककर रखा गया। 
पत्र पिता को (बम्बई), डाक में छोड़ा गया ता० १३। 
ताज़ा क़लम ता० १७, जोड़ी गई रजिस्ट्री से 
कमला के लिए पत्र जेलर को भेजा-- 
क » रजिस्टर्ड ए|डी भेजा गया । 
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१८ अगस्त पिता को पत्त अंगरेजी में, दफ्तर को भजा 
ता० १७-१८ अगस्त 
२१ अगस्त पत्त पिता को इलाहाबाद, रजिस्ट्री से भेजा 
८. | र सितम्बर पत्र पिता को (अंगरेज़ी में), दफ्तर को भेजा ता० १-६-२२ 
` | ४ सितम्बर पत्र पिता को, रजिस्ट्री से इलाहाबाद भेजा 
१५ सितम्बर पत्र कमला को हिन्दी में-दफ्तर को भेजा ता० १५-६--३ बजे 
| १८ सितम्बर पत्र कमला को, अबुल हसन को, इलाहाबाद ले जाने के लिए दिया 
१ अक्तूबर पत्त पिता को (सेहत पर नोट के साथ), ता० ३०वीं सितम्बर। 
शली अक्तूबर, सवेरे ७.४० बजे दफ्तर को भेज़ा 
३ अक्तूवर पत्त पिता को (सेहत पर नोट के साथ) ता० ३० सितम्बर- 
१ अक्तूबर, दफ्तर में तगड़े सेंसर के बाद, इलाहाबाद रजिस्ट्री से भेजा 
गया । 
११. | १७ अक्तूबरे पत्र पिता को, ता० १७ अक्तूबर, सवेरे ११.३० पर दफ्तर भेजा 
ु १६ अक्तूबर पत्र पिता को इलाहाबाद, रजिस्ट्री से भेजा गया 
१२. | १ नवम्बर पत्र कमला को (देहरादून), ता० १-११, सवेरे ११ बजे दफ्तर भेजा 
२ नवम्बर पत्त कमला को (देहरादून), रजिस्ट्री से देहरादून भेजा । 
(अब आगे से नये नियम । महीने में एक बार पत्र) 
(मुझे बताया गया कि नये नियम लागू होने से पहले मैं एक और पन्द्रहवें दिन 
वाला पत्न भेज सकता हूं ।) 
१६ नवम्बर पत्र पिता को (सेहत पर नोट-सहित), भेजा ता० १५- १६ नवम्बर 
FR सवेरे १० बजे (इलाहाबाद से कलकत्ता भेजने के लिए) 
१८ नवम्बर 5 रजिस्ट्री से भेजा 
९ दिसम्बर (अब से हमारी वारक के लिए दूसरा हफ्ता) पत्र कमला को 
(इलाहाबाद) सवेरे ता० ८-१२-२२ दफ्तर भेजा 
११ दिसम्बर र र रजिस्ट्री से भेजा 
i | १९ जनवरी पत्र कमला को इलाहाबाद, ता० १८ १/९-१-२३, सवेरे ८ बजे दफ्तर 


१०. 


१६२३ भेजा। 
२२ जनवरी 21 27 रजिस्ट्री से भेजा ॥ 
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१४. जेल की नोट-बुक' 


जवाहरलाल नेहरू 
जिला-जेल, लखनऊ 
जुलाई १६२३ 
कैदी नं० ४१२६ ; 
टिप्पणियां झौर सूक्तियां ८ 
भाग १ 
भारतोय इतिहास और दूसरे विषय 
सूची टु पृष्ठ 
विवरण हैवेल की 'आर्यन रूल इन इंडिया' ३ से १०१ 
न बार्नेट की 'एंटिक्विटीज़ आफ इंडिया' १०३ से १०५ 
सुक्तियां--मेरेडिथ वगैरासे - १०७ से १०६ 
विवरण, राधाकुमुद मुकर्जी की पा 
'फंडामेंटल युनिटी आफ इंडिया' ः १११ से ११६ 
विवरण, राधाकुमुद मुकर्जी की 
'हिस्टरी आफ इंडियन शिपिंग! ११७ से १३८ 
विवरण, नरेन्द्रनाथ लॉ की 
'स्टडीज इन एंशिएंट हिन्दू पॉलिटी', भाग १ १४० से १४३ 
सूक्तियां, वाल्टर पेटर की 
(दि रिनैसां' [ १४६ से १५२३ 
सूक्तियां, आस्कर वाइल्ड की 
'बेलाड आफ रीडिग जेल १५६ से १५६ 
विभिन्न सूक्तियां 
(सर्कालग वगैरा से) १६० से १६१ 
विवरण, बरी'को 
` 'हिस्टरी'आफ फ्रीडम आफ थाँट' १६२ से १७६ 
सुक्तियां--विक्टर ह्य गो के 'नाइण्टी-थी' हँ 
(और उसपर मार्ले का निबंध) १७७ से १७६ 


१. ने० स्मा० सं० पु० । 

जेल में जवाहरलाल ने अपने लिए खासतौर से बनवाई गई खादी की जिल्दवाली नोटबुकों में यह सिलसिला, 
जिसे उन्होंने “टिप्पणियां और सूक्तियां' नाम दिया, शुरू किया था। जिन किताबों को पढ़कर उन्होने 
टिप्पणियां तैयार कीं या जिनसे सूक्तियां उतारीं, उनकी उन्हीके द्वारा बनाई हुई सूची यहां दी जा रही है। 
पढ़ी हुई किताबों के जो विस्तृत सारांश उन्होंने तैयार किये थे, उन्हें यहां शामिल नहीं किया गया है। जो 
उद्धरण-अवतरण यहां दिये जा इहे हैं उनसे संबद्ध जेल की नोटबुकों के पृष्ठों के हवाले भी दे दिये गए हैं। 
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[पृष्ठ १०१]' 
१० अगस्त १६२२ 


शुरू के भारतीय इतिहास का एक बढ़िया खाका । बहुत ज्यादा तफसीलों से बचता है और फिर 
भी सिलसिलेवार और दिलचस्प बयान पेश करता है । लेखक हिन्दू भारत की आत्मा में पैठ सका 
है और उसने बड़ी हमदर्दी और श्रद्धा की भावना से लिखा है। कई जगह वह मुसलमानों के प्रति 
कड़वाहट से भर गया है। शुरू के हमलावरों ने हिन्दुस्तान की बहुत-सी शानदार. इमारतों को 
जिस तरह तहस-नहस किया, उसपर गुस्से की वजह से शायद ऐसा हुआ है। उसकी आलोचनाएं 
वाजिब लगती हैं--कुल मिलाकर एक अच्छी सघी किताब, जिसे हर हिन्दुस्तानी को पढ़ना ही 
चाहिए । पुराने हिन्दुस्तान के गौरव को कुछ अंशो में यह उजागर करती है। 

ज० नेहरू 
ज़िला-जेल लखनऊ की बारक नं ० ४ में । 


२. हैबेल की किताब 'पायंन रूल इन इंडिया' पर टिप्पणी । 


[पृष्ठ १०४-१०५] 

यह किताब--बानेंट की 'एंटिक्विटीज़ आफ़ इंडिया '--बिना समझे मेहनत करने, प्रेरणा से रहित 
पसीना बहाने की एक अनोखी मिसाल है। पूरब के बारे में यूरोपीय विद्वानों की लिखी किताबों 
में यह अक्सर देखने को मिलता है । वे हमेशा बड्प्पन के घमंड से शुरू करते हैं और इसीलिए 
बावजूद बहुत ज्यादा मेहनत के अपने विषय को सही-सही समझ नहीं पाते | बार्नेट ने हिन्दुस्तान 
और पुरब पर ज़रूर बहुत-स्ी किताव पढ़ी होंगी, मगर फिर भी अपने विषय का उसे कोई ज्ञान 
नहीं, या कहना चाहिए कि उसने गलत रुख अपनाया और गलत रास्ते पर चलता चला गया। 
पुराने हिन्दुस्तान के सामाजिक रीति-रिवाजों और धम के चारों ओर जो विचित्रताएं, बेहुदगियां, 
अ गन्दगियाँ और बहुत-सा अधकचरापन पनपा, उसे बड़ी मेहनत से जोड़-वटोरकर उसीसे वह 
पुराने ज़माने को जांचता-परबता है और हैरान होकर रह जाता है, मानो यही सब है हिन्दुस्तान 
कः सामाजिक जीवन का सारत्तत्व। इस तरह की किताबें बहुत गुमराह करनेवाली होती हैं और 
काफी नुकसान पहुंचाती हैं । बानेंट को इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में ज़रूर उद्धूत 
किया जायगा, हालांकि वह उतना ही जानता है जितना कि मैकाले का एक स्कूली लड़का। ५ 

ज० नेहरू 

१५ अगस्त, १६२२ 
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[पृष्ठ १०७] 
जार्ज मेरेडिथ--गैरीबाल्डी की शताब्दी के लिए 
(टाइम्स, १ जुलाई, १९०७) 
हम जो साक्षी हैं इतालिया की पीड़ा के, 
आधी उठी कि पटक दी गई वह धरणी पर, 
और अब-- 
वह है गेहूं के परिपक्व खेत की भांति 
कि जिसमें चले किसी युग में थे हल, 
अन्नपूर्णा है वह उतनी, जितनी रूपसि,--- 
होता हमें स्मरण उनका, 
किया जिन्होंने उसके पंजर को अनुप्राणित-- 
कावूर, मैजिनी; गैरीवाल्डी-ये तीनों हैं 
उसकी प्रज्ञा, उसकी आत्मा, उसका खंजर 
किया जिन्होंने मुक्त उसे है सत्यानाशी वैमत्यों से 
और सुनहरा एक लक्ष्य पाया है उसने 1...” 
(ट्रेवेलियान की 'गैरीबाल्डी एण्ड दी थाउजैण्ड' से, पृष्ठ ८) 
“ओ मिज्ञरी, ओ कोडार्डी 
फ्रिगलीवोली एवरे, मिजरी एलेगी ।” 
` लियोपार्डी द्वारा, अपनी बहन के विवाह पर, १८२१ 
“होंगे तेरे बच्चे या तो कायर या दुखियारे, 
चुनना उनमें से तू दुखियारों को ।” 
(ट्रेवेलियान द्वारा 'गैरीबाल्डी एण्ड दी थाउज़ैण्ड' से, पृष्ठ ३८) 


[पृष्ठ १०८] 
बायरन : मैरीनो फैलिएरो, अंक २, दृश्य २ 
“उनके लिए नहीं ये बन्धन 
मिलता जिनको भाग्य महान--- 
जो करता कलुषित राष्ट्रों को पावन 
एक छोड़ हुम सब आवेगो को कर दें विस्मृत 
अपना ध्येय सुरक्षित रखकर करें सभी संवेग विसजित, 
रहे ध्यान में नहीं और कुछ बस अपना ही देश 
और मृत्यु को मानें सुन्दर, 
जिससे पहुंचे स्वगंलोक तक अपनी आहुति 
और वहां से ले आये वह अधिकाधिक स्वातंत्य देश को,” 


मांद्रोज 
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“या तो उसे बहुत है डर अपनी किस्मत का 
या हैं क्षुद्र मनोरथ उसके 

यही वजह है नहीं लगा पाता वह बाजी 

सब कुछ पाने या खोने को ।” 


[पृष्ठ १०९] 
कार्लाइल : क्रामवेल ३, ३० 
“युद्ध की काली छायाओं में, रणक्षेत्र के विषम मोरचों पर, जब सभी साहस खो बैठते हैं, 
आशा अग्नि-शिखाओं की भांति उसमें दमकती रही ।” 


स्विनबनं 'हाल्ट बिफोर रोम” (प्रभाती--सूर्योदय से पुर्वं का गीत) | 
दिन शुभ है निश्चय ही हमको उँ | 
और गगन औ' पावन सूरज, | 
निश्चय ही तारागण शुभ हैं, | 
और स्मरणातीत, रहस्यों से आच्छादित | 
शुक्र निशा भी । 
हां, अंधकार अस्तित्बहीन है, 
क्योंकि व्याप्त आलोक हमारा, 
शिशिर बीतते ही तम पुष्पित 
हो उठता है लता-कूंज-सम ।” 


[पृष्ठ १५६-१५९] 
दी वेलाड आफ रीडिंग जेल--आस्कर वाइल्ड-रचित 

देखा मैंने नहीं किसीको कभी ताकते 

इतने उत्कंठित नेतरों से । 

उस छोटे नीले वितान को, | 

जिसको कहते बंदी अम्बर १ 

और उमड़ते हर बादल को, 

जो जाता है ताने हुए धवल पालो को । 


फिर भी मनुज मार देता है उसे 
जिसे वह करता प्यार 

लेकिन सुन ले हर कोई जन, 
कुछ करते यह कटुक दृष्टि से, 
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कुछ करते खुशामदी स्वर से 


, कायर करता है चुम्बन से, 


वीर पुरुष करते खांडे से ! 


कुछ कर देते हनन प्रीति का अपनी तरुणाई में. 
कुछ ऐसा करते हैं जब वे हो जाते हैं बूढ़े 

कुछ हैं गला घोंटते उसका कामुकता के कर से 
कुछ करते हैं हत्या उसकी सोने के हाथों से 

जो दयालु हैं वे प्रयोग में लाते चाकू, 

क्योंकि मृतक हो जाता है क्षण-भर में शीतल । 


कुछ करते हैं प्रेम बहुत ही थोड़े दिन तक 
कुछ करते हैं प्रेम बहुत लम्बे अर्से तक 

कुछ हैं ऐसे व्यक्ति कि जो हैं प्रेम बेचते, 
कुछ ऐसे भी लोग,कि जो उसका क्रय करते, 
कुछ करते हैं प्रेम बहा आंसू आंखों से . 
और लोग कुछ नेह लगाते बिना आह के: 


क्योंकि मारता हर जन उसको जिसे प्रेम वह करता, 


फिर भी कोई मनुज नहीं निज प्राणों को है खोता। 


क्योंकि बांज अर चिरावेल के पत्ते सुन्दर होत. 

जो वसंत में फूट-फूटकर हैं ऊपर उठ आते, 

लेकिन बड़ा भयावह है वह वृक्ष देखना, 

जिसपर फांसी दी जाती है, 

जड़ जिसकी है डसी सांप ने 

और हरा हो या हो सूखा, मरना मानव का है निश्चय, 
फल आवें उससे पहले ही। 


घेरे के चहुं ओर घसिटते और झूमते . 

हमने चाल चली मूर्खों की 

परवा हमने तनिक नहीं की क्योंकि हमें था पता 
कि हम हैं पलटत खुद शैतान की। 

मुड़ा शीश और पैर रांग के 

स्वांग बहुत रोचक होता है। 
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“ओहो,” वह चिल्लाकर बोले, “दुनिया कितनी लम्बी-चौडी, 
लेकिन जंजीरों से जकडी हो जाती हैं टांगें लंगड़ी, 
ओर एक-दो बार फेंकना पांसा, 
है यह खेल सुजन का, 
पर न जीतता वह जो करता खेल पाप से 
शर्म-हया के छिपें भवन में। 
क्योंकि व्यक्ति जो जीता है एकाधिक जीवन 
उसे अनेकानेक झेलनी होतीं मौतें । 


क ०००००० 
क्योंकि मातमी होंगे उसके जाति-बहिष्कृत मानव, 
ओर जाति से बाहर जो हैं वे करते नित मातम । 


जहरीले खर-पतवारों की भांति पनपते 
बुरे कर्म हैं खूब हवा में बन्दीगृह की 
मानव के अंदर जो अच्छा 

वह मुरझाकर वहां नष्ट हो जाता है| 
भारी फाटक की रखवाली करता है पीला दुःख 
. ओर बनी है उसकी चौकीदार निराशा 


के ` क्योंकि मारते हैं वे भूखा उस नन्हें भयभीत बाल को 
 जवतक है वह नहीं बहाता अथ रात-दिन 


Ses sa a ४ Abst 


[पृष्ठ १६०--१६१ | 
“ओ प्रियतम, है मेरा ध्यान केन्द्रित तुझ पर 
मुझको ऐसा लगता, मानो जो है सुन्दर, 
वह सब है मौजूद यहां पर, 
पुलकित हो उठता है तब मेरा मन-अंतर |...” 
सर जॉन सकलिग 
“ओ रूपसि, तुमने मुझको दीं 
बड़ी मधुर तुलनाएं, 
पर वे इतनी मधुर, संभालूं कैसे उनको...” 
किग 
समझें जायें चतुरमनुज यदि अपनी दाढ़ी और कमर से 
तो ठहरेंगे बकरे सबसे बुद्धिमान प्राणी इस जग में। 
“न्यू स्टेट्समैन' से उद्धुत--१२ अगस्त १६२२। 
“जब व्यवस्था अन्यायपूर्ण होती है तो अव्यवस्था से न्याय का आरंभ होता है |” 
(रोम्यां रोला के 'फोरटीन्थ आफ जुलाई' में होशे) , 
“जग को चिन्ता नहीं 
चिसटता है दिन-पर-दिन, 
दुष्ट पनपते घास-पात सम 
मर जाते हैं ज्ञानवान जन 1” 


[पृष्ठ १७७-१७९] 
[ “नाइंटी-थी”--विक्टर ह्यू गो _ अंगरेजी-अनुवाद 
“कौतुहल नारी-जाति के पराक्रम का एक रूप है।” (पृष्ठ १२) 
“इस तरह पेरिस पीछे और आगे डोलता है; यह सभ्यता का विशाल लटकन है, जो 
बारी-बारी दोनों ध्रुवों को, थर्मोपाइली और गोमोरा को, छता है।” (पृष्ठ १२७) 


^ 
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“हर नागरिक की स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है, जहां से. दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता आरम्भ 
होती है।” (कन्वेन्शन द्वारा चालू की गई सुक्ति : पृष्ठ १९७) 


“सारे सौभाग्य--यहां तक कि अपने-आपमें दुष्कर सफलताएं भी नौजवानों का वरण करती हैं। 
विजय स्ती-जातीय है।” (पृष्ठ २४६) 


“घरेलू लडाई के कांसे के मुखोटे के दो पहलू हैं: एक बीते ज़माने की ओर घुमा हुआ, दूसरा आगे 
` आनेवाले जमाने की ओर...लेकिन दोनों ही एक बराबर दुःखान्त । लान्तेनाक पहला पहलू था, 
- सिमौरदेन दूसरा; लान्तेनाक के ताने-भरे तीखे तेवर पर पूरी तरह छाई थी काली छाया और 

रात और सिमौरदेन की विकराल भूकुटि पर थी, सवेरे की रोशनी की चमक ।” (पृष्ठ ३०२ ) 

*माले द्वारा उद्धृत, उसने भिन्त अनुवाद दिया है। 

“बच्चों का जागना फूलों के खिलने की तरह है । ऐसा लगता है, मानो उन ताजी शिशु-आत्माओ 

से सुगंध निकल रही हो । (पृष्ठ ३१४) 

“अगर ईश्वर की यह मंशा होती कि आदमी पीछे की ओर चले तो उसने उसके सिर में पीछे की 

तरफ आंखें भी दी होतीं।” (गोवेन अपनी कालकोठरी में मृत्यु से ठीक पहले सिमौरदेन से 

प्रगति के वारे में कह रहा है- पृष्ठ ४५६) 

मानवीय विधि-विधानों की कुरूपता सनातन सौंदर्य की जगमगाती किरणों के बीच अपने नंगेपन 

को दिखाने के लिए लाचार की जाती है। आदमी तोड़ता है और नष्ट करता है; आदमी विध्वंस 

करता है; आदमी हत्या करता है; लेकिन गर्मी गर्मी रहती है, कुमुदिनी कुमुदिनी रहती है, 

तारा तारा रहता है।' (पृष्ठ ४६३) 

१२ नवम्बर १६२२ 


“सिमौरदेन में तीर की अंधी सुनिश्चितता थी, जो सिर्फ निशाने को देखती और उसकी ओर 
बढ़ती है। क्रांति में सीधी लकीर जितना मुश्किल और कुछ नहीं होता। सिमौरदेन होनी के 
इशारे पर आगे बढ्ता ही गया। उसका विश्वास था कि सामाजिक संश्लेषण में सबसे चरमबिन्दु 
को ही हमेशा ठोस आधार वनाना चाहिए, एक ऐसी गलती जो ताकिकता को विवेक का स्थान 
देनेवाले लोग खासतोर पर करते हैं।” 

.. “तक एक रास्ता सुझाता था, भावना दूसरा; दोनों ही एक-दूसरे के विरोधी थे। तकं तो बस 
) तक है। भावना प्रायः अन्तरात्मा है। एक का निकास है मनुष्य, दूसरे का कोई उच्चतर स्रोत । 
के यही कारण है कि भावना में स्पष्टता कम और सामथ्यं अधिक होती है। फिर भी तक की प्रख- 

रता में कितनी शक्ति होती है। गोवेन असमंजस में पड़ा था। उसकी उलझन कितनी भयंकर 


.. (नाइंदी-शी' पर अपने निबन्ध में माले द्वारा उद्धृत) 

रे > “ऐसी ता हमेशा बहुत आलोचना होती है और वह हमेशा उससे ऊपर होती है।” 

ह (किसी के वारे में न्यूमेन का कथन- आलें द्वारा विक्टर ह्यो की 'नाइंटी-श्री' के वारे 
FE. र द ` १३-११-२२ 
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जवाहरलाल नेहरू 
= जिला-जेल =लखनऊ = 


साग २ 


किताबों की टिप्पणियां, उद्धरण वगैरा 


इस्लाम का इतिहास वगैरा 
५ सितम्बर १६२२ को शरू 
सूची 
Be) 
टिप्पणियां : अमीरअली की 'हिस्टरी आफ सारासेन्स” से ग्रसे ११० 
ह आनेंल्ड की 'प्रीचिग आफ इस्लाम' से ११३ से १५० 
i तारकनाथ दास की “इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स' से 
१ (खत्म नहीं की) | १५१ से १५२ 
म बील की “बुद्धिस्ट रेकड्‌ँ स आफ दि वेस्ट बल्डं' से 
-+हन्‍्त्सांग बगैरा १५३ से १७६ 
डी० लॉयड जाजे के भाषण से १७७ से १७८ 
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[पृष्ठ १५१-१५२] 
तारकनाथ दास की 'इंडिया इन बल्डं पाँलिटिक्स' 


(धुबख १६२३) 
अनवरपाशा ने लेखक से जो-कुछ कहा उसका विवरण : 


“एक हिन्दुस्तानी के लिए तुर्की और दुनिया की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
वह हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए जी-जान से कोशिश करे, क्योंकि आज़ाद हिन्दुस्तान के विना 
तुर्की के लिए अपनी कौमी आज़ादी को बनाये रखना मुश्किल होगा । हर हिन्दुस्तानी मुसलमान 
को सबसे ज्यादा जो समझना है, वह यह कि उसे हिन्दुओं से हिन्दुस्तानियो की तरह सहयोग 
करना चाहिए, और मजहबी कठमुल्लेपन को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तियों के हलके से 
निकाल बाहर कर देना चाहिए, वरना इस तरह का कठमुल्लापन दुनिया को फिर से मध्ययुग के 
अंधेरे में पटक देगा ।” (पृष्ठ ४४) 


'साञ्जाज्यवाद का मसला, इसलिए.. खासतौर पर हिन्दुस्तान का मसला है, और इस तरह 
हिन्दुस्तान की आज्ादी अनिवाय रूप से दुनिया की चिन्ता का विषय है।” (आर० एम० लावेल 
की भुमिका) 

जनरल ली--“सामरिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थिति वाले तीन देश हैं : ग्रेट ब्रिटेन, 
जापान और भारत ।” (पृष्ठ ६) 


पीटर महान्‌ की वसीयत-- 

अनुच्छेद ८: “ध्यान में रखो कि भारत का व्यापार विश्व का व्यापार है और जिसका 
इसपर एकछत्र अधिकार होगा, वह यूरोप का सवंसत्ताधीश होगा ।” (पृष्ठ २०) 

एशिया और यूरोप के बीच के व्यापारिक मार्गों पर राजनैतिक नियन्त्रण का इस्लाम के 
खिलाफ किये गए जिहादों से बहुत ज्यादा संबंध रहा है। (पुष्ठ ३३) 


जारी नहीं रखा। 
१५. पिता को! 
जिला-जेल, लखनऊ 
प्यारे पापाजी, १३ जुलाई, १९२२ 
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नहीं है मगर जब यह सोचता हूं के शायद अपनी बकिया जिन्दगी में तुमको न देख सकूंगा उस 
वक्‍त बेशक सदमा होता है” । इन दोनो फिकरों के दरमियान में शायद आपने अपनी गिरफ्तारी 
की अफवाहों के निसबत कुछ लिखा हो । खैर गनीमत है के वकीया ख़त पूरा मिला और उसपर 
कोई खास इनायत अफसरान जेल की नही हुई। 
मेरी तंदुरस्ती की तरफ से आप पूरा इतमीनान रखें। मैं उसकी हिफाजत करूंगा और 
मुझे उम्मीद है के जेल में मुझे कुछ फायदा ही हो। गरमी तो अब खतम हो गई और मुझ पर 
उसका बहुत कम असर हुआ । इलाहाबाद में मेरे दफ्तर में आपको याद होगा के मैं पंखा वगैरा | 
नहीं रखता था। वहां की जब गर्मी आसानी से बरदाश्त करने की आदत हो गई तब यहां की 
क्या मालूम हो । राते ख़ासी ठंडी होती है और दिन को भी अकसर अच्छी हृबा चलती है। 
कभी-कभी उमस जरूर होती है। उसकी कुछ फिक्र नही। मेहरबानी करके मुझे किसी किस्म 
का पंखा न भेजिये । अगंर कोई पंखा आ गया तो वह मुझे परेशान करेगा। जोस्ट पंखे मुझे 
नापंसद है और छोटे बिजली के भी कुछ अच्छे नहीं होते लेकिन अगर कोई अच्छा पंखा हो 
भी तो मैं उसको नहीं चाहता। वारक में जों-जों सामान बढ़ता है उससे तकलीफ होती है। 
आपकी भेजी हुई किताबें मुझे मिलीं । नीचे लिखी किताबें मैं अभी तक पा चुका हूं 
(अलावा उनके जो मुझे पहले ही मिली थीं) :-- ` 
१. मैमोयसँ आफ्न बाबर (बाबर के संस्मरण) ` 
२. सरकास शिवाजी (सरकार-रचित 'शिवाजी'). 
३. बनियसे द्रेवल्स (बियर का 'यात्रा-वृत्तान्त'). 
४, विन्सँट स्मिथ्स अकबर (विन्सँट स्मिथ-लिखित अकबर) . - 
५. मनूचीज स्टोरिया दो मोगोर (मनूची-कृत 'स्टोरिया दो मोगोर') 
६. ब्रायस'स होली एम्पायर (ब्राइस की “पवित्र रोमन साम्राज्य ) 
७. पोयम्स आफै कीट्स (कीट्स की कविताएं) 
८. पोयम्स आफ शैली (शैली की कविताएं) 
६. टेनीसन्स आयडिल्स आफ दी किग (टेनीसन-रचित “राजा का काव्य) 
१०. आनेल्ड'स लाइट आफ एशिया ( आनेल्ड की 'एशिया का प्रकाश”) 
११. हैवेल्स आर्यन रूल इन इंडिया (हैवेल-क्कत “भारत में आयों का राज्य , 
यह अलग आई थी |) 
« पीटस रिनेसां (पीटर द्वारा लिखी 'नवजागरण') । यह कल मिली । 
ै मैंने और कई किताबें मंगवाइ थी जो आनन्दभवन में हैं लेकिन वह नहीं भेजी गई हैं। 
शायद वह किसीको मिली नहीं । मैं नही चाहता के यह किताबें दुबारा खरीदी जावें। मुझे पूरा 
इतमीनान है के वह सब किताबें जिन-जिन का नाम मैंने लिखा था आनन्द भवन में है। मेहरबानी 
करके नन्दकिशोर से कहिए के वह फिर गौर से देखे । मेरे पिछले खत में नाम लिखे ही हुए हैं । 
दुबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 
अभी तक मुझे किताबों के लिए अलमारी नहीं मिली । अगर यह जल्दी आ जाती तो 
अच्छा होता नही तो किताबों के खराब होने का डर है। अलमारी छोटी-सी हो ओर उसमें ताला 
लग सके । किशनभाई शायद लखनऊ में आजकल न हों नहीं तो इन्तज़ाम कर देते। गोबिन्द 
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मालवीय को इलाहाबाद से भेजने में दिक्क्रत होगी । शिवराज नारायण या मोहनलाल सक्सेना 
या रामचन्द्रः को (अगर इनमें से कोई लखनऊ में हों) लिखवा दीजिये और वह कहीं से मोहैया 
कर देंगे। 

“इन्ड और अपसन' का मालूम हुआ । आपने बहुत अच्छा किया के सब जिम्मेदारी औरों 
के सुपुदं करदी । अपसन की तनखाह कुछ ज्यादा मालूम होती है लेकिन मैं यहां बैठकर कुछ 
नहीं कह सकता । मैं उम्मीद करता हूं के नया मैनेजर अच्छा होगा | किफायत का खयाल तो 
पूरी तौर से रखना चाहिये। 7 

आपका प्रोग्राम मुझे पुरा मित गया। उसी के हिसाब से मैं इस ख़त को बंबई शंकर लाल 
के पते से भेजता हूं । बाद बंबइ और पूना के मैं समझता हूं के दिद्दा, कमला वगैरा को इलाहाबाद 
में आकर कुछ दिन आराम करना चाहिये। कमला के विल फेल कलकत्ते जाने की कोई खास 
ज़रूरत तो नहीं मालूम होती । शहर देखने का मौक़ा बाद में भी बहुत मिलेगा। इस ज़माने में 
तो वहां का मौसम भी अच्छा नहीं होता और उनके जाने से आपको भी तकलीफ होगी । 

ग्रिम बुड मिअजं ' से मुलाकात का लिखियेगा। मैंने सुना है के वह मुझसे बहुत नाराज़ 
हैं और मेरे मुकदमे के निसबत भी राय ज़ाहिर की थी मेरे खिलाफ | शायद उनके सामने पेश 
होता तो सज़ा में इजाफा कर देते | मैं तो अरसे से इस इन्तजार में हूं के वह मेरे खिलाफ कोई 
कारंवाई करे डिस्वार करने के लिए। मुझे भी बहुत लुत्फ आवेगा अपनी राय उनको बताने में । 

इलाहाबाद बंक कलकत्ता से मैंने हिसाब और फेहरिस्त इन्कमटेक्स के लिए और बिरज 
भाई को दिखाने को मंगवाये ये इन्कम टेक्स की तो आप मुनासिव कार्य वाई कर ही चुके होंगे i 
हिस्सों के निसबत जमना लाल जी से जरुर राय लीजिये। बिर्जुभाई को भी एक फेह रिस्तों की 
नक़ल भिजवा दीजिये। हिस्सों को अलग करने की या बदलवाने की कम गुनजाएश है। मुझे 
याद नही के “ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड' से अभी तक हमे रुपया मिला के नही। 

मेहर वानी करके बंक से दरियाफत कर लीजिये । और अगर न दिया गया हो तो कार्पोरेशन को 
.लिखवाइये। 

ओ। आप को सल्लू याद है? वो यहां आप का काम करता था और आप को पंसद भी था । 

` बह अब छूट गया है और उसने, मुझसे कहा था के सीधा आप ही के पास जावेगा । आज-कल 

जो आपको नौकरों की दिक्करत है वह कुछ उसके आने से कम हो जावेगी । करनल भोला नाथ! 

का वह अदंली रह चुका है और काम समझता है। 


न २. 2000) ¦ लखनऊ के एक प्रमुख वकील । १९१६ के बाद मोतीलाल नेहरू के निष्ठावान 
३. जी० डो० अपसन, एक पत्रकार, जिनकी बी० जी० हार्नीमैत ने 'दि इंडिपेंडेंट' के सं 
पी हार्नीमेत ने 'दि इंडिपेंडेंट' के हस्त्य के लिए 
४, शंकरलाल बैंकर (जन्म १५५९) बम्बई में होमरूल लीग के आन्दोलन 
, (जः अर में भाग लिया गांधी 
तै हा सहयोगी; अखिल भारतीय चरखा-संघ के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता । महक 
५, सर ग्रिभवुड मीअसं (१५६९-१६३२); -उस समय इलाहावाद-हाईकोटं के 
2 1] मुख्य न्यायाधीश । जवाहरलाल 

_ को यह समझाने की कोशिश की कि वह॒ ब्रिटिश राज का विरोध करना छोड़ दें। क 

« इलाहाबाद के सिविल सर्जन । : 


३१० 0 जवाहरलाल नेहरू-वाइमय 


जु “CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` आपने कुछ कानून की किताबों के निसबत तै किया । मेरी राय में तो अगर बहुत जल्द 
उनको अलग न किया_ तो वह खराब हो जावंगी और किसी काम की न रहेंगी। आप या मैं या 
कोई औरऐसा आदमी उनको फेहरिस्त जांचने में या कीमत लगाने में पड़ नहीं सकते । यह काम 
तो किसी किताब-फरोश के सुपुर्द कीजिये । मेरी राय में जब आपं कलकत्ते जावें तो कम्त्रे" से 
कहिये के वह किंताबों की फेहरिस्त ठीक करे और उनके दाम आँके और अच्छा तो यह होगा के 
वह उनको खरीद ले। गालिबन वह दाम बहुत ज्यादा न देगा। लेकिन फिर भी यह अच्छा है 
कि कानून की किताबें अलग हो जावें। केम्ब्रे शायद हज्ञार दो हजार कम दे। उसके हाथ 
फौरन न बेंचियेगा तो इससे दस गुनी रक्रम का नुकसान होगा और हरववत एक मुसीबत 
बंधी रहेगी। ऐसी कानून की किताबें जिन का कोई साहित्यिक और सेआसी ताअलुक हैं, 
उनको रख लीजियेगा। जैसे पालिटीकल एण्ड स्टेट ट्रायल्स, कान्स्टीट्यूशन लॉ पर किताबें 
वगैरा । 
अगर केम्ब्रे का आदमी आवे तो उससे बकीया किताबों की भी फेहरिस्त बनवा 
लीजियेगा और ठीक तौर से रखवा दीजियेगा। आजकल उनका बुरा हाल है और उनका 
कोई संभालने वाला नही । हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ी हैं मेरा कमरा उनसे लदा हुआ है। अगर 
. आप कोई किताव चाहें या मैं चाहूं तो बमुशकिल तमाम मिलती है या मिलती ही नही। कई 
किताबें जो मैंने मंगवाइ थी वह मालूम होता है मिली ही नही हालांकि मुझे इतमीनान है के वह 
वहीं है । मुझे ब्राइस की 'होली रोमन एम्पायर' का एक निहायत पुराना सन्‌ ८७ का संस्करण 
भेज दिया गया है और एक नया वहां रखा होगा। अगर ठीक फेहरिस्त बन जावें और अल- 
मारियो में सिलसिले बार किताबें लग जावें तो आपको आराम होगा और उनको काम में 
ला सकेंगे। 
मेरे पास 'नेशन' और 'न्यूस्टेट्समैन' विलायत से हर हफ्ते आया करता था । मालूम 
नही कि आता है अभी तक के नहीं । अगर आता हो तो कृपा करके भिजवा दिया कोजिये। मैं 
नहीं समझता के सुपरिटेन्डेन्ट को कोई एतराज़ होगा । अगर विलायत से आना उनका बंद हो 
गया हो तब फिर से न मंगवाइयेगा । 'माडेन रिब्यु' भिजवा दिया कीजिये। जून और जुलाई के 
दोनों नंबर मैं देखा चाहता हूं । : 
मुझे कमला के भेजा हुआ सामान देहली से सब पहुंच गया था। रुई की पूनिएं भी 
मिली । और २ चटाइयें वगरा | 


मुझे रुपै की ज़रूरत नहीं है । जब ज़रूरत हो मै चेक भुना सकता हूं । मालूम नहीं भेरे 


बंक के हिसाब का क्या हाल है। शायद ओवर-ड्रापट हो। मैंने कमला से पूछा था लेकिन उसने 
कोई जवाब नहीं दिया । 
भेरी सज्ञा के एक दिन बाद आनन्द-भवन मे मेरे जुरमाने के वसूल करने के लिए कूर्की 
हुई थी। उसका.क्या हशर हुआ ? क्या १०० २० वसूल हो गए ? 
मैंने किताबों के साथ कुछ नोटबुक्स भी मंगवाई थीं । इनकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। 
जेल ही में मैं बहुत अच्छी नोट बुक्स बनवा लेता हूं । 


७, कैम्ब्रे एण्ड कंपनी (कलकत्ता), कानूनी किताबों के प्रसिद्ध प्रकाशक । 
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हमारे चर्खे अच्छे चल रहे हैं लेकिन फिर भी चाहता हूं के साबरमती आश्रम में एक | 
उनके नए तरीके का चर्खा यहां आजावे। मैंने मगनलाल भाई“ से पिछली मार्च ही में कहा था "| 
के एक नया चर्खा भेज दें लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। उनको लिखवा दीज़िये के एक चर्खा मुझे 
सीधा जेल के पते से भेज दें। तकुए की खास हिफाजत हो। और एक आश्रम की रुई घुनने के 
चीज भी भेजें । 
रामचन्द्र को आप अपने साथ रखनेवाले थे। क्या वह आपके सक्रेटरी का काम करता 
है? 
मैं आज कल उर्दू पढ़ रहा हूं । उम्मीद है के कुछ दिन बाद आपको उर्दू में लिख सकूंगा । 
एक उर्दू डिक्शनरी भिजवा दीजिये । रामनरायण लाल! ने एक शायद छापी थी, जो आनन्दभवन 
में है। 
नन्नी की तबीयत का अच्छा न होने का सुनकर फिक्र है। आपने लिखा है कि वह बंबई 
नही जा सकेगी । अगर अहमदाबाद से बंबई नहीं जा सकती तो इलाहाबाद कैसे आवेगी ? 
आगरे के सब सेआसी कैदी अब यहां आ गये हैं। जोज़ेफ़, महादेव, बालकृष्ण कोल 
वगेरा । बालकृष्ण चन्द रोज़ में छूटने वाला है। 
आपकी खबरे अखबारों में पढ़कर निहाएत खुशी होती है। हम सब आपके प्रोग्राम को 
बहुत गोर से देख रहे हैं और जिस जोरों से आप काम कर रहे हैं इससे बेइन्तेहा सभों को इतमी- 
नान है। सिफं फिक्र आपकी सेहत की है। अगर आपने इस की हिफाजत की तब आप दस जवानों 
से ज्यादा काम कर सकते हैं। 
चन्द रोज़ हुए पोलक देवदास से और मुझसे जेल मे मिलने आया था लेकिन चूंके हमने 
मुलाकातें बंद कर दी थीं हमने मिलने से इनकार किया । मालूम नही उससे क्या कहा गया और 
वह्‌ समझा क्या | आजकल तो वह बहुत जोरों के मोडरेट हैं, शायद हमारा उसूल उनके समझ में 
न आया हो। मैं यह नही चाहता के उसके दिल में यह खयाल हो के हमें उससे कुछ रंज था इस 
वजे से नहीं मिले । 
मुलाकातों के बारे में जो आप को खबर मिली है वह'अधूरी है और सही भी नहीं हैं। 
आप समझ सकते हैं के हम अपने अज्जीजों से मिलना बगैर किसी माकूल वजह के नहीं छोड़ 
सकते । किसी को मिलना बंद करने में लुत्फ नहीं आता । आप तो यहां के सब लोगों से वाकिफ 
हैं। हा लिखने की ज़रूरत नहीं । हमें जो खास एतराज़ था वह किसी ख़ास कायदे पर नही 
थाः अक्सर कायदे बहुत खराब हँ -बल्के जेल के अफसरों के बरतावःपर था । हर एक 
 काऊपरसेलेकर पक्के ओर लंबरदार तक दसरा ही ढंग है। और मुलाक़ातों के सिलसिले मे 
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बात चीत लिखें । आप समझ सकते हैं कि यह बात बहुत आराम देह नहीं थी । लेकिन इसकी न 
मैंने शिकायत की और न करता हूं । जेल के अफसरों को हक़ है के ऐसे काएदे बनाएं और उनपर 
अमल करें । सुपरिटेन्डेन्ट ने गालिबन जेलर से कहा होगा और जेलर को करना पड़ा । शिकायतें 
तो आम तलाशी और तलाशी के तर्ज पर थीं। एक एक वार्डर तक डांटने को तैयार हमको 
और जो लोग हमसे मिलने आवें उनको । ऐसी हालत में हमें यह खयाल हुआ के जेल वालों की 
खास कोशिश है के वह तंग करें और जलील करें। हमें यह मंजूर नहीं था के हम उनको इस बात 
का ज्यादा मौका दें इसलिए हमने तै किया के मुलाकातें बंद करदें। नहीं तो रोज यह डर रहता 
था के कहीं ऐसी वात न हो जावे जिससे हमें गुस्सा चढ़े और फिर हम ऐसी बात कर डालें जो 
हमें नहीं करनी चाहिये । खैर कुछ हफ्तों से जेल वालों के तज में कुछ फर्के मालूम होता है। जो 
इक्के दुक्के मुलाकात करने आते रहे उनसे ज्यादा अच्छा ब्ररताव हुआ । उम्मीद है के आएन्दा 
भी यह बात जारी रहेगी। इसलिए मुमकिन है कि हम फिर से मुलाकात करना जारी कर दें। 
अगर लोगों की यह राय हुई और मुलाकातें फिर से जारी होगई तो आप को इत्तला करवादी 
जावेगी । नहीं तो आप समझ ली जियेगा के अभी हम नहीं मिल रहे हँ । मुलाकात जारी करने के 
बाद भी अगर कोई खास वजे हुई तब फिर शायद हमें रोकनी पड़े । 

पिछले खत में मैंने कमला को लिखा था के मुझे एक तरह से खुशी है के हमे एक माकूल 
वजे मिली मुलाकातें बंद कर देने को और वापूजी वगौरा का ज़िक्र किया था। मैंने सुना है के 
जेल में अफसरान ने इस के यह माने निकाले या कम से कम औरों से कहे के मुझे कोई जेल में 
शिकायत नही है, सिर्फ गांधी जी के ख़याल से मैं नहीं मिला चाहता। यह बिलकुल ग़लत है। 
मेरी राय यह ज़रूर है कि जितनी सख्ती हमारे ऊपर की जावे उतना ही हमारा फायदा होता 
है। उतनी ही मजबूती आती है। और इस वजे से मैं मुलाक़ात की सख्तियों को पसंद करता 
था । यह भी चाहता था के बहुत ज्यादा मिलने की आदत न रहे । आएन्दा के लिये हर बात के 
लिए तैयार हो जाना अच्छा । इस जेल मे तो जो आदमी कोशिश करे उसको बहुत अच्छी तालीम 


मिल सकती है। लेकिन अगर मैं चाहता भी के मुलाकातें बंद को जावें तब भी मैं न करता जब - 


तक के खास मज़बूरी न होती। महेज अपनी झक के मारे में नहीं चाहता के दिद्दा जी को और 
औरों को तकलीफ हो । मुझे अब महीने भर से ज्यादा हो गया किसी बाहर वाले से मिले को। 
इस अरसे में किसी दूसरे बारक तक भी मैं नहीं गया । मेरा दायरा अपने बारक की दीवार है। 
वहीं से सूये निकलता है और वहीं अस्त होता है । खैर मैं बहुत खुश हूं.। इस महीने में मुझे बहुत 


फायदा हुआ । जब तक आसमान और तारे और चांद दिखते रहें उस वबत तक तो कोई वजे | 


नहीं सुस्त होने की। आजकल तो खास कर बरसात की शोभा रोज़ देखी जाती है और 
तरह के रंगीन बादल देखकर बहुत लुत्फ आता है । सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं के जेल में किसी खूब- 
सूरत या अच्छी चीज़ की जरूरत नही (इत्तेफाक से बहुत दूर की और बहुत सही बात उन्होने 
-कही-बहुत कम दुनियां की अच्छी चीजों का यहां गुजर है। सच्चाई, रहम, मोहब्बत वगैरा 
फाटक पर रोक दी जाती होंगी।) रानीमत है के अफसरान जेल के इख्तियार में खुदा को और 
उसकी कुदरत को बाहर रखने का नहीं है। 

आपने जो हमारे एक दूसरे से मिलने का लिखा है उसे पढ़कर मुझे रंज हुआ । मुझे तो 
यकीन है के मैं आप से मिलूंगा और जल्द मिलूंगा। चन्द महीने इनसान की जिन्दिगी में क्या 
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चीज़ हैं ! आपको तो अभी दूसरी आधी सदी पूरी करनी है। इसका तो इरादा आप अरसे से 
कर चुके हैं। स्वराज लेकर तो हमें बहुत काम करना है। और स्वराज तो करीब है। इसका मुझे 
विश्वास है। हमने जितनी तरवकी पिछले डेढ़ बरस में की है उसका खयाल कर के मुझे हैरत 
होती है। एक मुरदे में जान डाल दी है, अब रह क्या गया ? शायद दुनिया में ऐसी जबरदस्त 
मिसाल तरवकी की दूसरी न हो। हम जो खुद लड़ाई मे फसे हैं इसको अच्छी तरह नही देख 
सकते लेकिन बकिया दुनिया जो देख रही है और ताअजुब करती है। मुझे तो बहुत इतमीनान 


। 
॥ आपसे मिलु क्या जरा देर के लिये। चन्द मिनट के मिलने से जी नहीं भरता न कुछ 
बातें कर सकते हैं । यों तो आप हर वक्‍त मेरे सामने रहते हैं। 
मैंने अभी सुना के चन्द हमारी किताबें महादेव देसाई के पास और पुरुषोत्तम के पास 
हैं। मैं दरियाफत करूंगा । लेकिन जहां तक मुझे मालूम है महादेव के पास बहुत कम किताबें हैं। 
वह दूसरे बारक में है। रंगा ऐयर तो फंजावाद में है। अब छूटने वाला होगा । आप उसका क्या 
करने वाले हैं? 
सभों को प्यार। उमर सोभानी को भी मेरा प्यार कहियेगा। इन्दुजी तो बंबई में खूब 
' खुश होंगी । छु 
यह खत तो शंकर लाल के घर के पते से जाता है । इसके बाद का ख़त किस पते से भेज? 
आप तो कही मद्रास के आस पास इस समय होंगे। मेरा इरादा है के अब की दफे कमला को 
लिखूं और कोई और पता न आवेगा तो उसको भी शंकरलाल के मार्फत ही भेजूंगा। यहां से 
खत भेजने मे मुझे विलायत याद आता है। वहां से हर हफ्ते लिखना होता था यहां से हर दो 
हफ्ते बाद । सात-आठ वरस की आदत हो गई थी तो यह भी कुछ नागवार नहीं गुजरता । 
हकीम साहव को आदाव। मुझे तो इस बात का इश्तिआक ही रह गया कि कुछ उनकी 
खिदमत करूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे देहली बुलालेंगे लेकिन फिर बुलाया नहीं 
) था । बजाए देहली मै लखनऊ के जिला जेल में पहुंच गया । 
आपके खत से जाहिर होता है कि शायद आप फिर यहां तशरीफ लावें। इसी मौक़्े से 
वह काट दिया गया है, इसलिए ज्यादा नहीं कुछ मालूम हुआ। खर अगर आप आवेगे तो बहुत 
` खशी को बात है और अगर बाहर रहें तब और भी अच्छा। दुबारा जेल आना तो दोहरा मुबारक 
है। शायद मैं यह इसलिए कहता हूं कि मैं खुद जेल की जुवान में 'दुबारा' हूं । मैं असल में 
फूलों नहीं समाता जब मैं अपनी खुशनसीबी पर गौर करता हुं । अपने वयान में--मैंने इसका कुछ 
जिक्र किया था। लेकिन एक बड़ी भारी बात मैंने उसमें लिखनी मुनासिब नहीं समझी थी चूंकि 
बजेह मेरी जाती वजेह थी और मैं नहीं चाहता था कि गैर के सामने उसे रख । वह वजेह मेरे 
जु खुश होने की ओर अपने अच्छे भाग्य पर ताअजुब करने की यह थी कि मुझे ऐसे बाप और मां' 
क. मिले कि हमेशा मेरे सामने एक ऊंचा आदर्श रहे और मेरी ताक़त और हिम्मत बढ़े । और मेरे 


है 
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मालूम होती है अब। जीजस ने जो कहा था दुनिया छोड्ने के निस्वत और अपने आत्माको 
पहचानने के लिए वह कुछ-कुछ अब मेरे समझ में आने लगा । 

इन सब बातों से यह न समझिएगा कि मैं मेटाफिजिकल (तात्विक) और फिलासोफिकल 
(दाशंनिक) बातों में पड़ा रहता हूं और मामूली दुनिया के धन्धों से खयाल हटाता हूं । आप 
का ख़त पढ़कर कुछ ऐसे ख़यालात कुछ देर के लिए हुए और मैंने लिख दिए। आम तौर सेतो 
यहां बच्चों के खेलों में वक्‍त सफं होता है। 

अव यह ख़त काफी बड़ा हो गया। सुर्पारिटेडेट साहब को सब पढ्ने में या सुनने में कुछ 
तकलीफ होगी । मुझे मालूम हुआ है कि मेरे ख़तों से उन्हें खास दिलचस्पी होती है। अब की 
दफे शायद कुछ ताकत भी हो जावे । 


बहुत-बहुत प्यार 
आपका प्यार करने वाला बेटा 
जवाहर 
(कैदी नं० ४१२६) 
जीवन और निक्कू आजकल क्या करते हैं ? 
१६. पिता को' 
जिला-जेल, लखनऊ 
१७ अगस्त १६२२ 
प्यारे पापाजी, 


आज दोपहर वाद मुझे एक खत कमला का (ता. १२) मिला है जिसके साथ आपका एक 
नोट है और मैं फौरन ही अपनी बारी की पत्र लिख रहा हूं, पिछला पत्र लिखने के बाद दो हफ्ते 
से ज्यादा पहले ही गुज़र चुके हैं हालांकि वह पत्र कई दिन बाद भेजा गया था। मैं नहीं जानता 
कि हफ्ते की जिस तारीख को मैंने पत्त दफ्तर को भेजा था, उस तारीख से गिने जायंगे या चिट्टी 
को रवाना करने की तारीख से। पिछली मतँबा खत को भेजने में आखिरकार पांच दिन लगे 
थे । पता नहीं, उन पांच दिनों में क्या हुआ। क्या वेचारा खत दफ्तर के कबूतरखाने में बिना 
ध्यान दिये और परवा किये पड़ा रहा या सुर्पारिटेडेंट की मेज़ की फाइल में ? या इस जेल के 
सरकारी तंत्र द्वारा उसकी बारीकी और फिकरमंदी के साथ देखभाल ओर जांच-पड़ताल की 
गई या तर्जुमा किया गया, जिससे कहीं एक शब्द या वाक्य भी हिज मैजेस्टी के कानून-कायदों 
के खिलाफ ठेस पहुंचानेवाला या सम्राट के नुमाइंदों से लेकर नायबों और नौसिखियों तक की, 
जिन्हें मेहरबान सरकार ने हमारे लिए ओर हमारी भलाई के लिए मुहैया किया है, इज्जत-हतक 
करनेवाला न हो ? और इस जांच या पड़ताल से आखिर वह कैसे निकला ? क्या उसे काट 
दिया गया या सेंसर किया गया और इस कटे-कटाये रूप में. आपको भेजा गया? कम-से-कम 
आपको इसको जानकारी होगी ही। दुख है कि मुझे तो अंधेरे में रहना है और इसलिए, मुझसे 


१. ज० ने० पत्नव्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 
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फिर गलती हो सकती है । उसमें कौन-से नाराज करनेवाले हिस्से थे, उनपर रोशनी डालना 
और मुझे बताना ज्यादा अक्लमंदी होगी । लेकिन हुकूमत को अक्ल सिखानेवाला मैं कौन होता 
हूं ? मैं पहले की तरह अपना बर्ताव जारी रख सकता हूं और दफ्तर की नीली पेंसिल या कँची 
की बिना परवा किये जो जी में आवे लिख सकता हूं । और यही सोचकर मैं आगे बढ़ता हूं । मैं 
निश्चय ही सुझा सकता हूं, भले ही उसे भेजना लायक सुर्परिटेंडेंट के हाथों में हो। तब्दीली के 
लिए मैं अंगरेजी में लिख रहा हूं । इत्तिफाकन यह सुर्परिटेडेंट को भी मुआफिक पड़ेगा और इससे 
तर्जुमा वगैरा करने की मुसीबत भी बच जायगी। 
मैं यह खत आपको और इलाहाबाद को भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे अम्मा और कमला का 
पक्का कार्यक्रम मालूम नहीं है। जाहिरा तोर पर कार्यक्रम के बारे में उनका अपना दिमाग साफ 
नहीं है। कमला कहती है कि नान के साथ वह २५ तारीख को या सितम्बर के शुरू में इलाहाबाद 
लौट सकती है। 
तो आप अपना शानदार दौरा करके दो या तीन दिन में फिर इलाहाबाद लोट आवेगे । 
बापु और शौकतअली भी इतने थोड़े वक्‍त में ऐसा नहीं कर सके। आप थके होंगे। मैं उम्मीद 
करता हूं कि आप कुछ आराम करंगे। जब काम सिर पर होता है तो थकान का जिस्म में मह- 
सूस होना बड़ी जल्दी दुर हो जाता है। कोई काम न होने से आदमी हैरान होता है । खुशकिस्मती 
से किसी भी हिन्दुस्तानी के लिए, जो अपने हाथ-पैर हिलाना चाहता है, ढेरों काम हैं। लड़ाई 
इशारा करती है और मैं महसूस करता हूं कि हम जो जेल में हैं, उन्हें हाथ-पर-हाथ रखकर 
बैठने की दरअसल ज़रूरत नहीं है। पिछले तीन महीनों में जेल में मैं काफी चुस्त रहा हूं और 
ऊवने की शिकायत नहीं कर सकता । 
आपको कमेटी का दौरा लम्बे असे तक याद किया जाता रहेगा । यह देखना कि आप 
कहा कहाँ गये, हमारे लिए खुशी की बात रही। आगे आनेवाले सुनहरे दिनों में, जबकि हमारे 
जमाने और मुल्क का इतिहास लिखा जायगा, मौजूदा दिनों का उसमें बड़ा ही शानदार अध्याय 
होगा। क्या हम उन महापुरुषों की याद करें, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और विशवास की 
करो से हमें भरा? मेरेडिथ' के शब्दों में ('इतालिया' के लिए वस 'भारत' एक शब्द बदल- 
कर “ 
हम जो साक्षी हैं भारत की पीड़ा के 
आधा उठा कि पटक दिया गया धरणी पर, 
और अव ? 
. वह है गेहूं के परिपक्व खेत की भांति 
कि जिसमें चले किसी युग में थे हल, 
अन्नपुर्ण है वह उतना, जितना है सुन्दर । 
होता हमें स्मरण उनका, 
कु): किया जिन्होंने उसके पंजर को अनुप्राणित । 
२. यह दोरा सिविल नाफरमानी जाँच कमेटी का था । 
३ 'विट्टोरिया' अध्याय २१ से अवतरण । जवाहरलाल ने 


मा से ट्रेवेलियान के 'गैरीबाल्डी ह 
पड़ा था, और अपनी जेल की नोटबुकों में लिख लिया यात के पारोबाल्डी एण्ड दी थाउजँड' मे 


था । देखें क्रम-संख्या १४ । 
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आपने पिछले पंद्रह दिन में लखनऊ कौ गदिश के वारे में अखबारों में पढ़ा हौगा। कई 
दिन तक लगातार पानी पड़ता रहा । सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक पानी-ही-पानी । 
लोग नीले आसमान और खुशगवार सूरज को देखने के लिए बेकरार हो उठे । वह 'छोटा नीला 
वितान, जिसको कहते वंदी अम्बर” भी हमसे छिप गया और हम अपनी सीली और गमगीन 
बारको में, न सूखनेवाले गीले कपड़ों में सिकुड़े बैठे रहे । हमारी वारक का एक कोना गिर पड़ा। 
किसीके लिए खतरा नहीं था, लेकिन रात के वक्‍त बड़े जोर से छत के बड़े-बड़े टुकड़ों के नीचे 
गिरने का शोर सुनना बड़ा रोमांचकारी था । इस तरह कई दिन गुजरे। और तब इन्द्र महाराज 
ने हमपर दया की और अपने कहर को रोका और बादलों को हुक्म दिया कि वे जि सपानी को 
ले जा रहे थे, उसे रोके रक्खें। और हरजाने के तौर पर, उन्होंने बादलों को आगे यह भी हुक्म 
दिया कि वे हमें दोपहर की धूप से बचावें और उन्होंने जब-तव हमारे लिए बढ़िया हवा भेजी, 
जो नीम के पेड़ों के साथ खेलती रही और उनकी बांहों को आनंद से नचाती रही। इत्त कुछ 
दिनों में खूब बहार रही है और मैंने अपना करीव-करीब पूरा वक्‍त खुले में गुजारा है। सारे 
दिन मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठा या लेटा चर्खा कातता या पढ़ता या लिखता रहता हूं । और 
रात के वक्‍त मैं पेड़ों के नीचे से हट जाता हूं, जिससे सितारों और चांद के नजारे को बिना 
रुकावट के देख सकूं। यह खत मैं तारों-भरे चंदोवे के नीचे बैठकर लिख रहा हूं । एक घंटा पहले 
रात वादलों से करीब-करीब साफ थी--कोहरे और बादलों के इतने दिन और रातों के बाद 
वह कितना बढ़िया नज़ारा था, दूना आनंद देनेवाला। अब फिर वादल घिर आये हैं और सितारों 
को, जो उनके बीच से मुंह चमका रहे हैं और पूरी खूबसूरती से टिमटिमा रहे हैं, छिपाने की 
वेकार कोशिश कर रहे हैं। | 

अपने इलाज के बारे में मैं आपकी सलाह चाहूँ गा। मुझे सूझ नहीं रहा कि कया करू 
अपने पिछले खत में मैंने आपको खोलकर लिखा था कि मैंने उस वक्‍त तक क्या कदम उठाये हैं! 
इस खत के साथ उसी हवाले के सिलसिले में मैं एक नोट नत्थी कर रहा हुं । एक हफ्ते पहले 
मेरा वजन हुआ था । उस वक्‍त मैं ११४ पौंड था। एक महीने पहले के जनवरी के शुरू के मेरे 
वज़न से यह कोई एक पौंड कम है। यह फर्क कोई मानी नहीं रखता और बहुत-सी वजहों से, 
जिसमें मशीन का गलत वज़न बताना भी शामिल है । हो सकता है, इसका मतलव यही हो कि 
भेरा वजन करीब-करीब यकसां है। 5 

पिछली मर्तबा जब मैंने लिखा था, उसके बादं इलाहाबाद से मेरे पास बहुत-सी किताबें 
आ गई हैं। शिवप्रसाद ने, मैं चाहता था वे, कुछ हिन्दी की किताबें भेज दी है। मुझे जो किताब 
मिली हैं, उनकी जांच वगैरा की सुविधा के लिए मैं उनकी सूची अलग से दे रहा हूं; मेरा धन्य- 
वाद और प्यार शिवप्रसाद गुप्त को पहुंचवा देने की मेहरबानी कीजिये। मैं उन्हें अल! से नहीं 
लिख सकता । शिवप्रसाद ने कई किताबें देवदास के लिए भी भेजी हैं। उनमें समाजशास्त्र पर 
कुछ बहुत ही भारी-भरकम जिल्दे हैं। किसीको पता नहीं कि वे देवदास को क्यों भेजी गई हैं) 
मुझे शक है कि कोई भी उन सबको पढ़ सकेगा । 2 रे 

देवदास की और मेरी किताबों को मिलाकर एक शानदार नुमाइश बन जाती है। दर 
असल अब हमारे पास किताबों का भारी जमघट हो गया है, जो हमारे लिए बहुत महीनों तक 
काफी होगा । मैं रोज खासा पढ़ लेता हूं, हालांकि मेरा ज्यादातर वक्‍त कताई और उदू के पढ्ने 
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में चला जाता है । उर्दू में मैं जितनी चाहता हूं, उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा हूं । इसकी खास 
वजह यह है कि मैं कुछ अनियमित रहता हूं । जोजेफ़ पूरी ताकत लगाकर उर्दू सीख रहे हैं और 
अबतक वह बहुत आगे बढ़ गए हैं। 
कुछ दिन पहले मुझे 'नेशन' और न्यू स्टेट्समैन' की एक-एक कापी मिली थी। उनमें 
नीली पेंसिल के निशान थे और हाशिये पर एक नोट था--आगे-पीछे के सम्बन्ध से मैं समझता हूं 
कि यह हमारे लिए सुर्पारिटेंडेंट ने किया है, उनकी दिलचस्पी दिल को छूनेवाली है। जाहिरा 
तौर पर वे हमारे दिमागों को सुधारने पर तुले हैं और मिशनरी की तरह, हमारे बावजूद, हमपर 
आनेवाली मुसीबत से हम बचायेंगे। 
अगर अपसन उनसे महरूम रहशजायं तो मैं नहीं चाहूंगा कि 'नेशन' या "न्यू स्टेट्समैन' 
मुझे भेजा जाय । मेहरवानी करके देख लीजिये कि ये उन्हें मिलते रहें। अगर आसानी से इंतज्ञाम 
हो जाय तो वे मुझे वाद में भेजे जा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हैरान न हों। दरअसल वे मेरे 
लिए यहां ज्यादा काम के नहीं हैं। वेशक मैं उन्हें देखना चाहुंगा, क्योंकि वे लम्बी-चौडी दुनिया 
की हवा हमारे लिए लाते हैं। उससे भी ज्यादा आनंद की बात यह है कि उनमें अच्छी अंगरेज्ञी में 
कुछ लेख होते हैं। यहां हमारा रोज़मर्रा का साहित्य 'दि लीडर' और “दि इंग्लिशमैन' में 
महदूद है। 'दि इंग्लिशमैन' में पढ़ने लायक लेख कभी-कभी रहता है, बिपिनबाबू का हो तो वात 
अलग है और वह भी अब बहुत ही थका देनेवाला होता जा रहा है। 'दि लीडर' ज्यादा शानदार 
है और चालू विषयों पर लिखता है । राजनीति पर उसके विचार हमारे लिए खुशी को चीज़ हैं। 
वे इतने बच्चों की तरह, इतने मासूम, इतनी प्यारी समझदारी से भरे हैं। इस मुश्किल दुनिया में 
विश्वास की ऐसी मिसाल का दिखाई देना बड़ा रोमांचकारी है। पीटर पान की तरह वह बढ़ने से 
इन्कार कर देता है। यह सव बड़ा आनन्ददायक है, हालांकि कभी-कभी कुछ नीरस हो जाता है, 
लेकिन “दि लीडर की अंगरेज़ी जमाने के साथ सुधरती नहीं है और उसकी दैनिक खुराक लोगों 
के दिमाग पर बैठ जाती है। इसलिए चालू विषयों पर अच्छी अंगरेजी में लिखा लेख बहुत ही 
स्वागत की चीज़ होता है । इसी वजह से मैं 'नेशन' और न्यू स्टेट्समैन' को चाहूंगा। 
कुछ दिन पहले मैंने आपको “मॉडन रिव्यू” के बारे में लिखा था। वह अभीतक नहीं 
आया है। मेह्रवानी करके उसे चालू करवा दीजिये। 
मुझे बम्बई से केले, सेब और बंदगोभी की पासंलें मिल गई हैं। वे अच्छी हालत में थीं। 
हत ने भी मुझे ओलम्पिअन सेवों की एक और पार्सल रामगढ़ के सोमरफोर्ड बगीचों 
भेजी है। 
दो महीने से कुछ पहले मैंने कमला को लिखा था और उससे कहा था कि वह कैम्ब्रिज के 
एक पुस्तक-विक्रेता को 'कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इंडिया' का आर दे दे। मैं जानना चाहता हूं कि 
कया यह हो गया था ? क्या कोई जवाब आया ? इस किताब का आर मैंने शुरू में 'लड़ाई' से 
पहले सन यह १४ में दिया था। लड़ाई की वजह से देर हो गई । अब वह भेजी जा रही है और 
पुराने ग्राहकों को वह बहुत घटे हुए दामों में मिल रही है। इसलिए उसके लिए कैम्न्रिज को लिखने 
की जरूरत है। - 
` हा अव जहार बे मे तन जली भ सके तीन कु 
22 कपड़े---खास करके कुरते--फट गए हैं। मैं नहीं 
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जानता कि वे इतनी जल्दी कैसे फट गये, जवतक कि उनकी लगातार धुलाई न हौ। कुछ दिन कौ 
लगातार बारिश ने जरूरी कर दिया है कि मेरे पास कुछ ज्यादा कपड़े हों। खासतौर से कुरते 
भेज देने चाहिए । धोतियां पूरे कपड़े की ज़रूरी नहीं है। मैं चार गज़ लम्बे दो टुकड़ों की पसन्द 
करूंगा । 3 
१० अगस्त को आजमगढ़ के मसूदअली नदवी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे वाहर 
की कुछ खबरें दीं। मैं उनसे सायवान में मिल रहा था, जो सामने के दरवाज़े के रास्ते में बना 
था। मुझे खबर मिली कि मेरा वक्‍त पूरा हो गया। मेरी घडी के हिसाब से २० मिनट और चंद 
सैकिड (करीव २१ मिनट) गुज़रे थे, लेकिन दफ्तर की घड़ी ने कुछ और ही बताया । लेकिन मैं 
शायद घड़ी के प्रति अनुदार हूं । वह घड़ी नहीं थी जिसने गलती की, बहरहाल मेरी मुलाकात ही 
वीच में खत्म कर दी गई। 
इंस्पेक्टर जनरल के मुआइने का हमें गौरव मिला। वह ११ तारीख को आये । काफी 
घिसाई-रगड़ाई की गई, साबुन लगाया गया, धुलाई हुई, चीख-पुकार हुई, फटकारें लगीं, संक्षेप में, 
जबर्दस्त शोर मचा, और पक्‍कों तथा कच्चों' ने नये धुले कपड़े पहने और खूब चुस्त दिखाई देने 
की कोशिश की और जेल के बड़े और छोटे अफसरों ने अपनी वदियां पहन लीं--और अपनी 
पोशाक में वे आराम से हैं, यह दिखाने की बेकार कोशिश करने लगे। शाम को ५ बजे सब-कुछ 
तैयार हुआ । आला अफसर आये और सामने से गुजरते हुए चले गए। जहांतक मैं जानता हूं, 
हमारी बारक में उन्होंने किसी भी कैदी से बात नहीं की । 
एक था जहाज जो चला स्पेन को, 
* ज्योंही वह वहां पहुंचा कि फिर लौट आया । 
रक्षाबंधन के दिन--७ अगस्त को--हमें एक-दूसरे की बारको में जाने की इजाजत 
मिल गई थी । दूसरी मतंबा के मेरे जेलखाने में यह पहला मौका था, जब मैं आखिर कुछ बारको 
में गया । मेरी फिर से गिरफ्तारी के दिन के बाद पहली बार मैंने पुरुषोत्तमदास और दूसरे लोगों 
को देखा | उस दिन खूब पूजा और हवन हुए। 
परसों जनमाष्टमी के दिन हमारी बारक में कुछ खास समारोह हुए। थोड़ी-देर के लिए 
हम एक दूसरी बारक में गये, जहां बहुत-से हिन्दू जमा हुए थे। र 
जन्माष्टमी के दिन मुझे खास तौर पर नान की याद आई। उस दिन उसकी सालगिरह 
थी । कुछ पंडित कहते हैं कि वह नौमी को पैदा हुई थी, लेकिन मेरे खयाल से उस दिन अष्टमी 
थी। खैर, उस दिन १८ अगस्त थी, जो कल है। उसे मेरा प्यार दीजिये। उसके लिए विशेष 
मंगलकामनाएं भेजने की शायद ही दरकार हो। मेरा दिल उनसे भरा हुआ है। वह सालाना 
जन्मदिन के लिए इन्तजार नहीं करता । काश; मैं उसे लिख पाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 
उस दिन मैंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पढ़ी--एक इतालवी लियोपार्डी.ने अपनी बहन की शादी 
पर, कोई एक सदी पहले, १८२१ में लिखा था। 
“होंगे तेरे बच्चे या तो कायर या दुखियारे; 
चुनना तू उनमें में दुखियारों को ।" 
४, कैदियों का गैरसरकारी वर्गीकरण । पक्के वे हैं, जो सज़ा काट रहे होते हैं; कच्चे वे, जो मुकदमे की राहू 
` देखते हैं। ै 
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बड़ा अप्रिय चुनाव है मां कें लिए ! लेकिन लियोपार्डी की बात सही नहीं थी, क्योंकि कभी- 
कभी दुखी दिखाई देनेवाले बड़े खुशकिस्मत और बड़े सुखी होते हैं। लेकिन जो हो, किसी भी 
हिन्दुस्तानी मां पर अब भविष्य का चुनाव करने के लिए दवाव डालने की ज़रूरत नहीं है। 
भविष्य उज्ज्वल और उम्मीद से भरा है और आनेवाली पीढ़ी सुरक्षित है। 
कमला ने लिखा है कि उसका दर्द अभी पूरी तरह से गया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं 
कि आपरेशन के बाद का यह असर है और वह जल्दी ही दूर हो जायगा, और फिर नहीं होगा। 
कमला को जो मैंने पिछला खत भेजा था", उसमें बहुत-कुछ आपके लिए था । स्वाभाविक 
है कि कमला उसके बारे में कारंवाई नहीं कर सकती थी या जवाब दे सकती थी। उम्मीद है कि 
वह खत आपको मिल गया होगा । 
मेहरबानी करके मुझे काफी वक्‍त रहते खबर दीजिये कि अम्मा और कमला मुझसे कब 


मिलने का इरादा रखती हैं। किशनभाई को इत्तिला दे दी जाय, इस अनुरोध के साथ किवह ' 


उसे मुझतक पहुंचा दें । कुछ दिन पहले ही मैं यह जानना चाहूंगा । 

क्यो आप कृपा करके मुझे एक छोटी तराजू भेज सकेंगे, जिससे हम अपना सूत तौल 
सके ? तब हम अपने सूत के अंक निकाल सकेंगे और पता कर सकेंगे. कि हमने कितनी तरक्की 
की है । तराजू सही और ऐसी होनी चाहिए कि पांच तोले तक तौल सके । तोले और माशे के 
(आंस के तो फालतू हैं) बांट भी भेजने चाहिए। मेहरवानी करके कोई भी कीमती चीज़ न 
भेजें। क्या आप कृपा करके यह भी वतायेंगे कि एक रुपया ठीक-ठीक कितने तोले के बरावर 
होता है ? इस नुक्ते पर यहां कृछ विवाद है। 

जब से मैं जेल में आया हूं, श्रीधर की बिल्कुल खबर नहीं मिली । वह कैसे हैं और कहां 
हैं! मेरा अंदाज़ है कि विर्जूभाई अब भी उत्तर में--या तो डलहौज़ी या लाहौर में 


र हूँ । 

अब देर हो गई है--१८ तारीख शुरू हो गई है--भौर मुझे अब रुकना चाहिए । 

. कल सवेरे मैं अपने इलाज के वारे में नोट जोड़ दूंगा और फिर खत को दफ्तर में भेज 
दूंगा। र 


ईश्वर करे, इस खत की किस्मत पहले के खत से बेहतर हो, जो भेजे जाने से पहले पांच ` 


दिन दुःखी होता रहा और वह खूब सेंसर हुआ। 

क १८/८ 

अपने इलाज के वारे में अभी अपना नोट" पुरा किय 

11 लो टपू 1 है और मैं उसे इस खत के 

इन्द्र देवता के बारे में मेरे तारीफ करने के बावजूद आज व 
es ह हमें धोखा दे गए । आसमान 
 मेंबादल छाये हैं और मनहूसियत फैली है और फुहारें पड़ 
पानी पढ़ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। फुहार पड़ रही हैं। कुछ ज्यादा और जोरदार 
क «डि मि० सी० आर?» दास ने जेल में दाढ़ी बढ़ा ली है, अखबारों स में 
"> क ही बढ़ १ अखबारों में यह पढ़कर ख 
र हुआ । मेरे नज्न विचार में पुराने दिनों पर इस तरह लौटना दुर्भाग्य की बात है। So के 
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लिए दाढ़ी रखने पर जोर दैना बहुत बुरा है। यकीन है कि हिन्दू-मुस्लिम एके का मतलब यहाँ 
नहीं है कि उनके-जैसी दाढियाँ हम भी रख लें। मैं उम्मीद करता हूं कि मि० दास हजामत बनवा 
लेंगे। अगर आप उनसे मिलें तो मेहरबानी करके मेरा नमस्कार कह दें। £ 

उम्मीद है, अम्मा मेरे वारे में फिक्र नहीं कर रही होंगी । बंबई से भेजी उनकी पर्ची से 
मुझे बड़ी खुशी हुई। वह सारी चीज़ को बड़े शानदार तरीके से और बहादुरी से वर्दाश्‍्त कर रही 
हैं और उसके संवंध में सोचकर मेरे दिल को खुशी होती है। बंबई में उन्हें बहुत काम रहा : 
होगा। सारी माताओं की तरह वह भेरी बीमारी को बढ़ा-चढ़ाकर देखती हैं और, मुझे डर है कि 
बेकार अपने को हैरान करती हैं। मैं उतना ही अच्छी तरह से हूं, जितना, साल या दो साल पहले 
नहीं तो, महीनों से था । इस खत के साथ मैं जो लम्बा नोट भेज रहा हूं, वह मेरी हालत के वारे 
में आपको विस्तार से अन्दाज कराने के लिए है, जिससे आपको दवा सुझाने में मदद मिले। इसे 
इसलिए नहीं भेजा है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेहरबानी करके देख लीजिये कि 
अम्मा इससे तरह-तरह के वेकार के अन्दाज न लगा लें। 

ताराचन्द* जो कायस्थ-पाठशाला के प्रिसिपल थे, 'डौ० फिल०' डिग्री लेकर हाल ही में 
इंग्लैंड से लौट आये हैं और उन्होंने हिन्दुस्तान पर इस्लाम का प्रभाव या कुछ ऐसे ही विषय पर 
एक शोव-प्रवन्ध लिखा है। मेरा खयाल है कि वह छप गया है और किताव की शक्ल में आ गया 
है। अगर ऐसा है तो मैं उसे पाना चाहुंगा । मेहरबानी करके उन्हें कहलवा दें कि वे उसकी एक 
कापी सीधी मुझे भेज दें। 

मुझे जो कहना था, वह मैने पूरा कर दिया। मुझे आपको अपना पूरा प्यार भेजना है। 
वह पखवाड़े के खत के लिए रुका नहीं रहता । बह हर सवेरे और शाम को, और दिन में कई-कई 
बार, आप तक पहुंचता है । बेट्टी इलाहाबाद लौटने से ज्यादा बंबई को पसन्द कर रही होगी। 
कमला कहती है कि बह उस जगह से ऊब गई है और लौटना चाहती है। और इन्दु पिछली मतेबा 
जब उसे देखा था, तबसे कल तीन महीने हो जायंगे । उस वकत से उसकी ऊंचाई और अक्लमन्दी 
में बढ़ोतरी हो गई होगी । 

आज १८ तारीख है और मुझे उस चीफ की, जिन्हें शौकत के नाम से पुकारा जाता था; 
याद में अपने वक्त का ज्यादातर हिस्सा कताई में लगाना चाहिए। ' 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
तत्थी : 
१. नोट 
२. मुझे मिली किताबों की सूची । 
मुझे रुई की कमी पड़ गई है। मैंने लखनऊ के लोगों से हर हफ्ते भेजने का इन्तज्ञाम 


६. जन्म (१८८८) इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के उपकुलपति १६४७-४८; भारत-सरकार के शिक्षा-परामशं= ` 
दाता १६४८-५१ । ईरान में राजदुत १९५१-५६ संसद-सदस्य १६५७-६७। विख्यात इतिहासञ्ञ, बाद में 
उन्होंने उपर्युक्त शोध-अवन्ध “इन्पलुएंस ऑफ इस्लाम झन इंडियंन कल्चर (भारतीय संस्कृति पर इस्लाम 
का प्रभाव) के नाम से प्रकाशित किया । 
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करने की कोशिश की है । लेकिन रुई अच्छी नहीं है और वक्‍त पर भी नहीं मिलती। जो हो, मैं 
अपने इस्तेमाल के लिए खास रुई की कुछ पूनियां चाहूंगा। मेहरबानी करके कमला या बेट्टी से 
कहिये कि वे उन्हें जल्दी भेज दें कपा करके किशनभाई से कहिये कि वे ऐसा इन्तज़ाम करवा 
दें कि जिससे अच्छी रुई हमें हफ्तेवार भेजी जाती रहे। पिछली म्तंबा भेजी गई रुई बहुत अच्छी 
नहीं थी। हम अगली किस्त के लिए इन्तज़ार कर रहे हैं, लेकिन वह अभीतक आई नहीं। इस 
देरी की वजह से हमारा कताई का इन्तजाम गड़बड़ा जाता है। यह मैं आपको इसलिए लिख 
रहा हूं, क्योंकि किशनभाई को खबर पहुंचाने का मेरे पास और कोई जरिया नहीं है, जवतक कि 
वह मुझसे मिलने न आवें । 

मेहरबानी करके कमला से कहिये कि मुझे जो कपड़े भेजे, उनपर मेरा नाम लिख दे, 
नहीं तो वे दूसरे कपड़ों में मिल जाते हैं। वे अच्छे और मजबूत सिले हुए भी हों। पिछले कूरते 


कतई अच्छे सिले हुए नहीं था। 
जवाहर 
. १७. पिता को! 
जिला-जेल, लखनऊ 
१ सितम्बर, १६२२ 
सवेरे ६ बजे 
प्यारे पापाजी, 


ड आपका २५।२७ अगस्त का खत मुझे कल दिया गया। आज मेरा खत लिखने का दिन 
है, अपना पिछला खत मैंने ठीक दो हफ्ते पहले १८ तारीख को लिखा था। उम्मीद' है, 


पह बत जल्दी भेज दिया जायगा ताकि इलाहाबाद से बम्बई रवाना होने के पहले आपको मिल 
जाय। 


आपका लम्बा खंत पढ़कर बड़ी 


ड खुशी हुई। हर पन्द्रहवें दिन लम्वे-लम्बे खत भेजकर 
| अर आपके बहुत कीमती समय में से काफी हिस्सा बंटाकर मैं अपने 


खत शायद आपको एकदम बुरा नहीं लगेगा । पद 
; : नर्‌ हिदायतें होमियोपैथिक ऐप 
मुझे डाक्टर राय, की १ होमियोपैथिक दवोइयां वगैरा मिल गईं और मैं आज 


५ रे ने० पत्र-व्यवहार (नें०स्मा०सं०प्‌ू०) I 
" कलकत्ता के एक होमियोपैथ । 
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से उनके वताये तरीके पर इलाजशुरू करने के बारे में सौच रहा हूं । पिछले दो हफ्ते मेरी तबीयत 
काफी अच्छी रही और बहुत हलके दौरे पड़े, जिनसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। आपने जो तीन 
बातें बताई हैं, मैं उनका ध्यान रखूंगा । पिछले दसेक दिनों से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है और 
शिवराम तेल का इस्तेमाल भी वन्द कर दिया है। मेरा ऐसा खयाल था कि यहाँ एक बार सिविल 
बारक में आपने शायद कहा था कि होमियोपैथिक दवाइयों के साथ-साथ मैं इस तेल का इस्ते- 
माल जारी रख सकता हूं इसीलिए मुझसे यह गलती हुई। 

अम्मा और दूसरों से आपको मेरे और मेरी बहुत बढ़िया हालत के बारे में पूरी रिपोर्ट 
मिल गई होगी । उम्मीद है, उन्होंने मेरी सेहत के बारे में आपकी तसल्ली कर दी होगी और 
फिक्र भी मिटा दी होगी। पिछली बार जो लम्बा नोट मैंने आपको भेजा था, वह आपको अपना 
चिकित्सक मानकर लिखा और भेजा गया था । 

कमला, बेट्टी और इन्दु मुझे काफी अच्छी हालत में और तन्दुरुस्त लगीं, मगर 
अम्मा वैसी नहीं लगीं । मुझे उम्मीद है कि इलाहाबाद में आराम और हकीम अजमल खां 
साहब की दवाइयों से उनकी सेहत सुधर जायगी और तमाम शिकायतें रफा हो 
जायंगी । 

दमे से आप छुटकारा पा गए, यह जानकर मुझे खुशी हुई । कलकत्ते में भीगने का असर 
अब खत्म हो गया होगा और जुकाम या खांसी भी नहीं रही होगी । जांच कमेटी की वम्बई- 
वाली बैठक के बाद थोड़ा आराम ज़रूर कर लीजिये। मैं खूब जानता हूं किं काम काफी जमा हो 
गया होगा, लेकिन वह थोड़े वक्‍त इन्तजार कर सकता है। मि० दास की मिसाल आपके सामने 
रखना चाहता हूं। और दो-तीन हफ्ते बिताने के लिहाज से दार्जीलग आपके लिए बुरी जगह 
नहीं रहेगी। इस सूबे के घिसे-पिटे और उकतानेवाले हिल-स्टेशनों से थोड़ी तब्दीली भी हो 
जायगी । मगर वहां बरसात बहुत होगी । 

मैंने आपको पिछली बार लिखा, उसके बाद से हमारा वजन नहीं किया गया, इसलिए 
आपको इस बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी में नहीं दे सकता। फिर भी यह ज़रूर महसूस 
करता हूं कि अगर कोई फर्क पड़ा भी होगा तो वह बुरा नहीं हो सकता। 

किताबे-मैं आपको लिख ही चुका हूं कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और कई 
हफ्तों तक पढ़ने का बन्दोबस्त हो गया है। इसलिए फिलहाल आप कोई किताव भेजने की तकः 
लीफ मत कीजिये, सिवा उनके, जिनका आपने आडंर दे रखा है। जमनालालजी या जमनादास 
गांधी! ने मुझे कोई किताब नहीं भेजी और न मुझे यही याद है कि मैने कौन-सी फेहरिस्त आपको 
भेजी थी, जो आपने उन्हें दी । खैर, कोई बात नहीं । जो किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, वे अक्सर 
मेरे दिमाग पर हावी रहती हैं और आपको अबतक भेज चुका, उनसे कहीं लम्बी-लम्बी फेह- 
(रस्ते भेजने से अपनेको मुश्किल से ही रोक पाता हूं। समझ में नहीं आता कि रिहाई से पहले 
जितना पढ़ना, कातना, लिखना वगैरा कर लेना चाहता हूं वह सब कैसे कर पाऊंगा ! साढ़े तीन 
महीने तो गुजर चुके हैं, मगर जितनी अक्ल पहले थी उसमें कोई इजाफा अभीतक नहीं हुआ है। 


सरकार मुझे सुधारने या मेरे तौर-तरीकों की गलती के बारे में मुझे यकीन दिलाने में कतई काम- : 


३. महात्मा गांधी के चचेरे भाई, खुशालचन्द गांधो के पुतन । 
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म ; बफं की नदियों को धीरे-धीरे खिसककर 


याव नहीं हुई है । लेकिन इन्सान को हालात का, उनकी तमाम खामियों के साथ, अच्छे-से-अच्छा 
इस्तेमाल कर लेना चाहिए। भगवान जो कुछ देता है उसकी न तो हमें आलोचना करनी चाहिए 
और न खामियां ही ढूंढ़नी चाहिए। 
इंग्लैंड से लौटने के बाद मैंने पढ़ाई नाम को भी नहीं की और इस खयाल से कांप उठता 
हूं कि अगर राजनीति और असहयोग आन्दोलनने उस बुरे अंजामसे, जो हमारे तबके के कई लोगों 
का होता है, मुझे वचा न लिया होता तो घीरे-धीरे मेरी क्या गत बनती जा रही थी । कई तरह 
की आज्ञादी हमें दी नहीं गई है, मगर खयालों की आज़ादी और विचारों की महिमा तो हमारी 
है और कोई भी हमें इससे वंचित नहीं कर सकता। मगर जो जिन्दगी मैं जी रहा था और हममें 
से कई जीते हैँ; अदालतों का वातावरण, वार-लाइब्रेरियों की नीरस बातचीत, मानव-स्वभाव 
के घिनौनेपन के लगातार सम्पके--यह सव और व्यवस्थित वौद्धिक जीवन का अभाव--स्वतन्त्र 
चिन्तन की इस शक्ति को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। अपने चिन्तन के तजुर्बों के पीछे चलने या 
उनके बारे में सोचने तक की हिम्मत हम नहीं करते। लीकों में फंसे हम गहरी घाटियों में पड़े 
रहते हैं, पहाड़ों को चोटियों की ओर देखने तक की ताकत हममें नहीं रह जाती। और जीवन 
का सुन्दर पक्ष हमसे छूट जाता है, यहांतक कि कला और सौदर्य की सराहना भी हम नहीं कर 
पाते, लीकों से परे और घाटियों के बाहर जो भी कुछ है वह हमें डरा देता है। हम अपने 
जिस्मानी आराम से चिपटते हैं, जो बहुत ही घटिया किस्म का बुजंआतलव आराम होता है। हम 
अच्छी तरह जीना या जी भरकर आनंद लेना भी नहीं जानते। जीवन के आनन्द का उल्लास 
हममें से किसीमें भी वचा ही नहीं। हम विना ऐसा कुछ कहे या किये अपनी जिन्दगी गुज़ार देते 
हैं, जो न हमारे और न दूसरों के जीवन को सुन्दर बनाता है और न हमारे मर जाने के बाद 
किसीके द्वारा याद ही किया जाता है। हमारे भाग्य में भी यही लिखा था जबतक कि भगवान 
ते अपना हाथ बढ़ाकर हमें लीकों से उठाकर और पहाड़ पर रख नहीं दिया। अभी चोटी तक 
इम भले ही न पहुंच सकें, मगर दूर-दूर तक देखने का गौरव तो हमें हासिल हो ही गया है । हम 
सितारों को ज्यादा अच्छी तरह देख सकते हैं और जो लोग घाटी में पड़े हुए हैं उनकी निस्वत 
सवेरे के सुरज की किरणें कभी-कभी हमतक ज्यादा जल्दी पहुंच जाती हैं । 
कई बरस हुए, कर्नेल हक्सर ने मुझसे कहा था कि स्कूल-कालेज की पढ़ाई खत्म 
करने के बाद दो-एक साल सिवा पढ़ने और सोचने के उन्होंने और कोई काम नहीं किया। मुझे 
क साल पर ईर्ष्या हुई थी, और अव वह मौका मुझे मिला है। मैं खुशी क्यों न 
मनाउ? ` 
मैंने कहा कि मेरे पास काफी कितावें हैं और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मगर मैं फिर 
युताह कर रहा हूँ और कुछ किताबें मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वेन हेडिन की 


.._द्रात्स हिमालया' और 'वेस्टनं तिब्बत एंड दि बार्डरलैण्ड' (या इसी तरह के नाम की ) किताब 


भेज दें, ये दोनों किताबें मेरे कमरे में हैं या होनी चाहिए। स्वेन हेडिन की 'ओवरलैंड टु इंडिया' 
अगर हमारे पास हो तो मुझे पता नहीं। मेरे मन में, चाहे यों न जा सक्‌, पर विचारों और 


. कल्पनाओं के द्वारा, अपने देश की बर्फीली नदियों, और बर्फ से ढकी पवंत-मालाओं की यात्रा 


करने, साफसुथरी पहाड़ी हवा में फिर से सांस लेने, लद्दाख की ऊंची वादियों में भटकने और 
वहाँ तक आते हुए देखने की, बर्फ पर रहनेवाले जंतुओं 
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को अपनी मांद में से जगाने और भव्य आकृतिवाले भूरे रीछ से मिलने की इच्छा जाग उठी है। 
चार नम्बर बारक की घेरेवन्दी में रहने की मजबूरी में यह एक आनन्ददायी परिवर्तेन होगा। 
इसके अलावा खलीक़ और हम बहुत पहले यह समझौता कर चुके हैं कि स्वराज्य मिलते ही लम्बी ' 
यात्रा पर निकल पड़ेंगे। हमने अपनी इस यात्रा का एक सुन्दर कार्यक्रम भी तय कर लिया है। 
हम कश्मीर और लद्दाख और उसके बाद तिब्बत जायेंगे। हम मानसरोवर की खूबसूरत झील 
और उतने ही खूबसूरत कैलासपवंत की यात्रा करेंगे। और तब हम मध्य एशिया के मशहूर 
शहरों से होते हुए शायद अफगानिस्तान और ईरान और अरबस्तान और यूरोप जायं । अफगा- 
निस्तान में अपने उत्साह-भरे स्वागत के बारे में मुझे तनिक भी सन्देह नहीं हैं। राजा साहब जो 
वहां के वित्त-मंत्री हैं और जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, ज़रूर हमारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। 
और हमारी दयालु सरकार की मेहरबानी से उस दूर देश के दूसरे लोगों के लिए भी मैं बिल- 
कुल अनजाना नहीं हो सकता । वाकायदा सीधी जान-पहचान भले ही न हो, मगर असहयोग में 
जेल भेजे जाने के काफी पहले तीन साल से कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा, मुझे शाहरत बख्श 
कर सरकार ने हम दोनों की जान-पहचान कराने का नायाब काम किया था, और इसलिए मुझे 
हमारी महान यात्रा की तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं स्वराज्य एकदम न आं जाय 
और हम विना तैयारियों के ही रह जाय॑ ! " 
जो कपड़े आपने मुझे भेजे, उनके लिए बहुत धन्यवाद ! अब मेरे पास काफी कपड़े हो 
गए हैं। पहले मन में आया कि आन्ध्र की धोतियां लौटा दूं, क्योंकि वे बहुत महीन हैं। बाद में 
कुछ सोचकर उन्हें रख लिया । वे आन्ध्र की दूसरी खादी के जितनी महीन नहीं हैं। कृपालानी 
इससे कहीं महीन धोती पहनते थे। आपने जो धोतियां भेजीं, वे वज़न के हिसाब से ठीक हैं। 
लम्वाई भी मुझे ठीक बैठती है हालांकि पटली के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उन्हें बांधने या 
बगैर कमरबंद के पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी अगर जरूरत हुई तो मैं 
आपकी सलाह पर अमल करूंगा । जो साड़ी आपने भेजी थी उसे मैंने लौटा दिया है। उसकी एक 
तो हमें जरूरत नहीं थी और दूसरे उसकी लम्बाई भी बेतुकी थी। 
आन्ध्रका जो महीन सूत आपने भेजा उसकी यहां खूब तारीफ हुई, खासतौर पर माला- 
वाले सूत की । हमने उसके धागों को गिना और तौला और सूत का नम्बर निकाला । वह आया 
१२० । जल्दी ही मैं आपको वह माला लौटा दूंगा, मुमकिन हुआ तो नान के साथ। वह संभाल- 
कर रखे जाने की चीज है। ; 
हमारी बारक में केताई खूब जोरों से चल रही है। हमने इसको व्यवस्थित कर दिया 
है और लोगों को आपस में होड करने के लिए बढ़ावा देते हैं । चरखे कम हैं और. खराब भी हैं, . 
फिर भी हमारी बारक हर हफ्ते डेढ़ सेर सूत निकाल रही है । कई बार तो एक चरखा मिल- 


४. दोवान निरंजनदास । बादशाह अमानुल्लाह के शासन-काल में अफगानिस्तान के कोषागार के अध्यक्ष थे । _ 
चे अफगानिस्तान में बंहुत ही लोकप्रिय और बादशाह के विश्वस्त सलाहकारों में थे। उनकी इकलोती 
पुत्री राधा अपने अनिन्द्य, सौन्दर्य के कारण प्रसिद्ध थी और राधा जान के सम्मान में वहां कई गीत रचे 
गए थे। मसूरी में जो अफगान प्रतिनिधि-मण्डल आया था, निरंजनदास भी उसके एक सदस्य थे और 
जवाहरलाल ने उनके वारे में शायद वहीं पर सुना होगां । 
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बांटकर तीन आदमियों को इस्तेमाल करना पड़ता है । यहां हमारे एक साथी ने साडे सैंतालीस 
नम्बर का बारीक सूत काता है। मैं चौतीस नम्बर तक पहुंचा हूं । i औसत है उस गुण्डी 
का, जिसमें बीस से लेकर पचास नम्बर तक का सूत था। इसके बारे में कुछ खयाल आपको हो 
जायगा, अगर मैं यों कहूं कि आन्ध्र की जो धोतियां आपने भेजीं, उनमें पैंतीस नम्बर का सूत लगा 
है--यानी हर हालत में चालीस नम्बर से कम | अगर रुई अच्छी मिले तो महीन सूत कातना 
कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर इसमें बहुत ज्यादा वक्‍त लगता है। अ 

रूई की जो पूनियां आपने भेजीं वे मुझे मिल गई हैं। समझ में नहीं आया कि लानेवाली 
महिला कौन थों । जो कागज मैंने दस्तखत करके लौटाया उसपर किसी श्रीमती उमिला देवी का 
नाम लिखा था। क्या वे मि० दास की बहुन हैं ? और अगर हैं तो यहांतक पहुंच कैसे गईं ? 

[ फोटोज;के लिए धन्यवाद । आपका फोटो मुझे खास पसन्द नहीं आया । बहुत बंचकाना 
लगता है। ग्रुप वाला अच्छा है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि दास ने अपनी दाढ़ी से छुट्टी 
पाली | अपना फोटो खीचे जाने की कोई सम्भावना मुझे तो दिखाई नहीं देती। लेकिन फर्क भी 
क्या पड़ता है ! आपकी शक्ल मुझसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। 


मुझे दी जा सकेगी या नहीं। बँक के सालाना ब्यौरे और जहां-जहां आपने पैसा लगा रखा है 
उसकी फेहरिस्त और दूसरे सम्बन्धित कागजात अगर आप भेज दें तो शायद मैं कुछ कर सक्‌ । 
मगर मुश्किल यह है कि सभी बहियां और कागजात यहां आ नहीं सकते और और इसलिए 
मेरे पास काफी मसाला नहीं होगा । फिर भी कुछ मदद तो कर ही सकूंगा। अगर आप ज़रूरी 


में रखे हुए मिल जायंगे। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर मेरा कर-निर्धारण किया जाता है तो 

उसे लेकर खुद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उससे मेरे मामले में कोई ज्यादा फर्क 

क पड्नेवाला नहीं है। मेरे खयाल में आपके कर-निर्धारण पर भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा--- 
ओ मगर मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि पिछले साल आपने कुछ समय वकालत भी तो की थी। 
दन हकीमजी के और हमारे परिवारों के पुराने सम्बन्धो के बारे में आपने जो लिखा वह 
मुझे काफी दिलचस्प लगा। हमारे परिवार के बारे में भाईजान जी" ने जो-कुछ लिखा है उसे मैं 


सु पढ़ना चाहूंगा। अगर ज्यादा तकलीफदेह न हो तो उसे नकल करवा के मुझे भिजवाने की मेहर- 
_ बानी कीजिये। 
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दिजां, जहाँ रतन* अपनी छुट्टियां विता रहा था, फ्रांस के मध्य भाग में एक बड़ा कस्बा 
है। मेरे खयाल से वह मार्सेलीज्ष-पेरिस मेन लाइन पर है--लियों के ठीक बाद । आप कई बार 
वहां से गुज़रे.होंगे। मोहनभाई को रतन के ठौर-ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी रखनी 
चाहिए । एक एटलस से उन्हें इसमें काफी मदद मिलेगी । 

बारा के समझौते” के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सभी को मेरी बघाइयां : 
यह आपपर एक और बोझ हो जायगा, मगर जैसाकि खुद आपका कहना है, यह बेशक एक 
बहुत बढ़िया काम हो गया । 

प्रिवी कौंसिल में बाबू बद्रीनारायण की कामयाबी“ के बारे में मैंने, जब मेरा मुकदमा' 
नाक्स की अदालत में चल रहा था, तब सुना था। मुझे खुशी हुई थी। मेरे अन्दर वकालत का 
कुछ हिस्सा अभी भी बचा रह गया है और इसलिए यह जानने की उत्सुकता है कि प्रिवी कौंसिल 
ने आपकी दलीलों को किस हंद तक मंजूर किया । लखना" के मामले में खास इजाज़त वाकई 
ताज्जुव की बात है। मगर वह 'पारंगत संस्था, ज॑साकि नाम आपने दिया है, इससे ज्यादा 
शायद ही कुछ कर सकती थी। वैसे उस मुकदमे में कुछ है नहीं। और हाईकोटं की भावी बैच 
की मेहरबानी पर मामले को तबतक लटकाये रखना, जबतक मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश 
के अनुसार नरसिंहराव" नई दरखास्त दाखिल नहीं कर देते, उसकी अपेक्षा बेटीजी" के हक में 
शायद यह ज्यादा अच्छा है कि प्रिवी कौंसिल उस सवाल को तय करेगी। मेरा खयाल है कि इस 
मामले की पैरवी के लिए जबतक आप इंग्लैंड नहीं जाते, आपको चैन नहीं मिलेगा । बेटी साहिबा 
के लोग आपको उस समय तक घेरे रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं जबतक कि आप राजी नहीं हो जाते । 
भेरा अनुमान है कि अभी साल-दो साल तो वहां इस मुकदमे की बारी आती नहीं। 

वेंकटराम के मुकदमे के फैसले से ताज्जुव हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए। इस तरह 
के मौके बार-बार नहीं आते और इलाहाबाद सब-जज की अदालत के हाकिम इजलास की 
हैसियत से काम कर रहे अक्ल के उस नमूने को अपने से ऊपरवाले की सलाह का फायदा, लगता 
है कि ज़रूर मिला होगा, वरना उसे ऐसा करने की हिम्मत न होती । वैसे बात छोटी-सी है और 
हमारी न्यायाप्रणोली की शोचनीय हालत पर इससे रोशनी पड़ती है। मगर मेरी राय में अपील 


६. रतनकुमार नेहरू (जन्म १६०२); मोहनलाल नेहरू के पुत्र, १९२५ में आई०सी०एस० में शरीक हुए; 
विदेश-मंत्रालय में महासचिव, १६६०-६३ । 
७. बारा के राजा की जागीरदारी के दावेदारों में मोतीलाल नेहरू ने समझौता करवा दिया था। मगर वह 
राजीनामा ज्यादा दिन चल नहीं पाया । १६२२ में दावेदारों ने फिर अदालत की शरण ली । 
८. यह हवाला अवघ की मेहल ताजपुर ताल्लुकेदारी के बारे में है । हिन्दुस्तान की अदालतों में अपना मुकदमा 
हार जाने के वाद बद्रीनारायण प्रिवी कोंसिल की अपील में जीते थे । 
६. मई १६२२ का मुकदमा । 
१०. इटावा जिले की लखना जागीर के उत्तराधिकार का मुकदमा मोतीलाल नेहरू तीस से भी ज्यादा बरसों 
तक लड़ते रहे । पहले-पहल यह मामला उनके पास १५९४ में आया था। 
११. विरोधी पक्ष । 
१२. मोतीलाल नेहरू के मुवक्किल की बेटी । 
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जरूर करनी चाहिए, ओर इस मामले के सिर्फ कानूनी और व्यापारिक पहलू पर ही विचार 
किया जाना चाहिए । बहुत मुमकिन है कि जिला-जज अपने मातहत का ही समर्थन करे, मगर 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । कम्पनी के खयाल से इस मामले को बगैर अपील के छोड़ देना मेरी 
राय में ठीक न होगा। . ३ 

आपके खत से श्रीधर की बीमारी के बारे में जानकर मुझ बहुत दुःख हुआ। जब बाहर 
था तो उनसे मिलना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल पाया । अगर वे लखनऊ आवें और 
एकं सिविलियन के मुझसे जेल में आकर मिलने पर कोई ऐतराज न हो, तो उनसे मिलकर मुझे 
बहुत खुशी होगी । इस बीच, उम्मीद करता हूं कि आप मेरा प्यार उन्हें पहुंचा देंगे । 

ताराचन्द से मेहरवानी करके कह दीजिये कि अपने शोध-प्रबन्ध की पांडुलिपि या टाइप 
किया हुआ मसविदा मुझे न भेजें । अगर वह छप गया हो या छप जाय, तभी मुझे भेजा जाय । 
पांडुलिपि को हाकिम लोग रोक देंगे और शायद उन्हें उसमें राजद्रोह की गन्ध भी आये । 

कमला जानना चाहती है कि चटर्जी को, जो उसे और वेट्टी को पढ़ाने आते हैं, क्या दिया 
जाय । मेरे खयाल में उन्हें पैतालीस रुपया माहवार दिया जाना चाहिए । जब वे बेट्टी को घंटा- 
सवा घंटा पढ़ाते थे, तो उन्हें पच्चीस रुपए दिये जाते थे। अब वे दो घण्टे के लिए आते हैं और 


दो छात्राओं को पढ़ाते हैं। मेहनताने के सवाल पर उन्हें कोई असन्तोष नहीं होना चाहिए । मैंने _ 


पहले चालीस रुपए की बात रखी थी, मगर यह उन्हें नाकाफी लगा। इसलिए अव मेरा नया 
सुझाव पेतालीस रुपए के लिए है। - ट 
तराजू और बांटों वगेरा के लिए धन्यवाद ! बड़े काम की चीजें हैं। मगर तराजू बहुत 
नाजुक है और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं टूट न जाय ! अगर थोड़ी ज्यादा मख़बूत भेजी 
जाती तो अच्छा रहता। : 
कानूनी किताबों के आपके पुस्तकालय की जो कीमत कैम्ब्रे ने लगाई वह कम ज़रूर है, 
मगर बहुत ज्यादा कम भी नहीं है । मेरे हिसाब से पचास हज़ार रुपए से कम की मालियत नहीं 
है, मगर बहुत-सी किताबें, जब उनके नये संस्करण आ जाते हैं तो कौड़ी के मोल की भी नहीं रह 
जाती । अगर सभी पहलुओं पर ग़ौर किया जाय तो मेरी राय में चालीस हजार रुपया बुरा नहीं 
हैं। मगर मोहनभाई और बलदेवरामजी* वह इस बारे में ज्यादा सही फैसला कर सकते हैं। मैं 
भी ऐसा ही महसूस करता हुं कि पुस्तकालय की ठीक से देख-भाल नहीं की जा सकती और वह 
बडी जल्दीखराब हो जायगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि वह जितने का है उस से कम दाम पर भी 
उसे निकाल देना चाहिए । फिलहाल आप चाहें तो कुछ बहुत-सी गै रजरूरी और एकदम बेकाम 
किताबों को, मसलन अमेरिकन रिपोर्ट्स वगैरा को निकाल दीजिये। अलमारियों का कुछ बोझ 
ही हलका हो जायगा । नाटंन'* ने नाभा" को जो अपना पुस्तकालय बेचा, उससे तुलना करना 
ठीक नहीं है। नाभा और उनके-जैसे लोगों को कृत करने और कीमत आंकनेवालों की ज़रूरत 


न 5 ८ ही क्या है! 


१३. पं० हिर दवे (१८६३-१६४२); इलाहाबाद एडवोकेट्स एसोसिएशन के सचिव । 
१४ इयडंली नाटन, एक प्रमुख ब्रिटिश बैरिस्टर, जो भारत में वकालत करता था । 

१४. नाभा के महाराज | । 
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_ रामगढ़ से मुझे सेव वरावर मिल रहे हैं। मेरा खयाल है कि अभी तक चार पार्सल आ ' 
गए होंगे । FORE 
अगले. सोमवार नान से मिलने का इन्तज्ञार कर रहा हूं । लियोपार्डी का जो उद्धरण मैंने 
आपको भेजा था, वह नान के लिए सन्देश के रूप में नहीं था । मैं नहीं समझता कि खुद लियोपार्डी 
का मंशा उसे व्यापक अर्थ में लेने का रहा होगा। मैं आपसे सहमत हूं और दरअसल जैसा कि 
मैंने अपने पिछले खत में लिखा भी है, जिस तरह का चुनाव करने के लिए कहा गया, वह कोई 
सही चुनाव नहीं है, लेकिन अगर मुसीबत से मतलब थोड़ी शारीरिक असुविधाओं से हो तो बात 
अलग है। Ft 
` ब्रह्मपुत्र पर अपनी यात्रा का जो वर्णन आपने किया है, उसे पढ़कर वहां जाने की इच्छा 
होती है। चाहता हूं कि अगली सदियों में आप पूरे परिवार को वहां ले जायं । . मेरी गैरहाजिरी 
से कोई फकं नहीं पड़ने का । ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों से बहुत ज्यादा हमदर्दी मिल रही है, 
जिसकां मैं अपने को पात्र नहीं मानता । हमदर्दी तो उन्हें चाहिए जो बाहर काम और मेहनत 
करते हैं, न कि हमें जो यहां आराम से पड़े हैं, खाते और सोते हैं। जल्दी ही सर्दी के मौसम के 
सुन्दर दिन आ जायंगे और पेड़ों-तले पड़े रहने के अपने मजे होंगे और चिन्ताओं से मुक्त रहने 
से ज्यादा आनन्ददायी और क्या हो सकता है? यहां हमने किसीको मिलने का वक्त नहीं दे 
रखा है, न इतना ढेर काम :कि निपटाये नःनिपटे, न भाषणबाजी, न किसी तरह की जल्दी और 
भाग-दौड़। समय का यहां जैसे कोई महत्व नहीं है और जिन्दगी नदी की- मन्द-मन्थर धारा की 
तरह बहुत धीरे-धीरे चलती है । कल्पना करते ही हम विचार-जगत्‌ सें दक्षिण समुद्री द्वीपों में या 
टेनीसन के पश्चिमी समुद्र के उस द्वीप में पहुंच जाते हैं, जहां हमेशा दुपहरु रहता है और कमल- 
दल खानेवाले आलसी लोग निवास करते हैं। बारक नम्बर चार उतनी बुरी जगह नहीं है, जितना 
कि बाहरवाले लोग उसे समझते हैं। RE 
किशनभाई ज्ञाहिरा तौर पर ग़लती कर गए जब उन्होंने आपसे ति० स्व० फं०* में 
सौ रुपए देने के लिए कहा। मैंने उन्हें चालीस रुपयों के लिए कहा था। अब कृपया इसे पचास 
रुपए कर दीजिये । मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने अभी-अभी पचास रुपए का एक चेक 
भुनाया है। ड 
ˆ देवदास:और हमारे दूसरे दोस्त अच्छी तरह हैँ । अगर आप आराम करने के लिए पहाड़ 
जायं तो क्या मैं छुट्टियों में पढ़ने के लिए कोई किताब सुझा सकता हूं ? हवेल की 'आर्यन रूल 
इन इंडिया” आप ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया किताब है और जहांतक मेरा खयाल है, आपको 
पसन्द आयेगी । यहां मेरे पास एक कापी है, मगर मैं लौटा नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग उसे 
पढ़ना चाहते हैं। आप अपने लिए नई कापी ले लीजियेगा। 
सूत के नम्बर की कूत कँसे की जाती है, इसपर मैं एक नोट इस पद्ध के साथ भेज रहा 
हूं । पिछली मुलाक़ात के वक्त मैंने कमला और बेट्टी से इसे भेजने का वादा किया था। 
मैंने बहुत-सी किताबें अबुलहसन के हाथ लौटाई हैं। वह, मुझे बताया गया कि कल, 
होमियोपैथिक दवाइयां वगैरा लेकर आया था। 


१६. तिलक स्वराज फण्ड । 
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डा० राय कौ हिंदायतें कई जगह बहुत साफ नहीं हैं। उनका कहना है कि “मुझे कुछ 
समय तक' कोलिन्सोनिया ३० लेना चाहिए। यह 'कुछ समय' क्या है ? मैंने आज सवेरे एक 
खुराक ली है और हफ्ते-भर तक रोज़ सवेरे एक-एक खुराक लेना चाहता हूं। अगर इस बीच 
हालत में कोई तब्दीली हुई और जरूरी हुआ तो इसे बन्द करके उनकी बताई हुई दवाइयों में से 
कोई और दवाई लूंगा। 
आप बेकार यह सोचकर परेशान न हों कि मैं काफी आराम नहीं करता और पूरी नींद 
नहीं लेता। मैं सात घंटे से ज्यादा ही सोता हूं और आराम भी काफी करता हूं। 
साबरमती से हमें अभीतक न तो चरखा मिला है और न धुनकी--धुनाई-यंत्न ही । 
अगर आपने उन्हें याददिहानी न की हो तो अब मेहरबानी करके याद दिला दें । 
जिन यात्ना-संबंधी किताबों का मैंने ऊपर जिक्र किया, उनकी मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं 
है। जब भी कोई इधर आनेवाला हो, आप उसके हाथ भेज सकते हैं। उनके साथ उमर खय्याम 
फी रूबाइयों की भी (जहांतक हो सके गोल्डन ट्रेजरी-संस्करण) एक प्रति भेज दीजियेगा। 
सप्रेम, 2 
आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
सूत की लम्बाई उस एक खास नाप के चारों ओर लपेटकर आसानी से मालूम की जा 
सकती है; साबरमती चरखे में सुत उतारने और गुंडी बनाने की व्यवस्था है। उसकी लम्बाई मेरे 
खयाल में चार फुट है । कुछ छोटी लम्बाई की ऐसी जुगत हर चरखे में की जा सकती है । 
मुझे पता चला कि श्रीमती उमिला देवी महादेव से मिलने आई थीं । मुझे कपड़ों पर 
निशान लगानेवाली स्याही चाहिए। 
सूत के नम्बर की कृत कैसे की जाती है ? 
एक तोला रुई को २१ गज़ तक खींचा जाय तो 
वह एक सुतांक होता है 
. सतक सूत की गजों में लम्बाई 
“ खै कला तोला असुतका वजन ,्ररहू »+ सूत का वजन % २१ 
गुडियो को इतना उमेठ्ना चाहिए कि सूत खूब कसा हुआ रहे, ढीला न रहने पाये। 
(मुझे यह नहीं मालूम कि ऊपर वज़न में जो तोला बताया गया है, बह बंबैया तोला है 
या उत्तरी हिन्दुस्तान का।) - 


जवाहरलाल नेहरू 
१-९-१९२२ 
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१८. पिताको' 


जिला-जैल, लखनऊ 
३०-६-२२ 
(विजयादशमी) 

प्यारे पापाजी, 

घर से मेरा जो खत आता है उसे इस बार ज्यादा वक्‍त हो गया। आमतौर पर मुझे 
ˆ बृहस्पतिवार को दे दिया जाता है; मगर आज शनिवार है और अभीतक नहीं आया । उम्मीद 
करता हूं कि आज किसी वक्‍त मिल जायगा। इसी उम्मीद से यह पत्र शुरू कर रहा हूं, ताकि 
मेरे जवाब में देर न होने पाये । 

बेटी को भली-चंगी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई , हालांकि पहले से दुबली जरूर हो 
. गई है। उसको बीमारी के वारे में 'लीडर' में जो थोड़ा अस्पष्ट-सा समाचार छपा था उससे मुझे 
बड़ी फिक्र हो गई थी, मगर अपना इत्मीनान करने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। किशन- 
भाई से १८ सितम्बर को मुलाकात हुई और मन को थोड़ी राहत मिली ही थी कि 'लीडर में 
फिर इस मतलब के तार ने कि आप अमृतसर से अचानक लौट आगे हैं, मुझे अन्देशे में डाल 
दिया। पिछले सोमवार को उससे मिलकर मुझे खासतौर पर इसीलिए खुशी हुई। 

कमला का बार-बार बीमार हो जाना ज़रूर चिन्ता का कारण है। यही सोचकर रह 
जाता हूं कि ये शायद जाती हुई बीमारी के आखिरी दौरे हों । 

अम्मा से यह सुनकर कि आप किस कदर रात-दिन काम में जुटे रहते हैं, आपकी सेहत 
के बारे में फिक्र होना स्वाभाविक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि सब-कुछ छोड़-छाड़कर 
कुछ समय पुरा आराम करना आपके लिए कितना जरूरी है! सिफं पन्द्रह दिन की छुट्टी से ही 
आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जायगा । 

जहांतक मेरा सवाल है, मैं हमेशा की तरह खूब मजे में हूं--बल्कि यह कहना ज्यादा 
ठीक होगा कि मामूली से कुछ ज्यादा ही मज़े में हूं, क्योंकि पिछले तीन हफ्तों में मेरा वजन दो 
पौंड बढ़ा है। इस बारे में मैं एक नोट इस पत्र के साथ भेज रहा हुं जिससे आपको इस मामले 
में पुरे विस्तार से जानकारी मिल जायगी । 3 

जो बहुत-सी किताबें और चीज़ें आपने भेजी हैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ! हमें 
पांच सेर रुई और आसन, और स्पिरिट-लैम्प वगैरा, जो हरकरणनाथः लेकर आये, मिल गए 
हैं। साबरमती से चरखे भी आ गए हैं। सामान के लिए आपको फिर तकलीफ देने में मुझे संकोच 
होता है । मगर जानता हूं कि आप माफ कर देंगे। जो किताबें मैंने भेजने के लिए कहा था उनमें 
उमर खम्याम (आनन्द भवन में इसकी कई प्रतियां होंगी), नहीं मिली । उसी 'ए ह्या मरस एन्या- 
लॉजी आफ इंग्लिश वर्स' (मेरे कमरे में है), शादे नल की 'फस्टं बुक आफै फ्रेंच” (आनन्द भवन 


१. ज० ने० पत्न-व्यवह्णर (ने०स्मा०सं०पु०) 1 
इस पत्न के कुछ झंश, जो (क्रास-चिल्लों) से दशयि गए हैं, जेल-अधिकारियों द्वारा सेंसर किये गए ये। 
२. पंडित हरकरणनाथ मिश्र (१५६०-१६६८); लखनऊ के प्रमुख कांग्रेसी और अवघ के प्रसिद्ध बकील। 
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में थी जरूर और न भी हौ तो इलाहाबाद में आसानी से मिल जाती) और एक दोस्त के - 


लिए फ्रांसीसी भाषा की व्याकरण वगैरा भी मुझे नहीं मिलीं। एक और किताब के लिए मैंने 
आपको कई महीने पहले लिखा था- “दि कुरान इन एवरीमैन्स लाइब्रेरी । मेरे पास कुरान की 
एक प्रति है जरूर, मगर वह इतनी कीमती है कि उसे गहरे अध्ययन के लिए इस्तेमाल नहीं 
किया जा सकता। इसलिए मैं एवरीमैन वाला संस्करण चाहता हूं ताकि जी भरकर निशान 
लगा सक और रेखांकित कर सक्‌ । 

हमारे पुस्तकालय से जो किताबें मुझे भेजी गई हैं उनमें से कई कीड़ों द्वारा खाई हुई हैं 


और कइयों में तरह-तरह के कीड़े लग गए हैं । उनकी खूब सफाई करने और धूप-ह॒वा दिखाने की * 


ज़रूरत है। मुझे ऐसा याद है कि ऊपर की मंजिल में मेरे कमरों में जितनी किताब हैं. उनके 
अलावा और भी किताबों से भरी अलमारियां (कानूनी किताबों के अलावा) मकान के कम-से- 
कम पांच-छः अलग-अलग हिस्सों में. रखी हुई हैं। किताबों को रखने का यह कोई बहुत अच्छा 
तरीका नहीं है। मैं यही कहूंगा कि सबको इकट्ठा किसी एक कमरे में रख दिया जाय । इससे ढूंढ़ने 
ओर मालूम करने में आसानी होगी। अभी तो लगता है कि किसी किताव को ढूंढ़ निकालना 
खासा मुश्किल काम होगा। ~ 

पता नहीं, कैम्म्रिज के पुस्तक-विक्रेता 'बोज एंड वोज' से 'कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इंडिया' 
के बारे में कोई खबर आई या नहीं। कमला बता.रही थी कि उसने उन्हें कई महीने पहले लिखा 
था । अगर उनसे कोई पत्त न मिला हो तो उन्हें तक़ाज़ा कर देना चाहिए । किताब की मुझे कोई 


जल्दी नहीं है, मगर यह ज़रूर चाहता हूं कि मूल ग्राहक-दर पर उसकी एक प्रति जल्दी-से-जल्दी 


प्राप्त कर ली जाय 
_ हरकरणनाथ रूई नहीं, पूनियां लाये हैं | पूनियां बनाने की तकलीफ करना कतई जरूरी 
नहीं है। हम खालिस रुई ही चाहते और पसन्द भी करते हैं। पूनी बनाने से उसके दाम बढ़ जाते 
` हैं जो उचित नहीं, और फिर पूनियां तो हम खुद भी वड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो रूई 
भेजी गई वह वेसे तो काफी अच्छे किस्म की है मगर साफ-सुथरी बिलकुल नहीं है। उसमें बहुत- 
सी दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं। जो वक्‍त और मेहनत पूनियां बनाने पर खर्च की गई, अगर उसे 
सफाई करने पर लगाया:जाता तो ज्यादा तारीफ का काम होता। सूत की कीमत के बारे में हमें 
. ख़बर नहीं की गई। इससे हमारे यहां के काम पर असर पड़ता है। हरकरण को मेहरबानी 


करके बता दीजिये कि आगे माल भेजते समय इन मामलों के बारे में जरा ज्यादा सावधानी 
बरतें। 


बिक जहांतक मेरा अपना सवाल है, मेरे पास इतनी ज्यादा पूनियां हैं कि आराम से दिसम्बर 
तक चल जायंगी। मगर दूसरों के बारे में ऐसा नहीं है, इसलिए हर पन्द्रहवें दिन उन्हें पूनियां 
६ भेजने का क जिला जारी रखा जाय। मैं नहीं चाहता कि कमला या घर में कोई और इस 
इन्तजाम अपने जिम्मे लेकर परेशान हो। हरकरण या वाजपेयी' को ही यह काम करना 
Eo चाहिए-। मैं आपको उनके बारे में इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि दूसरे किसी भी पत्र में लिख 
नहीं सकता । हन 2 
पंढित विशम्भरनाथ वाजपेयी, सचिव, यु०प्रों ०कां०क०, १९२२ । 
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मैंने जितना भी सूत काता था, उसे पिछले हफ्ते अम्मा के हाथ भेज दिया है । उम्मीद है, 
उसे संभालकर रखा जायगा। अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर मुझे कातने में काफी वक्‍त 
लगा, खासकर इसलिए कि मैंने महीन कातने की कोशिश की । मोटा सूत कातना मुझे जरा भी 
अच्छा नहीं लगता । अगर मोटा सूत निकालता तो करीब तीन गुना तो कात ही लेता | इस पत्र 
के साथ मैं आपको एक पर्ची भेज रहा हूं, जिसमें मेरे द्वारा भेजे हुए सूत की तफसील दी गई है। 
इसे कमला को दे दीजिये ताकि वह सुत के साथ इसे संभालकर रख दे। जब मेरा या आनंन्द- 
भवन वाले किसीका भी काफी सूत हो जाय तो किसी जुलाह को बुलाकर हमारे ही अहाते में 
उसका करघा लगवा लिया जाय । मगर यह इतना आसान नहीं है । कृष्णप्रसाद दर शायद किसी 
काबिल जुलाहे को ढूंढ सके । 

कमला का २८ तारीख का खत मुझे अभी दिया गया । मैं तो इस इन्तजार में था कि 
अगले हफ्ते उससे मुलाकात होगी, मगर उसके खत से लगता है कि वह शायद नहीं आयेगी । जो 
बजह बताई गई है उससे कुछ हैरानी हुई; बह समझे बैठी है कि मैं इतनी जल्दी उससे या किसीसे 
भी मुलाकात करना नहीं चाहता । ज़रूर कहीं गलतफहमी हुई है। घर के किसी सी आदमी से 
मुलाक़ात करके मुझे तो खुशी ही होती है और मैंने सोचा था कि अगले सोमवार के लिए सारा 
इन्तजाम कर लिया गया है । खैर, कोई बात नहीं। ११ २?  % 

' कमला ने अपनी सेहत के बारे में जो कुछ लिखा वह ढाढ़स बंधानेवाला नहीं है। जाहिर 
है कि ऑपरेशन से उसे अपनी तकलीफों से छुटकारा नहीं मिला । मुझे थोड़ी फिक्र हो गई है, 
मगर उससे तो कोई बात बनती नहीं । यह जानकर ज़रूर इत्मीनान हुआ कि कर्नल भोलानाथ : 
उसका इलाज कर रहे हैं। 

मुझे खुशी है दिल्ली की बैठक के बाद आप आराम करने का इरादा कर रहे हैं । बहुत 
देर हो गई है, अबतक तो आपको आराम कर भी लेना चाहिए था । 

रणजीत की मां के मरने की सुनकर मुझे दुःख हुआ। रणजीत को सदमा पहुंचा होगा । 
वैसे वे बूढ़ी थीं और उम्र भी काफी हो गई थी और उनका मरना कोई अचरज की बात नहीं, 

_मगर किसीका भी एकाएक मर जाना हमेशा दुःखदायी होता है। १८ २ २८ 

कमला प्रयाग महिला-विद्यापीठ' के कुछ इम्तहानों में बैठना चाहती है । वह इसके लिए 
आपकी इजाज़त चाहती है, मगर पूछने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही है। मुझे तो इसमें कोई 
हानि दिखाई नहीं देती । दरअसल मेरे खयाल में उसे इससे फायदा ही होगा। वह पुरी तफसील' 
आपको बतायेगी । 

यहां मौसम अब काफी सुहावना हो गया है। बारिंशःनहीं है और राते कुछ उंडी होने 
लगी हैं । मेरे पास तो ओढ्ने को काफी है, मगर देवदास के पास कम पड़ता है। मेहरबानी करके 
तीन कम्बल हमें भिजवा दीजिये। कमला को बता दीजिये कि जो तकिया उसने मुझे भेजा वह्‌ 
बहुत ठीक है, ज्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं 


४. (जन्म १५६३); मोहनलाल नेहरू के संबंधी; इलाहाबाद लॉ जनल प्रेस के मैनेजर, जहां से जवाहरलाल 
नेहरू की कुछ किताव प्रकाशित हुई हैं । 

५. प्रयाग महिला विद्यापीठ फरवरी १९२२ में उत्तर और मध्य भारत की महिलाओं में शिक्षा का प्रसार 
करने के लिए स्थापित की गई थी । जवाहरलाल उसके १६२३ से १९२८ तक कुलाधिपति थे । 
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यह जानकर खुशी हुई कि आपने विलीज नाइट खरीद ली है। अच्छी गाडी न होने से 


खासी परेशानी थी । फोर्ड अब कैसी चल रही है ? लेनशिया से नजात पाना क्या गैरमुमकिन ही 


? 
र कमला लिखती है कि इन्दु दिनोंदिन बेकाबू होती जा रही है और पढ़ाई पर जरा भी 
ध्यान नहीं देती मैं चाहता हूं कि उसकी पढ़ाई का कोई इन्तज्ाम किया जाय। मुझे यकीन है 
कि मैं उसे आसानी से संभाल लेता-मगर बारक नम्बर चार में जो हूं। इसलिए कोई और 
इन्तज्ञाम करना ही होगा। मैं यह तो नहीं समझता कि अभी वह बहुत-सा पढ़-लिख लेगी, मगर 
पढ्ने-लिखने की आदत डालनी उसे शुरू कर देनी चाहिए। इसमें जितनी ही देर होगी उसके 
लिए और दूसरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता जायगा | संजीदगी से शुरू करने की उम्र से वह 
कुछ ज्यादा की ही हो गई है। 
मेरे जुमनि के बारे में क्या आपने कुछ सुना ? पुलिस खाट-पलंग वगैरा जो बहुत-सी 
चीजें जन्त करके ले गई थी, क्या उन्हें बेच दिया गया ? 
अम्मा को बता दीजिये कि लखनऊ की मिठाइयां और नौरतन चटनी मुझे मिल गई 
हैं। लहसुन पड़ा होते की वजह से नौरतन चटनी का इस्तेमाल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो 
गया, लेकिन अम्मा जो चटनी अपने साथ लाई थीं वह बहुत बढ़िया थी । 
` ` हमारे दो दोस्त इस जेल से हाल में ही रिहा किये गए। फैज़ाबाद के दयाक्कष्ण गंजूर 
आज सवेरे रिहा हुए और रायबरेली के मीर वाजिदअली दो-एक दिन पहले । 
'मॉडने रिव्यू' की मुझे दो प्रतियां मिल रही हैं-एक सीधे कलकत्ता से और दुसरी 
इलाहावाद से भेजी जाकर। इलाहाबाद वाली बन्द कर दीजिये । वह मुझे नहीं चाहिए और 
वहां उसे पढ्नेवाले बहुत लोग होंगे । 
१ अक्तूबर, सवेरे ७ बजे 
मैं कल रात देर तक लिखता रहा और अब कुछ लिखने को है नहीं । उम्मीद है, घर पर 
सब अच्छी तरह हैं। मुझे लगता है कि इस मौसम में बुखार करीब-करीब महामारी की तरह 


` फैला हुआ है । अम्माजी को मेरा प्यार । उनकी पर्ची की मैं सराहना करता हूं । पिछली बार की 


मुलाक़ात में मैंने उनसे यह मंजूर करा ही लिया कि मैं पहले से 


बेहतर लग रहा हूं । नान को 
प्यार। 


मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार घर से जो खत आयेगा, उसमें आपके पहाड़ पहुंच 


जाने की खबर होगी । 
सप्रेम, 


आपका प्यारा बेटा 


जवाहर 
मेहरबानी करके कमला से कहिये कि वह मुझे रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' 


उ . ओर 'पथिक' भेज दे। 
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१९. पिता को' 


सिविल वार्ड, ज़िला-जेल, 
लखनऊ 


१७ अक्तूबर, १९२२ 
प्यारे पापाजी, 


आपका ११ तारीख का ख़त दफ्तर में कई दिन रोककर रखे जाने के बाद मुझे कल दिया 
गया । आपको लिखे गए मेरे पिछले पत्र के विपरीत यह मुझे पूरा और बगैर काट-छांट के मिला। 
कल सवेरे कमला से मेरी भेंट हुई और उसने जो ताजा खबरें दीं, उनसे कुछ इत्मीनान हुआ। 
इन्दु की बीमारी को लेकर मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि अब वह 
संकट से पार हो गई होगी और जल्दी ताकत हासिल कर लेगी और आगे बीमारी को अपने पास 
भी नहीं फटकने देगी । वह ज़रूरत से ज्यादा बीमारी ओर शारीरिक कष्ट भोग चुकी है। वह 
बहुत दुबली ओर कमजोर हो गई होगी। 

यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको लिखे गए मेरे पिछले खत पर क्या बीती मैंने 
तो बड़े सहज भाव से लिखा था- जेल के नियमों को भंग करने या सज़ायाफ्ता लोगों और 
उनके पहरुओं की इस छोटी-सी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का मेरा कोई इरादा नहीं 
था । जो भी लिखा, उसे लिखने का मैं अपने को हकदार समझता था और मैंने उम्मीद की थी कि | 
सेंसर उसे पास कर देगा । मगर सुर्पारिटेंडेंट की राय और तरह की हुई और कहने की ज़रूरत 
नहीं कि इन्कार करनेवालों की बन आई । खैर, कोई बात नहीं । 

. ऊपर के पते से यह बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि मैं अब चार नम्बर बारक में 
नहीं हूं । साढ़े तीन महीने उस 'सुखनिवास' में रहने के बाद हमने उसे छोड़ दिया और लखनऊ 
खिला-जेल के सुर्पारिटेंडेंट की अमलदारी के एक और इलाके में लाकर रख दिये गए। हम फिर 
सिविल वार्ड में आ गए हैं -उस वार्ड में जहां दस महीने पहले पुराने ज़माने में एक अस्थायी के 
रूप में मैं आया था । इसी बारक में मैने जेल की अपनी पहली रात बिताई थी और इसी बारक में 
आपको पिछले दिसम्बर में लखनऊ पहुंचने पर पहले-पहूल रखा गया था। गर्मियों में इसे हैजे के 
मरीजों का तनहाई वार्ड बना दिया गया था । अब भी इससे लगभग उसी तरह का काम लिया जा 
रहा है; फर्क इतना ही है कि इस बार तन से ज्यादा मन की बीमारी की रोकथाम के लिए इसका 
इस्तेमाल हो रहा है। और यह बिल्कुल वाजिब ही है कि उस खतरनाक बीमारी के दागी मरीज 
को इस वार्ड में इलाज के लिए रखा जाय | शुरू में हम यहां चार थे। अब सात हो गए : पुरु 
षोत्तमदास, महादेव, देवदास, वॅकटराम और दो दूसरे । हम यहां अपने वालीबाल को तरस गए, 
क्योंकि सात को मिलाकर तो एक तरफ की भी टीम पूरी नहीं हो पाती और दूसरे, उसके लिए, 
यहां काफी जगह भी नहीं है। दूसरा नुकसान मेरा हुआ है, उदू-चलास का बन्द हो जाना । हम 
सातौँ आदमी मिलकर जितनी उद्ू जानते हैं, वह नहीं के बराबर ही है। मगर्‍य हाँ चक्कर के 
मुकाबले कहीं ज्यादा शान्ति और खामोशी है । और मुझे उम्मीद है कि उसका अच्छा फल लाभ- 


१. ज० ने० पेत्र-व्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 
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.. मन्दहो। | 


दई इसमें तो कोई शक नहीं कि इलाहाबाद में 


में होगा । . $ 
हे र वही जगह न होने की वजह से मैंने दौड़ना बन्द कर दिया है। उसके बदले: मैंने 
सवेरे मुलर` का स्फूतिदायक व्यायाम शुरू किया है। शाम को हमें पड़ोसवाली बारक के कुएं में 
से पानी खींचने की इजाजत दी गई है, और यह भी अच्छा व्यायाम है। इस तरह व्यायाम की 
कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर पहले से, यानी दूसरी बारको में था उसके मुकावले, शायद कुछ 
ज्यादा ही व्यायाम मैं यहां पर कर रहा हूं। सुरपरिटेडेंट ने हमसे कहा है कि उनका इरादा हमारी 
और चिडियाखाना वाली वारक के बीच वाली दीवार में जल्दी ही एक दरवाज़ा बनवा देने का है 
ताकि हम उधर जाकर व्यायाम वगरा कर सकें। हमें उसीका इन्तज़ार है। तबतक जिस 
इमारत ने पांचेक महीने आपको बसेरा दिया - अंगरेजी के उलटे 'एन' अक्षर वाली वीविग शेड 
की छत की एक झलक पर ही हमें सन्तोष करना होगा । शायद जल्दी ही किसी दिन हम उसे पूरा 
देख सकेंगे। मगर अपने बारक की मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत-सी अच्छाइयां 
भी हैं। वैसे बारिश के असर से अभी उबर नहीं पाई है और यहां बहुत नमी.है । 
मेरे इलाज के सिलसिले में आपने जो और हिदायतें भेजी हैं उनके लिए धन्यवाद । मैं उन 
पर अमल करने की कोशिश करूंगा । इधर पिछले दिनों मैं काफी हृद तक अच्छा रहा, हालांकि 
शिकायत बनी रही, मगर उतने ज़ोर की नहीं, काफी हलकी । नये सिरे से हिदायतों का इन्तज़ार 
था इसलिए कुछ दिनों से मैं कोई भी दवाई नहीं ले रहा था । आज सवेरे से मैंने दवाई फिर शुरू 
कर दी है । काफी अच्छा महसूस करता हूं। कुछ हफ्तों पहले, बीमारी के हमले के दौरान, जैसी 
कमजोरी और सुस्ती थी वह इस वक्‍त बिल्कुल नहीं है। आपको पिछली वार लिखा उसके बाद से 
मेरा वज़न नहीं हुआ है । मगर मेरा खयाल है कि कम नहीं हुआ है, शायद कुछ बढ़ा ही है। 
मुझे खुशी है कि पिछले वीसेक वरस में जो बहुत-सा बेकार फर्नीचर और काठ-कवाड़ 
जमा हो गया था, उसे आपने वेच डाला। वन्दूको और राइफलो और रिवाल्वरों से भी अच्छा 
पीछा छूट गया। न कभी उनका इस्तेमाल हुआ और न किसीने उनकी देखभाल की। ड्रस्डन के 
चीनी मिट्टी के और बोहेमिया के शीशे .के वर्तन बहुत ज्यादा कीमती हैं और जहां तक मेरा 
खयाल है, अव शायद ही मिलते हों। मध्य यूरोप में इन दिलों पहले-जैसी खुशहाली नहीं है और 
क्या पता, पुराने जमाने की तरह ये नफीस चीज़ों वहां अब भी बनाई जाती हैं या.नहीं। बोहेमिया 
और काल्सँवाद, जहांतक मुझे मालूम है, अब चैकोस्लोवाक रियासत के हिस्से हैं--इन छोटी- 
छोटी रियासतों के नाम याद रखना भी एक मुश्किल काम है। सेक्सनी के-पूरी जर्मनी के साथ- 
बुरे हाल हैं। जब आपने इन वतंनों को खरीदा तो हालांकि मै आपके साथ ही था, मगर अब 
मुझे उनकी असली कीमतों का कोई खयाल नहीं है। अच्छा हो कि इनकी कीमत के वारे में बम्बई 
में मालूम करवा लिया जाय । बम्बई और कलकत्ता के अखबारों में विज्ञापन देना शायद फायदे- 


मेरे खयाल में तो सारे परिवार का लखनऊ आकर कुछ महीनों तक रहना ठीक न होगा | 


अच्छे डाक्टरो की कमी है, मगर नान के हिसाव से भी 
सकती हैं वे दूसरी जगह मुश्किल हैं। वहां भी डाक्टरी 
२. जर्मन चिकित्सक जोहांस मुलर द्वारा विकसित श्वास का व्यायाम । 
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सोचें तो घर पर जो सुख-सुविधाएं मिल 


मदद का मुनासिब इन्तज्ञाम किया जा सकता है। 

कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको लिखा था कि देवदास को बाबू शिवप्रसाद गुप्त से समाज- 
शास्त्र पर कई भारी-भरकम किताबें मिली थीं। हममें से क्रिसीकी समझ में नहीं आया कि ये 
किताबें उसे क्‍यों भेजी गईं । अब भेद खुला कि पुरुषोत्तमदास ने उन्हें मंगवाया था और असल में 
वे उनके लिए थीं ! मेरे खयाल में दफ्तर ने गड़बड़ की और वे गलत आदमी को भेज दी गईं, 
और अगर पुरुषोत्तम और मैं एक ही बारक.में न होते तो हमें असलियत का कभी पता न 
चलता। इस बीच उनमें से कुछ किताबें मैंने शिवप्रसाद को लौटा भी दीं, क्योंकि न तो मुझे 
उनकी जरूरत थी और न देवदास को ही। 

दो-तीन दिन पहले “मैंचेस्टर गाजियन' का संवाददाता--ग्वाईन उसका नाम है—यहां 
आया था। मेरी उससे बातें हुई । जहांतक मुझे मालूम हुआ, वह मद्रास का सिविलियन है, जिसने 
कुछ ही साल की नौकरी के वाद अवकाश ग्रहण कर लिया था। वह बता रहा था.कि आपके लिए 
तेजवहादुरजी का सिफारिशी पत्र उसके पास है। इसलिए शायद आपकी उससे भेंट हो। 

इन दिनों हम, समझ लीजिये कि तिलिस्मी दुनिया में हँ । अखबार हमारे पास शायद ही 
कभी पहुंचता है । 'लीडर' या 'इंग्लिशमैन' या कभी हुआ तो 'इं० डे० टे०' की कोई पुरानी कापी 
इस तरह आती है मानो आसमान से टपकी हो और हमें बाहर की दुनिया का थोड़ा-बहुत हाल 
बता जाती है। वैसे ज्यादातर तो हम अज्ञान के आनन्ददायी अंधेरे में ही पड़े रहते हैं। यह अच्छा 
भी है और कम-से-कम मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं है। पढ़ना और सोचना और परेशान 
होना और उसके वाद भी कुछ कर न पाना -कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं । इससे तो बेचैन 
और नाराज़ लोगों की भीड-भाइ से दूर अपनी किताबों ओर बिल्कुल पास-पड़ोस की दुनिया में 
मगन रहना कहीं अच्छा है। 

यह जानकर मज़ा आ गया कि खाट-पलंग बेचकर मेरा जुर्माना वसूल कर लिया गया। 
तो अब जेल में रहने के मेरे सिफं तेरह महीने ही बचे हैं । 

हम सब अच्छी तरह हँ । अभीतक मैंने आपको जितने पत्र भेजे हैं, उनमें यह सबसे छोटा 
है | उम्मीद करता हूं कि छोटा होना इसे जल्दी रवाना करने में मददगार होगा । 

इन्दु के लिए भी नीचे चार शब्द लिख रहा हूँ । पता नहीं, ऐसा करके कहीं नियम तो . 
नहीं तोड़ रहा ! 3 

सभीको प्यार के साथ, आपका प्यारा बेटा 


जवाहर 
पुरुषोत्तम और दूसरे लोग आपको अपने प्रणाम भेज रहे हैं । 


कमला से कह दीजिये कि मुझे और तकुए नहीं चाहिए । मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए। 


प्यारी बेटी इन्द्र को अपते पापू का बहुत-सा प्यार । तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और 
पापू को खत लिखो--और यहां जेल में मिलने भी आओ । मुझे तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता 


हैं। दादू जो तुम्हारे लिए नया चर्खा लाये हैं उसको तुमने चलाया ? कुछ अपना सूत मुझे भेजो । 
अम्मी के साथ रोज प्रार्थना करती हो ?' . 


तुम्हारा 
2 पाए 
३. अपनी बेटी के नाम ये पंक्तियां हिन्दी में थीं। - 
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» पिताको' 
3° सिविल वार्ड, डिस्ट्रिक्ट जेल, 


. लखनऊ 
१५ नवम्बर, १९२२ 
प्यारे पापाजी, 
बहुत हफ्तों के बाद आपका खत पाकर बडी खुशी हुई। खत छोटा है, लेकिन र भी 
आनन्द देनेवाला है। मैं महसूस करता हूं कि मैं जबतक अपने मौजूदा सुखद वातावरण में हूं, 
तबतक मैं आपके लम्बे खतों की उम्मीद नहीं कर सकता। दरअसल अगर आप मुझ लवा खत 
लिखेंगे तो मैं आपंका बहुत ज्यादा कीमती वक्‍त लेकर अपने को कसूरवार महसूस करूंगा । 
इसके अलावा वह वक्‍त दूसरे बहुत-से और लोगों के लिए भी है जो मुझसे ज्यादा हैं, और मुझे 
शक नहीं कि उस: वक्‍त का मुझे लम्बे खत लिखने की बनिस्बत, ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो 
सकता है। काश, मैं ऐसी हालत में होता कि आपकी मदद कर सकता और आप जो भारी बोझा 
उठा रहे हैं उसे, थोड़ा भी, हल्का कर सकता। फिलहाल मैं उससे महरूम कर दिया गया हूं । 
खैर, मैं आपकी परेशानियों और बोझों में और इजाफा नहीं करना चाहता । 
आज से नये कायदे लागू किये जा रहे हैं। मुझे अचरज है कि इसके लिए कौन आदमी 
जिम्मेदार है। जाहिरा तौर पर ये नियम ऊपर ऊंचाई से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें 
सफाई की बुरी तरह से कमी होती है वहरहालमेरा अन्दाज है कि हमें जल्दी ही उनकी जान- 
कारी हो जायगी और हम उनके तहत फलें-फूलेगे। मैं इस शक में हूं कि मुझे कब आपको 
लिखना है--आज सुबह ही मुझे इत्तिला मिली है कि मेरे पिछला खत लिखने के बाद एक पख- 
वाड़े से ज्यादा बीत गया है और नये नियम आज से ही लागू होते हैं। मैं आज आपको एक खत 
लिखने का हकदार हूं । फौरन ही मैं इस मौके का फायदा उठा रहा हूं। मुझे यह भी खबर दी 
गई है कि इस हफ्ते पहले की तरह हम सबको मुलाकातों की इजाज़त होगी । मैं समझता हूं कि 
अबुलहसन को यह बता दिया गया है और इसके नतीजे के तौर पर अम्मा शायद एक या दो 
दिन में मुझसे मिलने आवें । 
वेशक, अवसे आगे मुलाकातों और खतों में एक-एक महीने का फासला रहेगा। 
शायद उनके लिए निश्चित दिन मुकरंर कर दिये जायंगे और इस मामले में अपनी पसन्दगी की 
गुंजाइश नहीं रहेगी । अगर ऐसे दिन मुकरंर कर दिये गए, जिसकी कि संभावना है, तो आपको 
उनकी ख़बर दे दी जायगी। 


नियमों में दूसरी तवदीलियां खाने, अखबारों और किताबों के वारे में है। जहां तक्र 


528: . खाने का ताल्लुक है, चिन्ता की कोई बात नहीं है और आप यकीन रख सकते हैं कि मैं सेहत 


हू बढ़ानेवाला खाना बरावर लेता र हूंगा। अखबार बन्द कर दिये जायंगे। आज सवेरे के 'लीडर' 
_ पर लाल स्याही में लिखा था: “आखिरी पर्चा ! ” इस राहत के लिए मैं बहुत-कु छ शुक्रगुजार 
७: 4। बिना दैनिक पत्र के मैं अपना काम मजे में चला सकता हूं और उनके पढ्ने में जो वक्‍त 


“व्यवहार (ने०स्मराऽसं०पु०) । 
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लगता था, उसका इस्तेमाल किसी दूसरे ज्यादा अच्छे मकसद के लिए कर सकता हूं। जेल में 
अखखार दरअसल महज़ नियामत नहीं हीता, खासौतर उस पर आदमी के लिए, जो बहुत ही 
चुस्त होता है। उससे आदमी के दिमाग की शान्ति भंग हो जाती है और चिता भी हावी हो 
जाती है, जिसके लिए जेल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जेल बाहरी पागलपन-भरी 
भीड़ से भी कहीं बदतर हो जायगा ! काहिली और चिन्ता में सुखद मेल नहीं है और साल-छः 
महीने से जबरदस्ती काहिली की जिन्दगी बिताने के कारण मैंने चिन्ता छोड़ने की कोशिश की है 
और उसमें मुझे काफी कामयाबी मिली है। यहां की मेरी जिन्दगी की योजना में अखबार बार- 
बार आड़े आता था और दखलंदाज़ी करता था। अब आगे वह ऐसा नहीं कर सकेगा और सैं 
उम्मीद के साथ उस वक्‍त की राह देख रहा हूं जबकि शान्ति के साथ पढ़ाई-लिखाई और सोचने- 
विचारने का काम कर सकूंगा । र्‌ 

किताबों का वापस ले लिया जाना एक और मसला था । मैं मानता हूं कि अगर जरूरी 
हो तो हम उसके भी आदी हो जाते। फिर भी, खुशकिस्मती से, हमें छूट दे दी गई । हमारी 
सारी किताबें हमारे पास रहेंगी । 

तो नये कायदों से सचमुच हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हफ्तेवार मुलाकातों 


की निस्वत माहवारी मुलाकातें ज्यादा पसन्द की जायंगी । और महीने गुजर जायंगे और अगला | 


नवम्बर फिर आ जायगा, और तब हो सकता है कि अगली मुलाकात हो जिसके लिए मैं करीब 
अठारह महीनों तक इन्तज्ञार करता रहता। 


„ मुझे खुशी है कि आप कमला और इन्दु को कलकत्ता ले गए हैं। इन्दु को जब मैंने पिछली - 
- मतंवा देखा था तो वह पीली और कमज़ोर दिखाई दे रही थी। देहरादून जाने से पहले वह 


जितनी दुबली थी, उससे भी ज्यादा दुबली दिखाई दे रही थी। मुझे उम्मीद है कि - होमियोपैथी 
के इलाज से वह बिल्कुल ठीक हो जायगी। 

अम्मा की हिदायतों के मुताबिक ११ तारीख को मैंने पांच रुपये गरीबों के लिए भी 
निकालकर रख दिये । जब वह यहां आयेंगी तब मैं उन्हें दे दूंगा । 

हममें से एक, वेंकटराम, की छः महीने की मियाद पूरी होने पर कुछ ही दिनों में रिहाई 
हो जायगी। इससे मुझे याद आता है कि मेरी मियाद का भी एक-तिहाई हिस्सा पूरा हो रहा 
है। मैंने उन्हें यहां अच्छी तरह से देखा है और उनकी मुझपर अच्छी छाप पड़ी है। उनमें काब- 
लियत है और दानिशमंदी है और मैं सोचता हूं कि उनमें आगे और भी बहुत सुधार होगा। 
शायद आपको याद होगा कि उनपर और मुझपर साथ-साथ मुकदमा चला था। 

आपने होमियोपैथी की दवाइयों का दो हिस्सों में जो डिब्बा दिया था, वह करीब- 
करीव ख़त्म हो गया है। पहले हिस्से के कुछ टुकड़े बचे हैं, बाक्री को दीमके चट कर गई हैं। 
चमड़ा, काकं और गोलियों को उन्होंने साफ कर डाला है। बस, महज शीशियों का कांच बचा 
है। मैं अपनी बारक की सफाई के बारे में काफी सावधान रहता हूं, और खास करके उसमें अपने 
छोटे-से कोने के बारे में हर तीसरे या चौथे दिन सारी जगह की अच्छी तरह से सफाई या झाइ- 
पोंछ करता हूं और सारे फर्नीचर को हटा दिया जाता है। ऐसा हुआ कि दवाई के डिब्बे को मैंने 
तीन दिन तक छुआ नहीं, और आज सवेरे जब मैंने उसे उठाया, तो उसमें अन्दर रेंगतीं और 
घुमतीं हजारों दीमकं दिखाई दीं। इनकी यहां भरमार है। हम उनके साथ बड़ी बहादुरी से लड़ 
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रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह हमसे जीत जाती हैं। 

मैं दवाओं के डिब्बे के टुकड़े अम्मा को लौटा दूंगा। मेहरबानी करके मुझे अब दूसरा 
डिब्बा न भेजें। मेरे लिए जिन दवाओं की ज़रूरत हो सकती है वे अलग लकड़ी के बक्से में हैं 
और अच्छी हालत में हैं। डिब्बे की दवाएं मेरे किसी काम की नहीं हैं। 

यहां हम लोगों का एंक मनोरंजन हर रात को आस्मान और सितारों का अध्ययन 
करना है। हम इनके वारे में, ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी तारा-मंडल के बहुत-से सितारों 
के साथ दोस्ती करने में हमें कामयाबी मिली है । हमलोग हर शाम को मृगशिरा के आगमन 


की सूचना देते हुए कृत्तिका को देखते हैं और रात के वक्‍त हम छोटे सप्तर्षि-मण्डल को ध्रूव के ` 


इदं-गिदे चक्कर लगाते देखते हैं और उसके बड़े भाई सप्तर्षि हमें हर सवेरे प्रभात के आने की 
सूचना देते हैं । काश, मैं उनके बारे में और ज्यादा जानता। 'पायनियर' और “इंग्लिशमैन' हर 
महीने अक्सर रात के आसमान का एंक चार्ट देते हैं। अगर आप मेहरबानी करके इन नक्शों 
को अखबारों से निकलवा लें और हमें भेज दें तो इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी । 


कमला मुझे लिखती है कि वह मुलर की कुछ कसरतें करना चाहती है, लेकिन वह उन्हें. 


समझती नहीं है । मुझे यकीन है कि उनसे उसे बहुत ही फायदा होगा, खासतौर से मालिशवाली 
कसरतों से । कृपा करके उसे बता दीजिये कि वह क्या करे और क्या न करे। 

महादेव को सूरत से बहुत-सा ज़मीकन्द मिल गया है और वह मुझे उसे रोज़ दे देते हैं। 
हमारी स्थानीय पैदावार की निस्वत सुरत की किस्म बहुत ज्यादा अच्छी है। वह ज्यादा जायके- 
मंद है और उससे जलन भी नहीं होती । वह मामूली तरीके से पकाया जाता है। 

अपने इलाज के वारे में मैं एक नोट' नत्यी कर रहा हूं । मेरा नोट मेरे खयाल से १ 
अक्तूबर का था । आप देखेंगे कि मैं काफी अच्छा हूं । दर-असल मैं चाहता हूं कि आपको यकीन 
दिला सकूं कि मैं यहां कितना अच्छा हूं और मेरे दिन कितने आराम से बीतते हैं। खुदगर्जी 
रखकर यहां से जल्दी रिहाई होगी, यह मुमकिन नहीं । लेकिन जब मैं यह सोचता हूं कि आप 
काम के वोझ से ददे जा रहे हैं और मैं यहां धूप का आनन्द लेते हुए पढ़ाई और कताई में लगा 
रहता हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। 

हमारे बहुत से दोस्त कलकत्ता में होंगे । मेहरवानी करके मेरा अभिवादन हकीम सा० 
और मि० दास को दीजिये और श्रीमती नायडू, अन्सारी, राजगोपालचारी', सैयद महमूद, सन्ता- 
नमः और खासतौर पर उमर सोभानी को मेरा प्यार कह दीजिये। 


२. छपा नहीं । 
३. (जन्म १८७८); सेलम में अपनी वकालत छोड़ दी और १९१६ में वे 
ड़ असहयोग: 
EC सुपका ह -आन्दोलन में शामिल 
मंत्री १६३७-३६ और १६५२-५४; प० बंगाल 
_ १६४८-५० । स्वतन्त्र पार्टी के एक संस्थापक । 
४ 000 लर) के वकीलजो १ &२० में असहयोग में शामिल हुए । जवाहरलाल के साथ नाभा में 
सन्‌ १९२ रफ्तार हुए । “हिन्दुस्तान टाइम्स” के संयुक्त सम्पादक १३४३-४८ ; रेलवे और यातायात 


ल के राज्यपाल १६४७-४८; भारत के गवर्नेर्‌-जनरल' 


` केराज्यपमंत्ी १९४८-१२; विष्यप्रदेश के उपराज्यपाल १३५२-५६ । 
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२-४२, १९४६-४७ और १६५१-५४1 मद्रास के मुख्य ` 


fC 


1101 0200 taht 


मैं इस कागज के दूसरी तरफ इन्दु के लिए चंद सतरें लिख रहा हूं। उम्मीद है कि वह 
इन्हें पढ़ सकेगी । 
सप्रेम, 


~ 


आपका प्यारा बेटा 

जवाहर 

निहालबाबू ने मुझे जो सौ रुपये भेजे हैं, उनके लिए धन्यवाद ! ऐसा लगता है कि मैं 

बाहर की निस्वत जेल में कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूं ! (अगर यह खत पिता की गैर- 

हाजिरी में इलाहाबाद में खोल लिया जाय तो मेहरबानी करके इसे फौरन उनके पास कलकत्ता 
भेज दिया जाय। 


प्यारी बेटी इन्दु' को पापू का प्यार तुमको कलकत्ता पसन्द आया? बंबई ज्यादा 
अच्छा है के कलकत्ता ? तुमने वहां का चिडियाखाना भी देखा ? कैसे-केसे जानवर थे? और 


वहां एक बड़ा भारी पेड़ है, उसको भी देखना । कलकत्ते से खूब अच्छी मोटी होकर आना । 


तुम्हारा प्यार करने वाला 
पापू 


५, बेटी के नाम यह पत्र हिन्दी में है । 


२१. इलाहाबाद में भाषण 


मैं परेशान हूं कि मैं कया कहूं! मेरे भाई पुरुषोत्तमजी ने मेरी तरफ से भी कह दिया है 
मैं तक-मवालात (असहयोग) में बहुत-कुछ सोच-समझकर शरीक हुआ था । उसके बाद मुझे 
सोचने का ज्यादा मौका न मिला । .अब जेल में सोचने का फिर मौका मिला । मैंने बहुत सोचा 
तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने ठीक सोचा था और ठीक किया था। यदि मुझे मौका मिले तो मैं 
वही करूं। आजकल की हालत की मुझे फिर. ठीक-ठीक वाकफियत भी नहीं है। मुझे यह तो 
मालूम है कि दो वर्ष पहले हमारे सामने जो काम था, वह अब भी है। देश अब भी उतना ही 
दुःखी है। हमारी वही लड़ाई ग्ब भी जारी है। जो रास्ता हमने लिया है वही एक रास्ता है 
जिस पर चलने से कामयाबी होगी। मैं नहीं जानता किं आप उस पर चलने के लिए 
तैयार हैं या नहीं । मुमकिन है कि आप लोग कुछ थक गए हों। मैं नहीं जानता कि आजकल 
आपकी क्या हालत है। मैं.नहीं समझता कि हमारे नये गवर्नर' का यह फरमाना कि अब तो 
लोग असहयोगियों की बातें नहीं सुनते, कहां तक ठीक हैं; क्योंकि मैं अभी जेल से आया हूं । 
परन्तु मेरे लिए रास्ता साफ है, यदि इस रास्ते पर ज्यादा लोग न चले तो कम तो चलेंगे । मेरे 


"लिए तो यही एक रास्ता है । आप लोगों ने मोहब्बत के कारण हमारी तारीफ की है। यह किसी 


कदर बुरा है । आइंदा आप हाथ रोककर अपनी तारीफों की वर्षा करे । हर तरफ से लोग मुझसे 


पूछते हैं कि आप किधर हुं । लेकिन जेल में तो मुझे सब वाकयात नहीं मालूम हुए, इसलिए इस 


१. अपनी रिहाई के बाद १ फरवरी १९२३-को :दिया गया । ` ५ फरवरी १६२३ के 'आज' में कुछ अंश 
छपे थे । मल हिन्दी में | - 
२. . सर विलियम मॉरिस, आ्ाई०सी०एसं० में भर्ती हुए १५६५ । 
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बारे मैं कह ही क्या सकता हूं । जो रास्ता आपको ठीक मालूम पड़े, उसीपर चलिये। सड़क एक 
है, आप जिस सवारी को अच्छा समझें, उस पर बैठें। यदि हमने गवर्नेमेण्ट से असहयोग किया 
है तो आपस में हम अवश्य सहयोग करें। यदि हम आपस में लड़ गए तो हम यह साबित करेंगे 
कि हम स्वराज्य के लिए अयोग्य हैं। आपके मुल्क में जो लड़ाई छिड़ी थी, वह अभी समाप्त 
नहीं हुई । केवल ७० सिपाही-कैदियों के छूट जाने से लड़ाई खत्म नहीं हुई। अभी हमारे हज़ारों 
भाई जल में हैं। यह लड़ाई उस समय तक रहेगी जबतक कि स्वराज्य का झण्डा आज़ादी के किले 
पर न गाड दिया जाय। मेरी राय में जेल जाना तो आसान-सी बात है, हमें स्वतंत्रता के लिए जान 
देनी पड़ेगी ! खद्दर के सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना । अब की बार मैं इसी सिलसिले में जेल . 


गया था। खह्र के मामले में जिन भाइयों को मैंने तकलीफ दी थी, उनसे मैं माफी मांगता हूं । 


परन्तु मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने किया था वह ठीक था और यदि मौका होगा तो वही फिर 
करूंगा । ४ 


२२. बरेली जिला-सम्मेलन में भाषण' 

जेल से छूटने पर जब मुझे लोगों ने पूछा कि आप किस दल में होंगे, तब मुझे देश के 
नेताओं की मनमानी से दुःख हुआ, ओर तभी हम सत्तर आदमियों ने प्रण कर लिया कि सबसे 
पहले हमारा काम नेताओं में एक मत उत्पन्न करना होगा। हर्ष का विषय है कि मौलाना 
आजाद के प्रयत्नों से बहुत शीक्ष आप दोनों दल के नेताओं को एक साथ काम करते देखेगे ।... 
परस्पर के सहयोग से ही स्वराज्य प्राप्त हो सकता है और मैं जल्द-से जल्द स्वराज्य प्राप्त कर 
लेना चाहता हूं । बिना स्वराज्य के हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता । स्वराज्य कहीं दूसरों 
को बुरा कहने से नहीं मिल सकता । अंगरेज़ों की बुराई मैं नहीं कर सकता । उस वीर जाति के 
लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। यदि मैं नाराज़ हूं तो केवल उनकी बेजा हरकतों पर। धर्म से 
इसका कोई संबंध नहीं है। उनके डिसिप्लिन (संयम) की मैं प्रशंसा करताहू । दुश्मन की बहादुरी 
को बुरा न बतलाकर हम उससे सामना करने पर ही विजयी हो सकेंगे। हम उनसे अच्छा बलिदान 
करने पर ही स्वतंत्र हो सकेंगे । बिना संगठन के कुछ नहीं हो सकता । फूट से बर्बादी होती है। 
हमें स्वतंत्रता के उपासको की एक फौज बनानी चाहिए। स्वराज्य-प्राप्ति का उपाय महात्मा गांधी 
का बतलाया हुआ मागं ही है। मैं हर प्रयत्न से स्वराज्य लूंगा । इस समय सिवाय महात्माजी 
के दिखाये हुए मार्ग के दूसरा कोई रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता। गुलामी से उद्धार 
एकमात्र महात्मा गांधी की आज्ञा पालन करने पर ही हो सकेगा। 

लोग कहते हैं कि असहयोग ठंडा पड़ गया है किन्तु बात असल में कुछ और ही है। 


इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रकट में असहयोग अब उतना उग्र नहीं जान पड़ता, परन्तु 


1. १० फरवरी १६२३ । २४ फरवरी १९२३ के 'आज' में कुछ अंश छपे । मूल हिन्दी में । 


हू ३. मौलाना अबुल कलाम आजाद (१८८८-१९४८); उच्च कोटि के विद्वान्‌ लेखक और देश-भक्त । कई 


बार लम्बी मियादों तक जेल में रहे; 


कांग्रेस-अध्यक्ष १९२३ और १९४०-४६; भारत-सरकार के शिक्षा- 
मंत्री, १९४७-५८। क 
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॥ 


उस दिखावे की अपेक्षा इस समय काम अधिक हो रहा है।*** ---बरेली' की गत वर्ष की दु्॑टना 
यहांवालों की ही भूल से हुई, क्योंकि आप लोगों ने महात्मा गांधी और अली-भाइयों की शिक्षा का 
सच्चा ममं ही नहीं समझा । आप तो झण्डे का जुलूस निकालने में ही स्वराज्य समझकर उनके 
वचनों को भूल गए। इस भूल का दंड आपको इस दुघंटना के रूप में मिला । हमें परिश्रम से स्व- 
राज्य प्राप्त करना होगा, बहस से नहीं । जो लोग काँसिलों में जाकर स्वराज्य लेना चाहते हैं, वे 
इसके लिए किसी तरह विश्वास नहीं दिला सकते। क्योंकि केवल बहस से युद्ध नहीं जीता जा 
सकता। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि, वहांवालों ने केवल 
'डिबेटिंग सभा' में बैठकर विजय प्राप्त कर ली हो। आजकल की कौंसिलें डिबेटिंग सभा से बढ़- 
कर नहीं हैं।... ु 
आज का दिन वह पुण्यदिन है कि ठीक ग्यारह महीने पूर्व जिस दिन महात्माजी अदालत 
में बैठे हुए अपना लिखित बयान सुनाकर ६ वर्ष के लिए कारागार को विदा हुए थे। मैं उस समय 
वहाँ मौजूद था। वह दृश्य मेरे हृदय-पटल पर भलीभांति अंकित है, और मैं उसे कभी भूल नहीं 
सकता । उनकी विदाई का आदेश “खद्दर-खद्दर-खद्दर” मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं ईश्वर से 
प्रार्थी हुं कि वह मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं स्वराज्य का सिपाही बना रहूं । यदि आप स्वराज्य 
के लिए उत्सुक होंगे तो प्रयत्न करने पर सब-कुछ हो सकेगा। सबके सम्मिलित प्रयत्न से ही 
भारत स्वतंत्र होगा । : 


३. ५ फरवरी १६२२ को कांग्रेस-जुलूस को भंग करने और झण्डा छीनने के परिणामस्वरूप लोगों ने उपद्रव कर 
दिया । पुलिस ने गोली चलाई भौर कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 


२३. शामलाल नेहरू को' 


इलाहाबाद 
२-३-१९२३ 
प्रिय महोदय, 

टाउन कांग्रेस कमेटी की साधारण सभा की बैठक बुलाने के बारे में आपके और कमेटी 
के कई सदस्यों के दस्तखत वाला मांग-पत्र मुझे २७ फरवरी को करीब दुपहर के वक्‍त मिला। 
तब से मैंने इस मामले पर काफी ग्रौर किया ओर कमेटी के बहुत-से ऐसे सदस्यों से भी सलाह- 
मशविरा किया, जिनकी राय का कुछ वज़न है। आपकी मांग ने कई वैधानिक और व्यावहारिक 
महत्व के सवाल उठा दिये हैं, जिन्हें मैं जल्दी में और बिना पूरी तरह सोच-विचार किये तय 
करना नहीं चाहता । आपको जल्दी जवाब नहीं दे पाया, इसकी एक वजह यह भी थी कि इलाहा- 
बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही'थी और देश के कई भागों से काफी बड़ी 

संख्या में नेतागण यहां आये हुए थे। इस देर के लिए आपसे माफी चाहता हूं। 
अपनी मांग में आपने यह इच्छा ज़ाहिर की है कि पूरी कमेटी की बैठक २ मार्च को रखी 
जाय । यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि पूरे एक हफ्ते की. सूचना दिये बगैर ऐसी बैठक नहीं 


१. ज० ने० पत्न-च्यवहार (ने०स्मा०सं०पु०) । 
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की जा सकती । हमारे सदस्य पूरे शहर में बिखरे हुए हैं ओर जल्दी में उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल 
है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के नियमों में पर्याप्त सूचना देने का सतर्क तापूर्ण प्रावधान किया गया 
है। इस तरह नाकाफी सूचना का ऐतराज काफी जोरदार ठहरता है। दूसरा ऐतराज़ यह है कि 
होली के दिनों में बैठक बुलाना ठीक नहीं । इस ऐतराज़ में भी काफी ज़ोर है। 
जिस तरह की हालत पैदा हो गई है, उससे निपटने के लिए टाउन कमेटी के पास खास 
तरह के नियम नहीं हैं। बैठकों की मांग के बारे में कोई नियम नहीं है। यह बिलकुल साफ नहीं 
है कि कार्य-विधि क्या हो भौर कार्यकारिणी एवं साधारण सभा के अधिकार क्या हैं। ये और 
दूसरे बहुत-से सवाल उठते हैं, जिनका जिक्र मैं सिर्फ यही बताने के लिए कर रहा हू कि इस वक्त 
आपकी मांग ने किस तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं । ऐसे सवालों पर साधारण सभा की सिर्फ 
उसी बैठक में विचार और फैसले किये जाने चाहिए, जो पूरी सूचना के बाद बुलाई गई हो ताकि 
किसीको किसी किस्म का ऐतराज न हो। अगले कुछ दिनों में अगर कोई बैठक बुलाई गई तो 
उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकेता कि यह पूरी सूचना के वाद बुलाई गई है। और मामूली 
तोर पर इसीलिए मैं इस तरह की बैठक बुलाने के पक्ष में नहीं हूं । लेकिन जहांतक मैं समझ पाया 
हूं, आप और आपके साथ दस्तखत करनेवाले यह चाहते हैं कि बैठक ५ माचं के पहले की जाय, 
बाद में करने से कोई फायदा न होगा। मांग पर दस्तखत करनेवालों को मैं पूरी सुविधा देना 
चाहता हूं और इसलिए जो ऐतराज् उठाये गए हैं, उनके बावजूद मैं इस मांग को मंजूर करता हूं । 
' इसलिए मैंने ४ मार्च १६२३ को तीसरे पहर साढ़े पांच बजे साधारण सभा के सदस्यों की बैठक 
बुलाई है । बैठक का स्थान युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, १०७ हीवेट रोड रखा है । 
आपके मांग-पत्र से जो स्थिति पैदा हो गई है उसपर विचार करने के लिए उसी शाम 
६ बजे टाउन कमेटी की कार्यकारिणी कौंसिल की भी एक बैठक मैंने जिला कांग्रेस कमेटी के 
दफ्तर में हीवेट रोड पर रखी है । विश्वास है कि आप इस बैठक में उपस्थित होंगे । 
मुझे यह बताने की मेहरबानी करें कि साधारण सभा की उस बैठक में आप क्या करना 
' चाहते हैं। आप या आपके साथ दस्तखत करनेवालों में से कोई एक या एक से ज्यादा जो भी 
प्रस्ताव वहां रखना चाहें, उसकी नकल मैं चाहुंगा। अभीतक आपने कुल मिलाकर सिफ यही 
जानकारी मुझे दी है कि चुनाव के मामले पर विचार किया जायगा । इतना काफी नहीं है। बैठक 
की मांग करने पर तफसील से यह बताना जरूरी है कि बैठक बुलाने का प्रयोजन क्या है और वहां 
ठीक-ठीक क्या कारंवाई होगी। समय बचाने के खयाल से इस तरह की जानकारी के लिए रुके 
विना ही मैंने बैठक रख ली है। यकीन करता हूं कि कलतक यह जानकारी मिल जांयगी । 
यहां इतना और बता दूं कि किसी वैधानिक सवाल पर कोई फैसला किये बिना ही मैंने 


साधारण सभा की यह बैठक बुलाई है। अगर इस तरह के सवाल उठे तो उन्हें उस बैठक में ही 
सोचा, विचारा और तय किया जायगा । 


भवदीय [ 
जवाहरलाल नेहरू 
अध्यक्ष, टाउन कांग्रेस कमेटी 
इलाहाबाद 
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२४. शुद्धि-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में' 
(१) 

महोदय, 

कोई छः हफ्ते पहले मैंने गोरखपुर में एक व्याख्यान दिया था। जहांतक मेरी जानकारी 
है, उसके एक महीने या ज्यादा तक, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं छपी । अब मेरा ध्यान हिन्दी और 
उर्दू के अखबारों में प्रकाशित उसके अजीबो-गरीब और तोडे-मरोडे तर्जुमे की ओर खींचा गया 
है । उनमें से कुछ का मैंने खण्डन किया है, लेकिन जिस रफ्तार से तोड़-मरोड़ की जा रही है, मैं 
उसके साथ नहीं चल सकता | इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस व्याख्यान के सम्बन्ध 
में जो बहुत-से वयान दिये गए हुँ, उनका खण्डन करने के लिए मुझे कुछ जगह इस्तेमाल करने 
की इजाज़त दी जाय | 

कहा गया है कि मैंने बहुत ही भद्दी भाषा में मलकाना राजपूतों' के वीच इस समय चलने 
वाले शुद्धि-आन्दोलन से सम्बन्धित हर किसी पर हमला किया और हर ऐसे व्यक्ति को उसके 
मुल्क का दुश्मन बताया । और भी बहुत-से अजीबोगरीब बयान मेरे मुंह से कहलवाये गए हैं, जो 
मैंने कहे ही नहीं । ये सव एकदम गलत हैं। में मलकाना राजपूतों के बारे में बहुत कम बोला । 
मैंने एका के बारे में विस्तार से अपनी वात कही और इस वात पर जोर दिया कि अगर हम हमेशा 
एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे तो ज्यादा तरक्की करना नामुमकिन है। मैंने कहा कि जुदा-जुदा जमातों 
के बीच में फूट पैदा करना विरोधियों के हित में है और उनकी इन साज़िशों से हमें गुमराह नहीं ' 
होना चाहिए । जो भी कोई आदमी जान-बूझकर देश में फूट पैदा करता है वह विरोधियों के हाथ - 
मज़बूत करता है और हमारे राष्ट्रीय ध्येय को चोट पहुंचाता है । यह सब मैंने बिना , मलकाना 
राजपूतों का हवाला देते हुए या विचार करते हुए कहा | 

उसके बाद मैंने शुद्धि के सवाल का संक्षेप में हवाला दिया। मैंने यह कहकर शुरू किया 
कि मै सही वाकयात नहीं जानता और इसलिए आमतौर पर और बिना तफसील में गये इस 
मामले में मैं अपने विचार ज़ाहिर नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा कि एक चीज्‌ बहुत साफ है । हर 
आदमी को इस बात का बिला शक हक है कि वह शांतिपूर्ण तरीकों से दूसरों को अपने विचारों 
या अपने धमं का बना ले । हमें इस मामले में पुरी आज़ादी देनी चाहिए। अपने ध्येय के प्रति 
सच्चा और उसमें विश्वास रखनेवाला हर आदमी चाहता है कि दूसरे उसके विचार में शामिल 


१. इसका पहला हिस्सा १३ मई १६२३ को 'दि लीडर' के सम्पादक के नाम लिखा जवाहरलाल का पत्र है; 
` दूसरा हिस्सा उसी तारीख के 'आज' की रिपोर्ट है । 
शुद्धि-आन्दोलन का उद्देश्य उन लोगों को फिर से शुद्ध करना था, जो हिन्दू दायरे से बाहर चले गए 
थे । आर्यसमाज के नेताओं ने इस झान्दोलन को अपना पूरा सहयोग दिया । राजनैतिक संगठन के रूप 
में कांग्रेस ने विभिन्‍न धर्मों के व्यक्तियों को अपना सदस्य बनाकर इस समस्या के पक्षपातपूणं रवैये को 
बचा दिया । 
२. , राजपूतों का एक फिरका, जो बहुत पहले मुसलमान हो गया था। उन्होंने बहुत-से हिन्दू रीति-रिवाज़ों 
को बनाये रक्खा है। 
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हों और उसके ध्येय में मदद करें। में खुद अपने तरीके से कुछ मिशनरी हूं । फिर मैंने कहा कि 
मेरी नज़र में आया है कि शुद्धि-आन्दोलन से तेज विवाद उठ खड़ा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं का ध्यान इसकी वजह से वंट गया है। मैने इच्छा ज़ाहिर की कि इस सवाल को इस 
वक्‍त न उठाना ज्यादा बेहतर होता । मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बारे में 
क्या करना चाहिए ? वेशक हर हिन्दू और हर मुसलमान के लिए, अपने यकीन के मुताविक 
काम करने का रास्ता खुला है। लेकिन साफ था कि कांग्रेस इस या उस किसी पक्ष में कोई 
हिस्सा नहीं ले सकती । कांग्रेस तो हर हिन्दुस्तानी के लिए है और इसलिए वह एक विवादा- 
स्पद धामिक मसले के साथ अपनेको नहीं जोड़ सकती । मैंने सिफारिश की कि कांग्रेस-कमेटियों 
के खास कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को इस आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए, नहीं 
तो लोगों का यह सोचना मुनासिब ठहराया जायगा कि कांग्रेस आड़ में रहकर मदद कर रही है। 


' इसके अलावा मैंने सोचा कि हर कोई, हिन्दू या मुसलमान, जो शुद्धि आन्दोलन के इस या उस » 


पक्ष में उत्साह से भाग ले रहा है, वह बहुत सक्रिय राष्ट्रीय कार्यकर्ता नहीं रह सकता। राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों में देने के लिए उसके पास वहुत थोड़ा समय बचेगा और उसपर दूसरी जमात शक 
करेगी । मैं महसूस करता हूं कि उन सज्जनों--हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने--जिन्होने मल- 
काना राजपूतों के बीच सक्रिय रूप से काम किया है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपनी उपयोगिता कम 
कर दी है। 

निजी तौर पर मुझे बड़ी खुशी होगी अगर सारे वाहरी लोग थोड़े वकत के लिए शान्ति के 
साथ मलकाना राजपूतों को छोड़ दें और अपने तरीके पर उन्हें काम करने दें। 


जवाहरलाल नेहरू 


८२) 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी श्रद्धानन्द को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है: 


“मेरे गोरखपुर का व्याख्यान संथा विकृत रूप में पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उसमें मैने शुद्धि , 


के विषय में बहुत ही कम बातें कही थीं । मैंने कहा था कि जो लोग शुद्धि करते हैं उन्हें इस बात 
का पूरा अधिकार है। केवल एक वात देखकर मुझे दु:ख होता है कि इससे आपस में रंजिश बढती 
जाती है और इसमें स्वराज्य के काम को धक्का लग रहा है। मैंने अपनी यह निजी राय भी दी 
थी कि मैं पसन्द करता कि कांग्रेस के पदाधिकारी शुद्धि के कार्य में अधिक योग न देते। मेरी 
धारणा थी कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता शुद्धि में शरीक होंगे तो लोग यही सोचेंगे कि कांग्रेस 


शुद्धि करा रही है । इसमें कांग्रेस धम या जाति-विशेष की संस्था हो जायगी । इसलिए अगर 


कांग्रेस कमेटियों के सभापति, मंत्री आदि शुद्धि का काम करना ही चाहें तो अच्छा होगा कि वे 


ह उल्टी दे दें। मेरी यह राय शुद्धि के पक्ष और विपक्ष- दोनों प्रकार के कार्य के 
ना यह कदापि नहीं कहा कि शुद्धि-आन्दोलन के कार्यकर्ता देश और जाति के पक्के 
अदु ह। और न यही कहा था कि उन लोगों को 'दुश्मन' समझो । ये बातें मैने दूसरे सिलसिले में 


कही थीं और से 0 =~ 
र ह शुद्धि के प्रश्न से कोई सम्बन्ध न था। शायद कुछ श्रोताओं ने दोनों बातें 
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२५. ए० एस० ख्वाजा को! 


१०७, हीवेट रोड, 
इलाहाबाद 
६-६-२३ 
प्रिय ख्वाजा, 
तो तुमने अपना अल्टीमेटम दे ही दिया ! मुझे यही डर था और इसलिए बम्बई से लोटने 
के फौरन बाद तुम्हें लिखना चाहता था। मगर काम इस कदर ज्यादा था कि पिछले तीन-चार 
दिनों बेहद घिरा रहा । 
मैंने 'लीडर' में पढ़ा कि तुमने कांग्रेस के सेक्रेटरी की जगह से अपना इस्तीफा दे दिया। 
यह्‌ ठीक से पता नहीं चला कि क्या तुमने वकिग कमेटी की मेम्बरी से भी इस्तीफा दे दिया है। 
असल में तुम सेक्रेटरी चुने नहीं गए थे । तुम्हारा नाम इस ओहदे के लिए तजवीज किया गया था, 
मगर वापस ले लिया गया, इस बिना पर कि तुम वक्‍त नहीं दे सकोगे। प्रकाशम्‌, महमूद और मैं 
सेक्रेटरी चुने गए हैं । तुम वकिग कमेटी के मेंबर चुने गए हो । अखबारों ने, जाहिर है कि गलत 
रिपोर्ट दी और इसीलिए तुम्हें गलतफहमी हुई। गलती एक हृद तक मेरी भी है कि तुम्हें फौरन 
बाज़ाब्ता इत्तिला नहीं की पटना से ए० आई० सी० सी० के दफ्तर की इलाहाबाद में तब्दीली 
की वजह से कागजात शामिल हो गए और इसलिए देर हुई। माफ करना ! 
तुम बम्बई क्यों नहीं आये ? हम सब उम्मीद करते रहे कि तुम आओगे और हमारा बोझ 
हलका करोगे। मैं चाहता हूं कि जो-कुछ वहां हुआ, सब तुम्हें बता सकं, मगर खत इसके लिए 
कोई माकूल जरिया नहीं है। काश हम मिल सकते ! 
अखबारों में जो रिपोर्ट निकलीं, वे इतनी अधूरी और नाकाफी हैं कि जो शख्स वहां 
मौजूद नहीं था, उसके लिए यह समझ पाना कि बम्बई में क्या हुआ, वाकई बहुत मुश्किल है। 
नतीजा खुद मेरी उम्मीदों से इतना मुख्तलिफ रहा किं जो वहां हाजिर नहीं थे, उनकी मुश्किलों 
को मैं खूब अच्छी तरह समझ सकता हूं । 
करीब पन्द्रह दिनों में, बहुत करके इलाहाबाद में, वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही 
है। उम्मीद है, तुम उसमें ज़रूर आओगे। तब हमें पुरे हालात पर बातचीत करने का मौका 
मिलेगा । मेहरबानी करके कमेटी से इस्तीफा मत देना । कोई वजह नहीं है कि कमेटी की तुम्हारी 
मेम्बरी की वजह से तुम्हारे तालीम के काम में खलल पड़े, बल्कि तालीम के लिहाज़ से भी तुम्हें 
कमेटी में रहना चाहिए । तालीम की नुमाइंदगी भी वकिग कमेटी में ज़रूरी है। लेकिन अगर 
इस मामले में तुम्हारी राय मुझसे अलग भी हो, तो भी यही दरखास्त करूंगा कि हमसे मिले 
और मामले पर पूरी चर्चा किये बगैर न तो इस्तीफा दोगे और न कोई दूसरी कारवाई करोगे। 


` हम पर बड़ी जिम्मेवारी है, जिसे निबाहना ही होगा। मेहरबानी करके इस तरह हमारा साथ 


१. ज० ने० पत्न-व्यवहार (ने०स्मा०्सं०पु०) | 

२. टी० प्रकाशम्‌ (१८६६-१६५७); वकील और ग्रान्ध्र प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख सदस्य, जो उस क्षेत्र 
की राजनीति में १९२० से मुत्मु-पर्येन्त बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे । मद्रास के मुख्य मंत्री, १९४६-४७; 
आन्ध्न के मुख्य मंत्री, १९१३-५४ । 
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मत छोड़ो । मुझे बताया गया कि मौलाना अबुलकलाम आज़ाद, जो वकिग कमेटी के मेम्बर हैं, 
जल्दी ही इंग्लैंड जाने का इरादा कर रहे हैं। यह मुझे नहीं मालूम कि क्यों जा रहे हैं। 

मैं किसी कदर 'पूह-बाह बनता जा रहा हूं। मुझे बम्बई में ए० आई० सी०-सी० के 
बकिंग सेक्रेटरी की जगह लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। जब भी म्युनिसिपल चेयरमैनी 


- से इस्तीफा देने की बात करता हूं तो शोर मच जाता है और मुझसे कहा जाता है कि छोटा- 


+ 


मोटा फसाद ही हो जायगा। इस बीच सूबाई कांग्रेस का काम तो मुझे करना ही चाहिए और 

इलाहाबाद टाउन कांग्रेस कमेटी को, जिसका मैं सदर हूं, बेशक छोड़ नहीं सकता ! है न 
मज़ेदार ! बस, समझ लो कि जान पूरी तरह मुसीबत में है ! 

तुम्हारा अजीज 

जवाहरलाल नेहरू 


३. गिल्बर्ट और सलीवान के “दि मिवाडो' का एक पात्र, जो कई संस्थाओं का पदाधिकारी था । 


२६. 'श्राज्ञ' से भेंट-वार्त्ता' 

प्रश्न कांग्रेस समझौते के संबंध में आपकी क्या राय है? 

जवाहरलाल नेहरू : मेरी राय में इसे पूरी तरह से समझौता तो नहीं कह सकते । 
श्रीमती सरोजिनी नायडू के कथनानुसार यह तो एक सुभीते के लिए आपस की व्यवस्था है। 

भ्र० : क्या आपकी राय में इस समझौते से यथेष्ट फल --अर्थात कांग्रेस के दोनों दलों का 
.सम्मिलन--हो जायेगा जवकि श्री राजगोपालाचारी-प्रभृति इस समझौते की अवज्ञा करने का 
आदेश देते फिरते हैं ? 

ज० ने० : जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती अथवा होती जायगी, बैसे-वैसे इस समझौते 
की सफलता अथवा असफलता भी मालूम होती जायगी। श्री राजगोपालाचारी के आचरण 
से अवश्य ही मुझे निराशा और दुःख है। मुझे इस बात की संभावना नहीं थी कि श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी इस प्रकार सर्वभारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय की अवज्ञा करने का आंदोलन 
करेगे । मुझे यही आशंका थी कि श्री राजगोपालाचारी केवल सिद्धान्त-स्वरूप ही बंबई के 
सर! छ कक कर देंगे, परन्तु मुझे यह कभी आशा न थी कि वे व्यावहारिक 

ह अपेक्षा निर्णय के संबंध में - 

Ci का अ के संबंध में अपनी राय प्रकट करके संतुष्ट हो 


प्र: आपकी राय में कया श्री राजगोपालाचारी के आचरण से स्वराज्य दल में असंतोष 


१. १९ जून १९२३ को प्रकाशित । मूल हिन्दी में। 


२. असहयोग के कार्यक्रम के पक्ष में गया-कांग्रेस का प्रस्ताव (दिसम्बर १६२२) 'अपरिवर्तनवादियों' की 


. 7 जीत थी। इस पर से 'परिवर्तनवादियों' ने स्वराज पार्टी वना ली । बम्बई में, मई १६२३ में अ० भा० 


` कां० क० ने समझौते की दृष्टि से यह फँ 'अपरिवर्तनवादी' 
` रेगे | द्‌ यह फसला किया कि वर्तनवादी' मतदाताओं में प्रचार नहीं 
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फैलेगा और कांग्रेस के दोनों दलों में मनोमालिन्य न बढ़ेगा ? 
ज० ने० : अवश्य मनमुटाव बढ़ जायगा और दोनों दल मिलने की अपेक्षा और भी अलग 
होते जायंगे। यद्यपि इस मनमुटाव और विभिन्‍नता का आरम्भ तो पहले गया के बाद स्वराज्य 
दल ने ही किया था, तथापि अब तो इसको बढ़ाने की अपेक्षा अन्त कर देना ही उचित है । 
प्र० : आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के दल के लोगों का आचरण कहांतक संगत और 
उचित समझते हैं ? 
ज० ने०: मैं उनके आचरण को कैसे ठीक कह सकता हूं ? बंबई में मैंने स्वयं समझौते _ 
के प्रस्ताव का समर्थन किया था । 
प्र० : कांग्रेस ने कोंसिल-प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी है और उधर श्री चक्रवर्ती राज- 
गोपालाचारी कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध विशेष आन्दोलन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्वराज्य दल 
की चुनाव में सफलता क्या असंभव नहीं है? 
ज० ने० : मैं इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे सकता । मुझे समस्त भारत के संबंध में इस समय 
विशेष परिचय नहीं है। संयुक्त प्रांत के लिए ही मैं कह सकता हूं । यदि कांग्रेस का बहिष्कार 
स्थगित न होता तो ,स्वराज्य दल को तनिक भी सफलता संमव नथी। यदि कांग्रेस कौंसिल- 
प्रवेश की अनुमति दे देती तो सफलता अवश्यंभावी थी । इन सब बातों को देखते हुए स्वराज्य दल 
की सफलता कठिन ही है । कांग्रेस का जनता पर बहुत-कुछ प्रभाव है और यह बात प्रान्त में 
-म्युनिसिपैलिटी के चुनाव से स्पप्ट है। 
प्र० : परन्तु डिस्ट्रिक्ट बोडे में तो कांग्रेस को सफलता प्राप्त नहीं हुई और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के मतदाता कौंसिलों के मतदाता भी हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहते हैं कि यदि कांग्रेस की 
अनुमति होती तो कौंसिल-चुनाव में कांग्रेसवादियों को सफलता अवश्य प्राप्त होती ? 
ज० ने० : डिस्ट्रिक्ट वोडों के चुनाव की असफलता से हमें नतीजा न निकालना चाहिए । 
असल बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस की ओर से कोई कोशिश ही नहीं हुई। 
यह चुनाव तो यों ही छोड़ दिया गया था। यदि कोशिश की जाती तो उसमें भी सफलता होती । 
प्र० : मैं समझता हूं कि आप कौंसिल के चुनाव में खड़े होने के पक्ष में नहीं हैं; अतः इस 
समय कांग्रेस के लिए सबसे उत्तम कार्यक्रम आपकी सम्मति में क्या है ? 
ज० ने० : में स्वयं कौंसिलों में जाने के पक्ष में नहीं हूं, परन्तु साथ में ही में उन लोगों के 
मार्ग में भी अड्चन नहीं डालना चाहता, जो कौंसिलों में जाकर सरकार का विरोध करना चाहते 
, रहे हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि स्वराज्य दल के लोग कौंसिलों में जाकर कुछ भी नहीं कर 
सकते । सिद्धान्त रूप से मेरा विश्वास है कि सरकार को मजबूर करने के लिए सरकार से अपना 
संबंध तोड़ने और अलग रहने की नीति तथा स्वतंत्र रूप से कार्य-संचालन ही सफल होगा। 
संभव है किं स्वराज्य दल की अवरोध एवं अडंगा लगाने की नीति सरकार के शासन में कुछ 
अड्चन डाल सके और इससे हमको कुछ फायदे भी हो जायं और कुछ मिल भी जाय, परन्तु 
इसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण और बड़ी बात हासिल नहीं ही सकती जबतक कि कौंसिल के सदस्य 
स्वयं प्रत्यक्ष कार्य, बाध्यकारी आंदोलन अथवा आमने-सामने की लड़ाई (डाइरेक्ट ऐक्शन) का 


अवलम्बन नहीं करते । मेरे और देशवन्धु दास के विचारों में यही मतभेद है। उनके डाइरेक्ट ४ 


ऐक्शत और मेरे डाइरेक्ट ऐक्शन में बहुत भेद है। वे तो कहते हैं कि हम लोग अभीतक असह 
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योग नहीं कर रहे हँ । हम थोड़ी ही बातों में सरकार से असहयोग कर रहे हैं और यह तो उसं 
घडी के लिए तैयारी है जबकि हम सब अंशों में सरकार से असहयोग कर बैठंगे । कांग्रेस के 
कार्यक्रम के संबंध में मेरी यह राय है कि कांग्रेस का पूर्ण रूप से संगठन हो। दृढ़ और निर्भय, 
गंभीरता तथा धीरतापूर्ण कार्यक्रम में ही मेरा विश्वास है। खाली जोश-खरोश से काम नहीं 
चलता । अवश्य ही उत्साह की आवश्यकता है; परन्तु केवल जोश पर जो आदमी निर्भर रहता है 
वह अधिक दिन तक नहीं ठहरता । इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का पूर्ण तथा सुचारु संगठन 
हो। कार्यकर्ताओं में नियमित रूप से कार्य करने की शिक्षा और कृवायद होनी चाहिए । कवा- 
यद और अनुशासन (ट्रेनिंग और डिसिप्लिन) से ही आंदोलन के सफल होने की संभावना 


। 

हु स्वराज्य-प्राप्ति का एकमात्र उपाय सरकार को पंगु और विवश करना है और यह दो 
ही प्रकार से हो सकता है: पहला तो हिंसात्मक सशक्त बलवा, दूसरा अहिसात्मक असहयोग । 
मैं पहले मार्ग के अवलम्बन करने का विरोधी हूं । दूसरा मार्ग ही भारत के उद्धार के लिए एक- 
मात्र उपाय है। सरकार का पंगु होना भी दो प्रकार का है: एक तो मानसिक और दूसरा व्याव- 
हारिक। मानसिक रूप से तो सरकार बहुत-कुछ पंगु हो गई है। व्यावहारिक रूप से उसे अभी 
पूरी तरह से पंगु बनाना है। हमारे लिए तो सबसे प्रधान और मुख्य कार्य सरकारी कानूनों 
की तथा नियमों की और सरकारी धाक की अवज्ञा और अवहेलना का भाव जनता में फैला 
देना है। लोग सरकार के कानूनों की तथा नियमों की और सरकारी धाक की कुछ भी परवा न 
करें, सरकार की शान को शान न समझें और उसकी ओर से बिलकुल उदासीन रहें। इसके 
अतिरिक्त अब आवश्यक संख्या में कुछ ऐसे लोगों का दल बनाया जाय तो सरकारी नियमों को 
समय आते पर तोड़ने को तैयार हो जाय । साथ ही हमें देशवासियों की सहानुभूति भी प्राप्त 
करनी चाहिए जो समय पर शारीरिक नहीं तो अन्य प्रकार की सहायता दें। आखिर हम लोगों 
को एक-न-एक दिन कानून तोड़ने ही होंगे और इसके लिए देश-भर में सरकार की अवज्ञा का 
भाव फेला देना चाहिए। 

० : क्या आप कांग्रेस की समस्त शक्ति इस समय रचनात्मक कार्य पर ही लगाना 
चाहते हैं ? , 

ज० ने० : मैं चाहता हूं, कि रचनात्मक कार्य मच्छी तरह से हों। इसके साथ ही जैसा 
कि अभी कह चुका हूं मैं अवज्ञा का भाव फैलाना चाहता हूं 

श्० : क्या आपकी राय में इस समय सामूहिक भद्र अवज्ञा ऑरम्भ की जा सकती है? 

ज० ने० : नहीं। देश इसके लिए इस समय तैयार नहीं है। 


श्र० : क्या आपकी सम्मति में नागपुर इस समय सर्वभारतीय सत्याग्रह-संग्राम का 
केन्र बना दिया जाय? . 


३. आन्दोलन नागपुर मै १ मई १६२३ को शुरू हुआ, जब धारा १४४ के अन्तर्गत निषेधाज्ञा होने से 
राष्ट्रीय झण्डे के साथ निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने आपत्ति की । स्वयंसेवक भी झण्डा लेकर निकलने 
के अपने अधिकार पर अड़ गए और गिरफ्तार कर लिये गए । यह सत्याग्रह आन्दोलन कांग्रेस कार्यसमिति 


| भर ब० भा० काँ० क० द्वारा प्रधिकृत किया गया था | सरकारी अधिकारियों को आखिर झुकना पड़ा। 
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ज० ने० : अवश्य ही मैं चाहता हूं कि अन्यान्य प्रान्तों से कुछ स्वयंसेवक नागपुर भेजे 
जायं । लेकिन यह इसलिए नहीं कि नागपुर को हमारी सहायता मिलनी चाहिए, बल्कि यह तो 
केवल सहामुभूति का एक चिल्ल है। मैं कदापि नहीं चाहता कि नागपुर स्वयंसेवक इसलिए भजे 
जायं कि वहांबालों के पास स्वयंसेवक कम हैं और वे अन्य प्रांतों के स्वयंसेवकों के बल पर 
सत्याग्रह करें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों को भी नागपुर की भांति राष्ट्रीय 
झण्डे के मान के लिए राष्ट्रीय झण्डा फह्राना चाहिए। 

प्र० : क्या आपको राय में नागपुर के सत्याग्रह से सरकार पर कोई असर पड़ेगा ? 

ज० ने० : यहां तो सरकार पर दबाव डालने की कोई बात ही नहीं है। यह सत्याग्रह 
तो केवल राष्ट्रीय झण्डे की मान-रक्षा के लिए हो रहा है। 

प्र० : क्या आप समझते हैं कि यह सत्याग्रह अधिक दिन तक ठहर सकेगा ? 

ज० ने० : यह तो मैं कह नहीं सकता। मध्यप्रांत के नेता ही इसका उत्तर दे सकेंगे कि 
उनकी शक्ति कितनी है और कितने दिन तक वे यह संग्राम जारी रख सकंगे। 


२७. महादेव देसाई को' 
अगस्त, १९२२३ 

प्रिय महादेव, 

कितनी विचित्र वात है कि जिन पत्रों को लिखने की हमारी सबसे ज्यादा इच्छा होती है 
उनमें अक्सर देर हो जाती है । आकस्मिक परचियां और रोजमर्रा के पत्र लिखकर भेज भी दिये 
जाते हैं और जिस पत्र के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते रहते, हैं वह फिर भी अनलिखा रह 
जाता है । मैं तुम्हारे और दुःखद समाचार देनेवाले तुम्हारे उस नोट के बारे में जो तुमने भेजा था, 
६-७ सितम्बर से, जब वह नागपुर में मुझे दिया गया, हररोज़ बराबर सोचता रहा हूं । खबर मुझे 
उस समय मिली जब मैं नागपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहा था। मुझे खबर दी रामदास ने । 
भेरा दिल मसोस'उठा था, इस खयाल से कि तुम कितने दुःखी होगे । हममें से कई, जिन्होंने भला- 
बुरा बहुत देखा और भुता है, दुनियादारी के मामलों में कठोर हो गए हैं। लेकिन अपने सीधे 
और भोलेपन के कारण तुम्हारे लिए दुनियादारी निभाना आसान नहीं है और मैं अच्छी तरह 
समझ सकता हूं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी और अपने आपको तुमने किस कदर दोषी 
समझा होगा । ; > 

पिता के प्यार की गहराइयों को पूरा-पूरा अनुभव करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है 
और कई बार यह सोचता रह गया हूं कि अपने जीवन के पहले ही दिन से जितना प्रेम मुझपर 
लुटाया जा रहा है, जितनी चिन्ता मेरी की जा रही है, क्या उसका किसी भी रूप में बदला चुका 
रहा हूं । अक्सर यह सवाल मेरे मन में उठता है और जवाब में मेरा सिर शर्म से झुक जाता हैं। 


१. जज्ने० पत्न-व्यवहार, (ने०स्मा०सं०पु० ); पहले ।ए बंच ग्राफ ओल्ड लेटसं' में प्रकाशित, पृष्ठ २७-२८ । 
२. महादेव देसाई के पिता के मरने की खबर । 
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कई बार बड़े-बड़े मसले बीच में आ जाते थे और मेरे दिल को दुःखी कर देते हैं और तोड़ देते थे, 
और यह समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए क्या करना मुनासिब है। मुझे बापु की वह सलाह 
हमेशा याद रहेगी, जो उन्होने सत्य।ग्रह-सभा के उन पुराने दिनों में मुझे दी थी, जब मेरे मन का 
पंघषं बहुत तेज़ और बर्दाश्त से करीव-करीब बाहर हो गया था। दिलासे से भरे अपने शब्दों में 
उन्होंने मेरा सारा दुख हर लिया था और मुझे बड़ी शान्ति दी थी । क्या तुम्हें माचं १६१६९ के 
वे दिन याद हैं, जब हम लोग पहले-पहल दिल्ली में आचार्य रुद्र के मकान पर मिले थे ? हम 
लोग, बापू और तुम और मैं और वह नन्हा डाक्टर साथ-साथ इलाहाबाद आये थे और तब दो- 
एक दिन बाद तुम लखनऊ या शायद बनारस चले गए थे; ओर बापू के कहने से मैं तुम्हारे साथ 
प्रतापगढ़ चला था। रास्ते में उनकी और मेरी बात हुई थी। उनसे वह मेरी पहली गम्भीर 
और लम्बी बातचीत थी-चार साल पहले, और लगता है कि कितने ज्यादा वक्‍त पहले की बात 
है यह ! 

तुम्हारे पिताजी से मिलने का. सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सिविल वाड के 
अपने छोटे-से बगीचे में तुमने मुझे उनके वारे में बयाया था | मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता 
हूं कि अपने बेटे पर उन्हें कितना गर्व और पुरा सन्तोष रहा होगा। यह सोचकर कि जो तक- 
लीफे उन्होंने उठाई और जो मेहनत उन्होंने की, उसका इतना अच्छा नतीजा निकला। तुम 
वेकार दुःखी हो रहे हो। अपने पिता से सेवा का जो पाठ तुमने पढ़ा, उसे बाहर की दुनिया 
तक पहुंचा दिया और अपने निज के उदाहरण से बिला शक कइयो पर अपना असर डाला। 
तुम्हारे पिताजी को कभी इससे शिकायत नहीं हुई होगी और न कभी उन्होंने यह चाहा ही होगा 
कि तुम अपने देश की बड़ी और व्यापक सेवा छोड़कर घर-बार के तंग दायरे में बंधकर रह 
जाओ। 

मैं थक गया हूं और मन बडा खिन्न है। नागपुर मेरे लिए बड़ा ही दुःखदायी अनुभव . 
रहा। मैं यहां आया हा था इस इरादे से कि आदमियो की बस्ती छोड़कर कहीं दुर एकान्त में 

घूमने-फिरने के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन अपने पिता के फिर बीमार पड़ जाने के कारण 

ऐसा न कर सका । और अपने स्वभाव के खिलाफ़ खुद मुझे भी बुखार आ गया था, लेकिन अब 
तो मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। 


जवाहरलाल 


२८. नागपुर-सत्याग्रह' 


३ के महोदय, -पहली सितम्बर के आपके अंक में नागपुर मेः 

° म “सत्याग्रह के बारे में मेरै भाषण के 
एक हिस्से का छापी गई है। इस रिपोर्ट में कई गलतियां हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि 

उन्हें सुधारने की मुझे इजाजत दें। तमाम छोटी-छोटी गलतियों के बारे में लिखकर, मसलन 


५३ > | 4. सम्पादक के नाम पत्र। 'दि लीडर', ६ सितम्बर, १९२३ i 
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"यह कथन कि नोटिस की एक प्रति 'लिफाफे में रखकर' पुलिस-थाने भेजी गई थी, मैं आपको 
और आपके पाठकों को उकताना नहीं चाहता । मुझे जरा भी खयाल नहीं है कि नोटिस कैसे 
भेजा गया था, लिफाफे में रखकर या किसी और तरह से । मैंने कहा होगा कि शायद उसे लिफाफे 
में रखकर भेजा गया था। मुझे यह कहते हुए बताया गया है कि 'जब जुलूस पुल पर पहुंचा तो 
कुछ गिरफ्तारियाँ की गईं ।' मेरी जानकरी में कोई गिरफ्तारी नहीं की गईं। मैंने सभा में यह 
कहा था कि जुलूस उस पुल पर पहुंचा जहां पहले गिरफ्तारियां की गई थीं। मुझे यह भी कहते हुए 
बताया गया कि 'जुलूस के लिए स्वयंसेवको के नाम निश्चित रूप से यह चेतावनी देने के बाद 
दर्ज किये गए कि उन्हें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए ।' जहांतक मेरी जानकारी है, खास 
इसके लिए नाम दर्ज नहीं किये गए। यह चेतावनी देने के बाद कि पुलिस अपने काम के तरीकों 
को बदल सकती है और गिरफ्तारी के बदले उनकी पिठाई कर सकती है, स्वयंसेवको का साव- 
धानी के साथ चुनाव किया गया था। मेरा खयाल है कि मैंने 'मौत के लिए तैयार रहने के बारे 
में कुछ नहीं कहा था । शायद गुरु का बाग के सम्बन्ध में मैंने मौत का सामना करने की तैयारी 
का जिक्र किया होगा। फिर मैंने कुछ कैदियों के बारे में कहा, जिन्हें रोक लगे हुए क्षेत्र में झण्डों 
के साथ बिना रोक-टोक के चलते हुए रिहा किया गया था । जेल से अभीतक कोई आम रिहाई 
नहीं हुई है। रिपोर्ट के आखिरी वाक्य में, जो छपा हुआ नोटिस अधिकारियों को भेजा गया था, 
उसकी पीठ पर हुक्म के अंकित किये जाने की सम्भावना की बात कही गई है । मुझे पता नहीं, 
अगर ऐसा किया गया हो या अधिकारियों ने कोई दूसरा तरीका अपनाया हो । मैंने सिर्फ यह 
राय ज़ाहिर की थी कि अगर वे इस तरह का हुक्म अंकित करना चाहें तो खुशी से कर सकते हैं, 
इस बारे में मेरी उनसे कोई तकरार नहीं है। १ 

नागपुर में १८वीं अगस्त को या उसके आस-पास जो कुछ हुआ, उसकी मुझे अन्दरूनी 
कोई खास जानकारी नहीं है। मेरा भाषण, नागपुर में कांग्रेस के प्रकाशन-विभाग ने जो पचे 
निकाले और १८ तारीख के जुलूस में जिन स्वयंसेवको ने भाग लिया, उनसे की गई बातचीत पर 
आधारित था। 2 
इलाहाबाद, १ सितम्बर ई जवाहरलाल नेहरू 


२. गुरु का बाग, अमृतसर से १३ मील के फासले पर सिक्खों का एक छोटा-सा गुरुद्वारा । जो १६२१ में 
अकाली-सत्या ग्रह भौर पुलिस के लाठी-चार्ज का केन्द्र था । ५ * 
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१. नाभा की गदालत में पढ़े जानेवाले बयान का ससविदा' 


मैं इस कारबाई में, जो मेरे खिलाफ शुरू की गईया किसी और कारंवाई में जो नाभा 
का वर्तमान प्रशासन मुझपर कर सकता है, अपना कोई बचाव करना नहीं चाहता मैंने यह 
बयान अदालत को वाकयातों की, जैसा मैं उन्हें जानता हूं, जानकारी देने और यहाँ की गई कुछ 
गलतबयानियो को दुरुस्त करने के लिए लिखा है। इसके अलावा में यह भी चाहता हूं कि नाभा 
आने के अपने मकसद को साफ़ कर दूं।' 

इस अदालत ने मेरे साथ हर तरह से शिष्टता का व्यवहार किया और मुझे इससे कोई 
शिकायत नहीं है । असल में वहां शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, जहां अदालत 
पृष्ठभूमि में छिपे वँठे किसी और के हुकमों को सिर्फ पहुंचानेवाले डाकखाने का ही काम करती 
हो। जैतो में जब मुझपर हुक्म तामील किया गया तो मैने उसमें पढ़ा कि कोई मि० जे० विल्सन 
जान्स्टन हैं' जिन्हें 'नाभा रियासत का मौजूदा प्रशासक बताया गया है। मैंने इन महाशय के बारे 
में तो पहले कभी सुना नहीं था। अखबारों में ज़रूर पढ़ा था कि नाभा का प्रशासन बदला गया, 
महाराजा को हटना पड़ा और कोई दूसरा इन्तज़ाम किया गया है। लेकिन मुझे यह जानकारी 
नहीं कि प्रशासन का इस तरह का परिवर्तन और 'प्रशासक' की नियुक्ति किस कानून के तहत 
की गई है। न मुझे यही जानकारी है कि ज़ाब्ता फौजदारी या ताजीरात हिन्द में प्रशासक' की | 
अथवा ज़ाब्ता फौजदारी की दफा १४४ के तहत हुक्म निकालने के उसके अधिकार का कोई जिक्र 
किया गया हो । मगर फिर भी जैतो पहुंचने के बाद से नाभा के वर्तमान 'प्रशासक' के नाम या - 
ओहुदे से मेरा बार-बार सामना होता रहा है। करीब-करीब हर उस सवाल का; जो मैंने पूछा, 
यही जवाब दिया गया कि “प्रशासक फैसला करेगा, यहांतक कि जेल के कानून में जिन बहुत-सी 
छोटी-छोटी बातों का पहले से प्रावधान है, उनके बारे में भी उससे पूछा जाता है। विचाराधीन 
कैदियों के कुछ अधिकार माने गए हैं--अपने रिश्तेदारों या सलाहकारों से सलाह लेना, जेल- 


, अधिकारियों के मार्फत पत्र लिखना वगैरा । मुझे बाहर के किसी भी आदमी से मिलने या सम्पर्क / 


१ जेलों से सम्बन्धित विविध कागज-पत, जण्ने० संग्रह (ने०स्मा०सं ०पु०)-। 
यह मसविदा जो जवाहरलाल ने तैयार किया था, बाद में अपने पिता की सलाह पर इसमें उन्होंने काफी 
संशोधन किये । 
२. दो सिक्ख रियासतों, नाभा और पटियाला के राजाओं में बड़ा वैमनस्य और बहुत ज्यादा आपसी झगड़ा 
था, इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने नाभा के महाराजा रिपुदमनसिह को गद्दी से उतारकर 
रियासत के शासन के लिए वहां एक अंगरेड प्रशासक को नियुक्त कर दिया था। इसके विरोध में सिक्खों 
ने एक नया आन्दोलन छेड़ दिया । सिक्खों के जत्यों-पर-जत्ये नाभा से जैतो नामक स्थान पर आने लगे । 
' पुलिस इन जत्थों को पोटती, गिरफ्तार करती झर दूर जंगलों या वीह स्थानों में छोड़ आती थी । 
दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भाग लेने के बाद जवाहरलाल इस आन्दोलन को देखने के 
लिए १९ सितम्वर १६२३ को नाभा पहुंचे । उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, अपने सायी सन्तानम्‌ 


के साथ एक ही हथकड़ी में जकड़ दिया गया भोर बांधकर मुकदमा चलाने के सिए नाभा ले जाया गया। | ह 


३. जे० विल्सन जान्स्टन (१८७६-१६३३); इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य । 
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करने से रोका गया और बताया गया कि 'प्रशासक' का यही हुक्म है। एक मौके पर अदालत ने 
हमें बताया कि अगर जेल के कानून इस बात की इजाजत देते हैं तो हमें अपने घ्र पर खत 
लिखने दिया जायगा, लेकिन उसके फौरन बाद 'प्रशासक' का हुक्म आया कि नहीं, इसकी इजा- 
जत नहीं दी जायगी, यहांतक कि हमारे कपड़े बदलने के बारे में भी 'प्रशासक' से पुछा गया 
और मुझे अपने सामान में से कपड़े निकालने की इजाज़त देने में पूरे दो दिन लग गए। कल सवेरे 
मैने विचाराधीन कैदी की हैसियत से अपने रिश्तेदारों और सलाहुकारों से मिलने और खत भीं 
लिखने के अपने अधिकार पर जोर देते हुए एक दरखास्त अदालत में पेश की थी। दुपहर के बाद 
अदालत दुबारा बैठी और मुझे बताया गया कि मेरी दरखास्त 'प्रशासक' को भेज दी गई और 
उसने उसपर कोई हुक्म दिया है। इस तरह अदालत ने खुद मंजूर किया कि हमारी दरखास्तों 
पर फैसला करने का काम 'प्रशासक' का है और अदालत तो महज़ उसके हुक्म हम तक पहुंचा 
देने का वगैर झंझट-झमेले का काम करती है। अगर अदालत का रुतबा इस हंद तक गिरा दिया 
गया है तो पुरा मुकदमा एक तमाशा बनकर रह जाता है। असल में हमपर किसी कानूनी अदा- 
लत में मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि उसकी एक कमज़ोर और भोंड़ी नकल में, जहां 
शासक पृष्ठभूमि में कहीं परदे की ओट में बैठा अपने कठपुतलों को हुक्म देता रहता है और 
वे बिना सोचे-समझे उसका हुक्म बजाया करते हैं। दरअसल “प्रशासन” मिकाडो के 'पूह-बाह' की 
तरह है, सवसे ऊंचा और सभी कुछ और हर मामले में, चाहे उसका सम्बन्ध न्यायपालिका से हो 
या कार्यपालिका से, अपनी टांग अड़ाता रहता है। 
मुझे बताया गया कि मेरे पिता कल नाभा में थे | बे ठेठ इलाहाबाद से चलकर मुझसे 
मिलने और मुझे सलाह देने के लिए आये थे, मगर हमें एक-दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं दी 
गई । में इसे सिफे एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं, यह बताने के लिए कि इन दिनों 
नाभा रियासत की हुकूंमत किंस तरह की है। 
मैंने और मेरे साथियो' ने नाभा और जैतो में जो अजीबोगरीब कार्रवाइयां की जा रही 
हैं उनके वारे में अखबारों में पढ़ा था। हमने कुछ दिनों के लिए यहां आने और जो-कुछ हो रहा 


४, के० सम्तानम्‌ झौर ए० टी० गिडवानी | 


` डवान (१५९१-१९३४) कई वर्षों तक गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य रहे । 


३६६ ए जवाहरलाल नेहरू-वाइूमय 


के इस लायक अफसर ने इस और दूसरी कारंवाई के दौरान बयान किया है । जबदेस्ती घक्का- 
मुक्की करके आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी । हम देखने के लिए आये थे और एक 
तरफ खड़े होकर जत्थे और पुलिस को देख रहे थे। ठीक तभी पुलिस-सुर्पारिटेंडेंट आया और 
उसने मुझे दफा १४४ के तहत नाभा रियासत के 'प्रशासक' की हैसियत में मि० विल्सन जान्स्टन 
का दस्तखत किया हुआ एक हुक्म दिखाया। मैंने हुक्म तामील हो जाने दिया और सुर्पारिटेंडेंट 
को बता दिया कि नाभा छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद मैं और मेरे साथीं पास 
की ही एक छोटी-सी इमारत में चले गए--वह मेरे खयाल में धमंशाला थी--और चूंकि 
बाहर धूप बहुत तेज़ थी, हम उसके वरामदे में बैठ गए । थोड़ी देर बाद पुलिस-सुर्पारिटेंडेंट कुछ 
और लोगों के साथ वहां आया जिनमें एक, जैसाकि हमें बताया गया, उस जगह का जिला- 
मजिस्ट्रेट था । दफा १८८ में हमें बाजाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथियों ने कहा कि 
उनपर अभी तक कोई हुवम तामील नहीं किया गया है, मगर इस मुश्किल को ज़िला-मजिस्ट्रेट 
ने ताजीरात हिन्द का दफा १४४ के तहत उनके खिलाफ एक जबानी हुक्म देकर चुटकियों में 
हल कर दिया। चूंकि मेरे दोस्त, इस मामले से उनका जो सम्बन्ध है, उसे बताने के लिए यहाँ 
मौजूद हैं ही, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहुंगा । मगर फिर भी इतना ज़रूर बता देना चाहता 
हूं कि जैतो के सुर्पारिटेंडेंट पुलिस का यह कहना कि मेरे साथियों ने दफा १४४ के तहत दिये 
गए हुक्म पर दस्तखत करने से इन्कार किया, बिलकुल झूठ है। उन्हें दस्तखत करने के लिए कहा 
ही नहीं गया । मुझे यकीन है कि अगर कहा जाता तो वे खुशी-खुशी दस्तखत कर देते । 

ये वाक़यात हैं हमारी गिरफ्तारी के वारे में । कानूनी वारीकियों से फायदा उठाने का 
मेरा कतई मंशा नहीं है, मगर इतना ज़रूर साफ कर देना चाहता हूं कि दफा १४४ के तहत 
दिया गया हुक्म सदाशयतापूर्ण नहीं है। हमारे आने से सार्वजनिक शान्ति के भंग होने का जरा- 
सा भी खतरा नहीं था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 'प्रशासक' इसे जानता था। हकी- 
कत भी देखी जाय तो नाभा रियासत में हमारे घुसने, कुछ घण्टे वहाँ रुके रहने और आखिर में 
हमारी गिरफ्तारी से भी शांति भंग नहीं हुई । सिर्फ एक ही शान्ति भंग हुई है -और वह शायद 
'प्रशासक' के दिमाग की शान्ति है। दफा १४४ के तहत इस हुक्म का जारी किया जाना कानूनों 
कारंवाई का घोर दुरुपयोग है । इसका मंशा कानून के किसी मकसद को पूरा करना नहीं, सिर्फ 
बाहरवालों को नाभा रियासत के अन्दर आने से रोकना है। रियासत को कड़ी नाकेबन्दीवाली 
ऐसी अमलदारी बना दिया गया है, जहां ऐसा कोई आदमी कदम नहीं रख सकता जो प्रशासक! 
के आगे झुकने को तैयार न हो । 

हुक्म में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने का हवाला दिया गया है 
और शान्ति भंग होने के खतरे का कारण कांग्रेस कमेटी के हाल के प्रस्तावों को माना गया है। 
मैं समझता हूं कि नाभा रियासत के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसकी 'प्रशासक' को कोई 
जानकारी नहीं है और अपने अज्ञान के कारण उसने हाल में दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन 


कांग्रेस का हुआ, उसके प्रस्तावों को 'कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव मानकर. उन्हींका हवाला दे दिया. [ 


है । इस तरह मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य की हैसियत से गिरफ्तार किया गया 
हूँ । कांग्रेस और कमेटी के वारे में 'प्रशासक' के हवाले अनुचित और अपमानजनक हैं और उस 
राष्ट्रीय संस्था के एक अदना सदस्य के नाते इस तरह की गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नही कर सकता। 
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मैं ऊपर कह आया हूं कि नाभा रियासत में आने का मेरा मकसद मौजूदा प्रशासन पर 
लगाये गए जुदा-जुदा जुर्मों की सच्चाई मालूम करना है। मेरा वह मकसद काफी हद तक पूरा 
हो गया और मैं 'प्रशासक' और उसके मातहत कर्मचारियों का आभारी हूं कि उनकी मेहरबानी 
से मुझे नाभा रियासत की असली हालत का इतनी जल्दी पता चल गया । जांच-पड़ताल के 
शान्तिपूणं उद्देश्य से नाभा रियासत में प्रवेश करने के तुरंत बाद हमारी गिरफ्तारी, उसके बाद 
हमारे साथ किया गया बर्ताव--बाहर की दुनिया से हमें कतई ताल्लुक न रखने देना, अपने 
सलाहकारों ओर रिश्तेदारों से मिलने की हमें इजाजत न देना, विचाराधीन बन्दी होते हुए भी . 
हमें पत्र लिखने या और किसी भी ज़रिये से सम्पर्क करने से रोकना और अन्त में मुकदमे का 
यह तमाशा, जो हमारे साथ किया जा रहा है--नाभा की मौजूदा हालत के मुंह-बोलते सबूत हैं ।' 
महाराजा रिपुदमनसिंह के शासन-काल में रियासत की क्या हालत थी, इसकी कोई निजी जान- 
कारी मुझे नहीं है, मगर जो भी जानकारी मुझे है उसके आधार पर इतना मैं कह सकता हूं कि 
मौजूदा हालत निन्दनीय और दहलाने वाली है। जिसे भी अपना आत्म-सम्मान प्यारा है और 
जो 'प्रशासक' के आगे झुकने को तैयार नहीं, वह आज सुरक्षित नहीं रह गया है । नाभा के पुराने 
प्रशासन के आला अफसर इस वक्‍त हमारे साथ जेल में हैं, उनका एकमात्र गुनाह यही है कि वे 
अपने पुराने राजा के प्रति वफादार रहे न उनपर मुकदमा चलाया जा रहा है और न उनपर 
कोई आरोप लगाया गया । नाभा रियासत का 'प्रशासक', जाहिर है कि 'लेत्रेस दे काशेत'* के 
पुराने तरीके पर अमल करना ज्यादा ठीक समझता है। जिन लोगों परे मुकदमा चलाया गया, 
उनकी हालत थोड़ी ठीक है, हालांकि मुकदमे के नाम पर न्याय का नाटक ही हुआ और वेचारों 


„ को भारी-भारी सज्जाएं ठोक दी गईं। मुकदमे वन्द कमरों में चलाये जाते हैं और बाहरी लोगों 


को शायद ही कभी आने दिया जाता है, यहां तक कि हमारे मुकदमे में भी बाहर वालों को नहीं 
आने दिया गया, जबकि इस वक्त कानून के तौर-तरीकों के अनुसार चलने का थोड़ा-वहुत दवाव 
अधिकारियों पर पड़ता रहा है। मैंने बार-बार अदालत का ध्यान इस वात की ओर खींचा है, 


` मगर उसके बावजूद लोगों को बाहर ही रोक दिया जाता है। हमारे हर विरोध और ऐतराज 


का एक ही जवाब मिलता है कि नाभा रियासत का यही तरीका है । लेकिन हमें समझते देर न 
लगीं कि वर्तमान 'प्रशासक' के अन्तरगत नाभा रियासत का यह्‌ तरीका है। 
जेल में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति' के कुछ सम्माननीय सदस्यों से भी हमारी 


भेंट हुई, जिनके साथ मामूली चोर-डाकुओं-जैसा बर्ताव किया जाता है, हालांकि अभी उन्हें सज्ञा 
` नहीं दी गई है। बहुत-से अकाली जेल में पिछले कुछ दिनों से भूख-हड़ताल किये हुए हैं। 


मैं यहां नाभा-इन्साफ की मिसाल के रूप में उन कारेवाइयों को पेश करना चाहूंगा जो 
कल हमारे खिलाफ की गईं । कल शाम को देर से सूरज छिपने और इस अदालत की दो इज- 


'लासों में हमारी हाजिरी हो चुकने के बाद हमें एक कमरे में ले जाया गया और वहां बिठा दिया 


गया। वहां दूसरे लोगों के साथ हमारे पुराने परिचित जैतो के पुलिस-सुर्पारिटेंडेंट और कोर्ट 


२ बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तारी और नज्जरवन्दी का फौजी वारंट, जो फ्रांस में १७८६ के पहले व्यापक 


रूप से प्रचलित था । 


. ६. ग्रुरुद्वारों के प्रबन्ध और संचालन के लिए सिक्खों द्वारा १९२० में गठित समिति । 
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इन्स्पेक्टर भी मौजूद थे । वहां हमारे साथ हथकड़ियों-वेड़ियों में एक दूसरा कैदी भी रखा.गया 
था । अचानक कोर्ट-इंस्पेक्टर ने पुलिस सुरपरटेडेंट से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने पुछा कि 
यह क्या हो रहा है तो बताया गयाः कि हमारे खिलाफ एक नये मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई 
है। हमपर ताजीरात हिन्द का दफा १४५ के तहत एक गैरकानूनी समूह के सदस्य या नेता होने 
का आरोप लगाया गया था। इस कारंवाई का कोई नोटिस, कोई वारंट या कोई जानकारी हमें 


नहीं दी गई थी। मुझे उस अदालत से कहना पड़ा कि जब एक मुकदमे की कारंवाई चल रही हो - 


तो उसके बीचमें और दिन के ऐसे वक्‍त इस तरह की अजीवकारंवाई मैंने तो आजतक सुनी नहीं 
और यह भी कहा कि ऐसी कारंवाई तमाम कानून और कार्य-विधि के एकदम खिलाफ है । मगर 
फिर भी कारवाई चलती रही और नाटक पूरा किया गया। जैतो के पुलिस सुर्पारिटेंडेंट ने तो 
कमाल ही कर दिखाया । खूब वेपर की उड़ाई। इस अदालत में जो बयान दिया था उसमें खूब 
इजाफा किया और जरा-सी देर में इतना सारा झूठ बोल डाला कि मैंने कहीं नहीं सुना। हम 
पर यह इलाम लगाया गया कि बिखरने का हुक्म दिये जाने के बावजूद हमने तितर-बितर होने 
से इंकार कर दिया। गिरफ्तार होकर नाभा आने तक मुझे यह मालूम नहीं था कि जत्थे को गैर- 
कानूनी जमघट घोषित किया गया था। जहांतक मैंने सुना, किसी को तितर-बितर होने के लिए 
भी नहीं कहा गया था। जत्थे से सिर्फ यही कहा गया था कि वह लौट जाय और आगे न बढ़े। 
उन्होंने लौटने से इन्कार कर दिया और वहीं सड़क पर बैठ गए। मुझे और मेरे साथियों को भी 
वहां से जाने या तितर-बितर होने के लिए नहीं कहा गया । मुझे दफा १४४ के तहत एक हुक्म 
दिखाया गया, जिसे मानने से मैंने इन्कार कर दिया और उसके बाद, जैसा कि मैं ऊपर बता 
चुका हूं, हम धर्मशाला के बरामदे में जाकर बैठ गए। वहां हम गिरफ्तार कर लिये गए । मेरे 
लिए यह समझना मुश्किल है कि गिरफ्तार-शुदा लोग तितर-बितर कंसे हो सकते हैं। 
इस कारंवाई में हमारा एक साथी मुलज़िम दरबारासिह" था । कल्पना के धनी पुलिस 
सुर्परिटेडेंट ने उसके वारे में बताया कि वह्‌ जत्थे का अगुआ था और बडी सरकशी से उसने अपने 
जत्थे को तितर-वितर करने से इन्कार कर दिया । यह साफ़ झूठ है और अपनी निजी जानकारी 
से कह सकता हूं कि वात ऐसी नहीं थी। दरवारासिह्‌ जत्ये के साथ था ही नहीं । हर जत्थेदार 
काली पगड़ी वांधे हुए था जवकि दरबारा के सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी थी और इसलिए 
उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। दरवारासिह से मेरी ओर मेरे साथियों की भेंट उस 
'वक्त हुई, जब हम जैतो से कुछ मील परे जत्ये से काफी फैसले पर घोड़े और बेलगाड़ी पर चल 
रहे थे। हमें रास्ता मालूम नहीं था और उसने मेहरवानी करके हमारा मार्ग-दर्शन किया । जब 
हम पैदल चलने लगे तो दरबारासिह ने मेरा टट्ट ले लिया और मेरे असबाब के साथ चलता रहा 
और मेरे असवाब के ही साथ जैतो स्टेशन चला गया। जब पुलिस या फौज ने जत्थे को रोका 
तो वह जत्थे में तो क्या, उसके आस-पास भी कहीं नहीं था और न वहां गिरफ्तार ही किया गया 
था । वह शायद स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जहां वह मेरे असवाब के साथथा। जतो 
के पुलिस-सुपरिटेंडेंट ने दरवारासिंह के बारे में जो किस्सा बताया, वह झूठ है और पक्के तौर 


र (१८६०-१९५५) ; भटिण्डा जिले का निवासी, 'कोमागाता मारू के बचे हुए लोगों में से एक और 
अकाली-ग्रान्दोलन में सक्रिय । 


नाभा का! मुक़दसा ३६६ 
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पर बाद में गढ़ा हुआ है । * 
यह न्याय है नाभा के मौजूदा प्रशासन का ! जो जत्था जेल आया था, वह तो मेरा खयाल 
है कि छोड़ दिया गया, मगर दरबारासिह, जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं था, उस जत्थे की 
रहनुमाई करने के लिए जेल में बन्द है। दरबारासिह ने अपने देश के लिए अनेक वर्षों तक कष्ट 
सहे हैं। कोमागाता मारू' से लौटकर आया, उसके बाद से ही वह जेल में बन्द रहा और ब्रिटिश 
सैनिकों ने उसपर गोलियां भी चलाई । उसके साथ एक ही कटघरे में खड़े किये जाने पर मुझे गवं 
है और यह यकीन भी कि बहुत-से अवसरों पर उसने जैसा हौसला दिखाया, मैं भी वैसा ही 
हौसला दिखाऊंगा । 
नाभा की अदालतों में हमारे खिलाफ कई कारंवाइयां की जा रही हैं। मैं बता ही चुका 
हूं कि वे कितनी गैरकानूनी और'बेबुनियाद हैं। मेरे दोस्त और सह-आरोपी मि० सन्तानम्‌ 
कानूनी पक्ष के वारे में कह ही चुके हैं, इसलिए उस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। 
हम किसी कानूनी वारीकी या ज़ाब्ते की खामी-कमजोरी का कोई फायदा उठाना नहीं चाहते । 
मैने उन्हें सिफं इसलिए बताया कि पता चल सके कि कारंवाइयां कितनी गलत हैँ । हिन्दुस्तान 
में ब्रिटिश हुकूमत और उसके सभी कामों से लड़ना मेरा पेशा है और जबतक हमें कामयाबी नहीं 
मिल जाती, मैं अपनी इस लड़ाई को जारी रखूंगा। सीधी बात तो यह होती कि मुझपर राजद्रोह 
का मुकदमा चलाया जाता और मैं उस आरोप को खुशी-खुशी मंजूर कर लेता; मगर नाभा-प्रशा- 
सन के तरीके सीधे नहीं हैं--वे टेढे-मेढे हैं। 
मुझे इस बात की खुशी है कि जिस मसले पर सिक्ख लड़ रहे हैं, उसीके लिए मुझपर 
मुकदमा चलाया जा रहा है । जव सिक्खों ने गुरु के बाग की बहादुराना लड़ाई लड़ी और जीते, 
उस समय मैं जेल में था। अकालियों के साहस और बलिदान की भावना पर मैं दंग रह गया 
था और जी चाहता था कि उनकी किसी रूप में सेवा करके उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा को 
प्रदशित करने का कोई अवसर मुझे मिले । अव वह अवसर मुझे मिला है और मैं उम्मीद करता 
हूँ कि उनके ऊंचे दर्जे के हौसले और शानदार परम्पराओं के अनुरूप अपनेको साबित कर 
सकूंगा । सत्‌ श्रीअकाल ! 
1 
सेप्टूल जेल, नाभा जवाहरलाल नेहरू 
२५ सितम्बर १६२३ 
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२. अदालत में बयान! 


मुकदमे की इस कारंवाई में मैं अपना बचाव नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार 
द्वारा हमारे खिलाफ की गई अदालती कारंवाइयों में गवाह पेश करना या सफाई देना हमारा 
दस्तुर नहीं है। सरकार से असहयोग करनेवाले एक सत्याग्रही के नाते मैं सिर्फ कोटे को मुद्दे, 
जैसाकि मैं उन्हें जानता हूं, बता देना और जो कुछ गलत वयान दिये गए हैं उनको सुधार देना 
चाहता हूं । मैं उनकी बहुत-सी गैरकानूनी और बेकायदा बातों को भी वता देना चाहता हूं, जो 
इस मामले में हुई हैं। अपना वयान शुरू करने से मैं इस अदालत का, उसने मेरे साथ एक-समान 
सौजन्यता का जो बर्ताव किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं । 

२. मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिस कार्यपालिका ने हुमपर मुकदमा चलाने में पहल 
की, उससे स्वतन्त्र होकर काम करना या उससे सम्बन्ध तोड़ना इस अदालत के लिए मुश्किल 
है। दरहकीकत मुझे यह जानकर थोड़ा अचरज हुआ कि जो दरखास्तें हमने इस अदालत को दीं, 
` वे भी रियासत के 'प्रशासक' को हुक्म के लिए भेज दी गईं। २४ सितम्बर को सुबह अपने रिश्ते- 
दारों और सलाहकारों से मुलाकात करने और पत्र लिखने-सम्बन्धी विचाराधीन कैदी के अपने 
अधिकार पर जोर देते हुए मैंने अदालत को एक दरखास्त दी थी । उसी दिन दुपहर के बाद 
दूसरी बार अदालत बैठी और उस समय मुझे बताया गया कि मेरी दरखास्त प्रशासक को भेजी 
गई है और उसने उसपर कोई हुक्म.दिया है। इस तरह अदालत यह मंजूर करती है कि इस 
अदालत को पेश की गई कुछ दरखास्तों का फैसला प्रशासक करता है और अदालत सिफं उन्हें 
हम तक पहुंचा देती है। जिस भलेमानस ने हमारे खिलाफ कारंवाई शुरू की, वही इस तरह 
हमारा न्यायाधीश बन जाता है । अपने इस पक्के विश्वास के कारण हम सफाई नहीं देते कि जिन 
मामलों में सरकार एक पक्षकार हो, उनमें न्याय पाना सम्भव नहीं है । 

३. मुझे नहीं मालूम कि मौजूदा अदालत को काम करने का अधिकार किसने दिया मैं 
ऐसा मानता हूं कि यह अधिकार नाभा रियासत के न्याय-सम्मत महाराजा रिपुदमन सिंह की 
इच्छा से इसे मिला है और जबतक उनकी खुशी होगी, तभीतक यह काम कर सकती है । अब 
उन्हें गद्दी से उतार दिया गया है और वे नाभा की जनता पर अपनी इच्छा चलाने के लिए स्व- 
तन्त्र नहीं हैं। यह बताने की कोई कोशिश नहीं की गई कि मौजूदा प्रशासन उनके द्वारा नियुक्त 
किया गया है अथवा इसकी नियुक्ति के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से विधि-मान्य अधिकार दिया 
है। जबतक महाराजा अपनी राजी-खुशी से इस मामले में स्पष्ट अधिकार नहीं देते, ब्रिटिश 
सरकार रियासत के अन्दरूनी प्रशासन में हस्तक्षेप करने की हकदार नहीं हो सकती । ऐसा कोई 
अधिकार साबित नहीं किया गया है और न ऐसी परिस्थितियों का होना या हो सकना दिखाया 
गया है, जिनमें ऐसे अधिकार का दिया जाना गैरज़रूरी होता। इन मुद्दों को अदालत में उसी 
तरह साबित किया जाना चाहिए जिस तरह दूसरे मुद्दे किये जाते हैं। प्रशासन के परिवर्तन को 
अदालत महज न्यायिक रूप में मान्य नहीं कर सकती । 


१. २५ सितम्बर १९२३ ।'दि बाम्बे क्रातिकल', ५ अवतृवर १६२३ । 
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४. जब मैं जैतो पहुंचा तो मुझे एक हुक्म दिखाया गया, जो जान्ता फौजदारी की दफा 
१४४ के तहत दिया गया मालूम पड़ता था। मैंने उसमें पढा कि मि० विल्सन जान्स्टन इस समय 
नाभा रियासत का प्रशासक है। न मैं उस समय जान सका और न अभीतक जान पाया हूं कि 
किस कानून के तहत मि० जान्स्टन को प्रशासक नियुक्त किया गया और उसकी हैसियत और 
अधिकार क्या है। मेरी जानकारी में जाब्ता फौजदारी या ताजीरात हिन्द में प्रशासन का या 
जाब्ता फौजदारी की दफा १४४ के तहत उसके द्वारा हुक्म जारी किये जाने के अधिकार का कोई 
उल्लेख नहीं है! कानून के अनुसार भी जिस रूप में वह्‌ ब्रिटिश भारत में अमल में लाया 
जाता है और जिसके यहां बार-बार हवाले दिये गए, सिर्फ वे लोग, जो अधिकृत किये गए हों, 
इस तरह के हुक्म जारी कर सकते हैं। यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं की गई कि उक्त 
धारा में मजिस्ट्रेटों के जितने वर्गों का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी भी एक वरग के अधि- 
कार-क्षेत का आमतौर से या खासतौर से उपयोग करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी ने 
प्रशासक को अधिकार दिया हो । 

५. मेरे साथियों ने और मैंने अखबारों में नाभा और जैतो की विचित्र घटनाओं के 
वारे में पढ़ा था । हमने तय किया कि कांग्रेस के वाद दिल्ली से लौटते हुए कुछ दिनों तक रिया- 
सत का छोटा-सा दौरा करके खुद देखा जाय कि वहां क्या हो रहा है। उस समय हमें असलियत 
बहुत कम मालूम थी। हमसे कहा गया कि मुक्तसर सिक्खों का केन्द्र है और वहां से अकाली 
जत्थे जैतो भेजे जाते हैं। हम वहां जांच करने के लिए गये कि इस बारे में सिक्खो का क्या यह 
कहना है और वे स्थिति का मुकावला किस.तरह कर रहे हैं। फिर हम सड़क के रास्ते घोड़े पर 
और वैलगाडी से जेतो की ओर रवाना हुए। हमोरे साथ कोई अकाली जत्था नहीं था, मगर 
रास्ते में हमें जत्ये मिले। जैतो के करीव दो मील नाभा की हद में हमें एक जत्था मिला और 
अपना घोड़ा और बैलगाड़ी छोड़कर हमने उनके साथ मगर पीछे-पीछे चलने का फैसला किया 
ताकि करीव से देख सके कि उनपर क्या गुज़रता है। इस तरह हम जैतो पहुंचे । बैलगाड़ी को, 
जिसमें हमारा असबाव था, हमने सीधे जैतो स्टेशन भेज दिया, क्योंकि शाम की ट्रेन से निकल 
जाने का हमारा इरादा था। जब पुलिस ने जत्थे को रोका तो हम यह देखने के लिए एक ओर 
खड़े हो गए कि आगे क्या होता है। एक पुलिसवाले ने हमसे पूछा कि क्या हम जत्थे के साथ हैं। 
मैंने उससे कहा कि साफ दीख रहा है कि हम अकाली नहीं हैं और न जत्थेदार ही, क्योंकि जत्थे 
में सिफं काली पगड़ियों और काले कपड़ोंवाले अकाली ही हैं। हम जत्थे के साथ यह देखने के लिए 
आये हैं कि उनके साथ क्या होता है। हम सड़क के किनारे खड़े देखते रहे, जत्था बीच सड़क में 
पुलिस के सामने बढ़ता रहा। सरकारी वकील ने एक वयान का हवाला दिया है, जिसे जैतो के 
अलिस-सुर्पारेटेंडेंट द्वारा दिया हुआ वताया गया है और जिसका आशय यह है कि पुलिस को हमें 
आगे बढ़ने से जवदेस्ती रोकना पड़ा। पुलिस सुर्पारिटेंडेंट ने ऐसा कोई वयान दिया है, यह मुझे 
नहीं मालूम । वहरहाल वात जो भी हो, यह वयान बिलकुल गलत और झूठा है। ज़वदंस्ती आगे 


बढ़ने में हमारा क्या मकसद हो सकता था ? हेर < 
? हम देखने के लिए 
जत्ये और पुलिस को देख रहे थे। ए आये थे और एक तरफ खड़े 


न बेब इतने में जैतो का पुलिस-सुर्पारिटेंडेंट मेरे पास आया और उसने मि० जान्स्टन का 


या हुआ ज़ाब्ता फोजदारी की दफा १४४ के तहत एक हुक्म मुझे दिखाया। उस 
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हुक्म के द्वारा मुझे नाभा रियासत में प्रवेश करने से रोका गया था। असल में मैं जैतो की और 
आते हुए कुछ ही घंटे पहले नाभा की सीमा में प्रवेश कर चुका था। इस तरह यह बात मुकदमे 

की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती । मैंने हुक्म तामील हो जाने दिया और तब ुर्पारटंडेंट 

को वता दिया कि नाभा की हद में से फौरन चले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे साथी 

और मैं उसके वाद, पड़ोस में एक छोटी-सी इमारत थी, वहां चले गए- मेरे खयाल में बह धर्मं - 

शाला थी- और बरामदे में बैठ गए, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज थी । थोड़ी देर वाद पुलिस 

सुपुर्रिटेडेट कुछ लोगों के साथ, जिनमें हमें बताया गया कि उस जगह का जिला-मजिस्ट्रेट भी था, 

` लौटकर वहां आया। हम वाज़ाब्ता दफा १८८ में गिरफ्तार कर लिये गए । मैंने कुछ अनियमित- 
ताओं की ओर ध्यान खींचना चाहा और दफा १४४ के तहत जो हुक्म था, उसका हिस्सा पढ़कर 
सुनाया, मगर वहां मौजूद अफसरों में कोई अंगरेज़ी नहीं जानता था, इसलिए वे हुक्म को समझ 
नहीं सके । मेरे साथियों ने इस हकीकत पर जोर दिया कि उनपर कोई हुक्म तामील नहीं हुआ 
है और जो हुक्म मुझ पर तामील हुआ है वह उन्हें कुछ भी करने से रोक नहीं सकता । जिला- 
मजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा १४४ के तहत एक जवानी आडंर उन्हें सुनाकर इस 
मुश्किल को हल कर दिया यह विरोध किये जाने पर कि हुक्म जबानी नहीं हो सकता, हमें 
बताया गया कि नाभा रियासत में ऐसा हो सकता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जँतो के 
पुलिस-सुर्परिटेंडेंड का यह कथन कि मेरे साथियों ने दफा १४४ के तहत दियेगए हुक्म पर 
दस्तखत करने से इन्कार किया, सच नहीं है । उन्हें दस्तखत करने के लिए कहा ही नहीं गया। 
अगर कहा जाता तो मुझे पुरा यकीन है कि वे खुशी-खुशी दस्तखत कर देते।. 

६. दूसरा कथन भी, मेरे खयाल से, पुलिस सुर्पारटेंडेंट का इस आशय का कि अकाली 
जत्थे और हमें तितर-बितर हो जाने के लिए कहा गया था, सही नहीं है। इस तरह की कोई 
बात मेरे सुनने में नहीं आई। जत्थें के कुछ लोगों को लौट जाने के लिए कहा गया था; मगर 
उन्होंने इन्कार कर दिया भौर वहीं बीच सड़क में बैठ गए। मैंने पुलिस-सुर्पारिटेंडंट से पूछा कि 
वह जत्थे के साथ क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया किं ये लोग नाहक धूप में बंठे हैं 
और वह सिर्फ इतना ही चाहता है सड़क के करीब वाले पेड़ की छाया में वे लोग चले जायं । 
समूह में गं र-कानूनी होने का भी कोई जिक्र मेरी जानकारी में नहीं किया गया। जबतक नाभा 
में मेरे खिलाफ कारवाई शुरू नहीं हो गई, तबतक वास्तव में मुझे इस वारे में कोई जानकारी 
नहीं थी । उस वक्‍त तो मुझे सिफं यही कहा गया था कि जहां दीवान हुआ हो, उस गुरुद्वारे के - 
भीतर या उसके आस-पास की जगह में लोगों को जाने नहीं दिया जाता । लेकिन ये दोनों जगहे, 
जैसा कि मुझे बताया गया था, जहां जत्था रुका हुआ था, वहां से कई सौ गज के फासले पर थीं 
जहांतक हमारा अपना सवाल है, यह समझ में आना जरा मुश्किल ही है कि गिरफ्तार-शुदा 
लोग तितर-बितर केसे हो सकते हैं। 

८. गिरफ्तारी और तलाशी के बाद हमें थाने ले गए । जत्या उस वक्‍त भी बीच सड़क 
में बैठा हुआ था । हमें थाने में रात दस बजे तक रखा, फिर हथकड़ियां पहनाई, एक हाथ खाली 
छोड़ दिया गया था और जंजीर डालकर स्टेशन ले गए और भीड़-भाइवाले तीसरे दर्ज के डिब्बे 
में हमें बैठाया गया । भटिप्डा में गाड़ी बदलकर हम २२ तारीख को बड़े सवेरे नाभा पहुंचे और 


पैदल पुलिस-चौकी ले जाये गए। उसी दिन बाद में हमें पैदल सेण्ट्रल जेल भेज दिया गया। इस .. ; 
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सारे वक्‍त हथकड़ियां हमारे लगी रहीं, उन्हें खोला नहीं गया । आखिर में सेण्ट्रल जेल में उन्हे 
` उतारा गया। 

&. ये वाकयात हैं हमारे गिरफ्तार होकर नाभा पहुंचने तक के । किसी कानूनी बारीकी 
का मैं फायदा उठाना नहीं चाहता, मगर इतना ज़रूर साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ 
जो कारंवाइयां की जा रही हैं, वे एकदम गैरकानूनी और बेकायदा हैं। जो हुक्म मुझपर तामील 
किया गया, वह मुझे नाभा की हद में आने से रोकता था। हुक्म जिस तरह लिखा गया था उस 
रूप में उसका पालन नहीं हो सकता था । जो काम उसमें मना किया गया था, वह तो पहले ही हो 
चुका था। 

१०. हुक्म नेकनीयती से जारी नहीं किया गया था और उस दफा का जो मंशा है उससे 
उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बाहरी आदमी को महज़ नाभा की हद में आने से रोकने के लिए 
जाब्ता फौजदारी की दफा १४४ में हुक्म जारी करना उस दफा का दुरुपयोग है। हमारे आने से 
सार्वजनिक शांति भंग होने की भी कोई सम्भावना नहीं थी। असल में वह हुईं भी नहीं--हमने 
नाभा की हद में प्रवेश किया, वहां कुछ घण्टे रुके रहे और अन्त में गिरफ्तार कर लिये गए, मगर 
सावेजनिक शान्ति भंग नहीं हुई और न उसके भंग होने की कोई सम्भावना ही दिखाई दी। 
हमारा उद्देश्य शान्तिपूर्ण तरीकों से जांच करना था, मगर यह आरोप भी नहीं लगाया गया कि 
उस तरह की जांच से सार्वजनिक शान्ति में वाधा पड़ सकती थी । प्रशासन ने पंडित मोतीलाल 
नेहरू को पत्र लिखकर मामले की जो संक्षिप्त जानकारी दी है, उससे जाहिर होता है कि मौजूदा 
परिस्थितियों में आरोपी की जैतो में मौजूदगी को प्रशासन द्वारा बहुत ही गैरमुनासिव समझा 
गया । यह तथ्य कि कोई बात प्रशासन की निगाह में नामुनासिव है, उसे सार्वजनिक शान्ति में 
खलल पहुंचानेवाला तो बना नहीं देता। ऐसी परिस्थितियों में इस दफा का इस्तेमाल पूरी 

तरह कानून के खिलाफ है। नाभा रियासत में हर तरह के प्रवेश को बन्द करने के लिए इस दफा 
का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही उसे ऐसा निषिद्ध क्षेत्र बना देने के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता है कि वहां क्याहो रहा है, इसका पता लगाने के लिए कोई जा ही न सके । 
नोटिस में कांग्रेस के कुछ प्रस्तावों का हवाला दिया गया है, जिनका नाभा में सावंजनिक शान्ति 
भंग होने के खतरे से कोई भी सरोकार नहीं है; इससे साफ पता चलता है कि हमले का खास 
लक्ष्य कांग्रेस है। इस दफा को सिर्फ हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उन 
सभी लोगो के खिलाफ भी किया गया है, जो हमसे मिलने और जेल में हमें सलाह देने के लिए 
नाभा आना चाहते हैं । 
` ११८ दफा १४४ के तहत हुक्म की तामील हो जाने के वाद गिरफ्तार होने तक हम 
वहाँ विलकूल पड़ौस में ही रहे। हुक्म की तामीली के वाद पुलिस सुर्रारिटेंडेंट को हमारे द्वारा 
कौन-सा काम किये जाने की उम्मीद थी, यह मैं नहीं जानता । हुक्म में जिस काम को मना किया 
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तामीली और हमारी गिरफ्तारी के दरमियान जो कुछ मिनटों का वक्‍त गुजरा, उसके दौरान 
हम अपनी लम्बी यात्रा के वाद धर्मशाला के बरामदे में आराम कर रहे थे और अगर हुक्म का 
पालन करना भी चाहते तो जो कर रहे थे उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। 

१२. दफा १४४ के तहत जारी किये गए हुक्म की उूली अपने-आप में कोई जुम नहीं 
है। अगर उदूली की भी गई हो तो यह सावित करना चाहिए कि उदूली से हकीकत में सावें- 
जनिक शांति भंग हुई है। यह सावित करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। 

१३. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में गिरफ्तारी कानून के अनुसार 
नहीं थी । दफा १८८ का मुकदमा* सम्मन का मुकदमा है और इसलिए वारण्ट जारी नहीं किया 
जाना चाहिए था। हमें हथकड़ी लगाना, जंजीर डालना और हिरासत में रखना मुजरिमाना 
हमले और गैरकानूनी बन्दिश में शुमार होते हैं। यह हकीकत कि बाद में हम पर ताजीरात 
हिन्द की दफा १४५ के तहत एक झूठा मुकदमा चलाया गया; हमारी मूल गिरफ्तारी को वाजिब 
नहीं ठहराती । यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हथकड़ी लगाये जाने के खिलाफ मेरी कोई 
शिकायत है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि सारी कारवाई अप्रामाणिक है और किसी भी 
कानून के अनुरूप नहीं है। 

१४. हमसे कहा गया कि हमारा मुकदमा आम और खुला मुकदमा है। मगर इस' 
आश्वासन के वावजूद आम जनता को उसमें आने नहीं दिया जाता और जो दोस्त लोग दूर-दूर 
से मुकदमे की कार्रवाई देखते-सुनने के लिए आते हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है। | 

१५. मैंने तथ्यों को थोड़े विस्तार से पेश किया है और कुछ अवैधताओं और अनिय- 
मितताओं को दिखाया है, यह साबित करने के लिए कि नाभा के मौजूदा शासन के अन्तर्गत किस 
तरह के तौर-तरीके और विधि-विधान अपनाये जाते हैं। इससे पहलेवाले प्रशासन में नाभा की 
क्या दशा थी, यह मुझे नहीं मालूम । मगर हमारे मामले में मौजूदा प्रशासन ने कानून और कार्य- 
विधि के सभी नियम-कायदों के प्रति असाधारण अवज्ञा ही दिखाई है। मुझे वह बड़ा अजीब 
लगता है कि कोई सीधा-सच्चा प्रशासन अपने यहां किसी बाहरवाले को आने से रोके और भेद 
खुल जाने से डरे हर मुनासिब जांच का गला घोंटने के लिए अगर एक प्रशासन को कातून की 
निषेधात्मक दफाओं का सहारा लेना पड़े तो वहां ज़रूर कोई भारी गलती होनी चाहिए । 

१६. नाभा में इस वक्‍त सिक्ख जो आन्दोलन कर रहे हैं उसके और पदच्युत महाराजा 
के प्रशासन के बारे में मेरी कोई तथ्यपुर्ण जानकारी नहीं है । भारत सरकार ने जो कार्रवाई की 
की अगर वह प्रामाणिक और रियासत के हित में है तो मेरा खयाल है कि उसे जांच-पड़ताल और 
बाहरी तफतीश का स्वागत ही करना चाहिए। हम खुले दिमाग से आये थे, मगर हमारे मुक्त ३ 
विचरण के अधिकार पर ही पाबन्दी लगानेवाला हुक्म हमें थमा दिया गया ! असल में तो पहले ` 
से ही हमारा यह इरादा था कि अगली ट्रेन से जैतो से चले जायंगे, मगर इसके लिए एक गैर- 
कानूनी और निन्दास्पद हुक्म जारी किया जाय तो मैं उसे कभी तसलीम नहीं कर सकता। मैं 
ऐसा महसूस करता हूं कि नाभा के मौजूदा प्रशासन ने हमारे असंदिग्ध अधिकारों पर जो 
पाबन्दियां लगाई हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और वे एक ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा 


क ऐसा मुकदमा जिसमें आरोपी को मृत्यु, आजीवन कारावास या एक वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड 
नहीं दिया जा सकता ।- अनु० 
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करती हैं। उस सवाल पर मेरा फं साफ है । अगर उसका नतीजा जुर्म का सावित होना और 
सज़ा है तो मैं उसका खुशी से स्वागत करूंगा । 


३. पिता को' 
सेण्ट्रल जेल; 
नाभा 
३०-६-२३ 
प्यारे पापाजी, 


कपिलदेव ने मुझे आपकी छोटी-सी पर्ची दी। आपने लिखा, यह आपकी बहुत बडी उदारता 
और प्रेम ही हैं। मैं अपनेको इसके योग्य नहीं समझता । मानता हूं कि आपको तकलीफ पहुंचाने 
का खयाल भी मेरे लिए बहुत दुःख देनेवाला है और हमेशा यह खयाल मन में चक्कर लगाता 
रहता है। अपने दिल में तो यही प्यारी इच्छा संजोये हुए हुं कि आपकी सेवा करूं और, अगर 
हो सके तो आपके भारी वोझ को कुछ हलका करू । 

कपिलदेव ने आपको यहां की कार्रवाइयों के वारे में बता ही दिया होगा । मुझे और कुछ 
नहीं कहना है । यही अफसोस है कि रफ्तार धीमी है। वैसे हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं 
कि मुकदमा कव खत्म होता है; हालांकि वेशक अच्छा हो कि खत्म हो जाय और हम जान सकें 
कि कहां खड़े हँ। मेरा खयाल है कि आप इलाहावाद चले गए होंगे या आज जा रहे होंगे। कल 
हम कपिलदेव का इन्तज्ार करंगे । मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 


आपका प्यारा बेटा 
जवाहर 
१. ज० ने० पत्र-व्यवहार (ने०्स्मा०सं०पु०) । 


४. कपिलदेव मालवीय और महादेव देसाई को' 


मैंने दिल्ली में तुम लोगों से वादा किया था कि कभी-कभी पत्न लिखता रहूंगा। लेकिन 
भारी 5 जेल के नियमों के कारण डर है कि ऐसा शायद ही कर पाऊं । लेकिन आज 
विचाराधीन कंदी के नाते लिखने का मौका भिला है और मैं इसका उपयोग करके तुम्हें और 
देवदास को अपना प्यार भजता हूं। दिसम्बर १९२१ में बापू ने यंग इंडिया” में एक इच्छा 
जाहिर की थी, मेरे खयाल में, मुझे और पिता को एक खास तरीके से सड़कों पर साथ-साथ 
| चलते हुए देखने की। यह कुछ अंश में पूरी हुई है, हालांकि पिता के साथनहीं। मेरे साथी ये 
. १, जवाहरलाल नेहरू : वक्तव्य, भाषण और लेख 

ही अनार अल हे सिवा गया बा. र सेब (इलाहाबाद १६२६), पु०१४७। यह बिना तारीख का 
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सन्तानम्‌, और गिडवानी हमारे पीछे चल रहे थे। यह घटना बहुत दिलचस्प थी और हमने जी 
भरके उसका मज़ा लूटा । 

हमारे मुकदमे ताजीरात हिन्द की दफा १८८ और दफा १४५ के तहत चल रहे हैं। 
बादवाला इलज़ाम वहुत ही अजीव है, मगर आज हिन्दुस्तान में यही हाल हैं और किसी भी 
वात पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए। नाभा रियासत की जेलों में रहने का मुझे इन्तज्जार है। 
यह एक नया अनुभव होगा और इस उकताहट से भरी दुनिया में नये अनुभव का होना भी खास 
बात होती है। 


१९वीं तारीख से, जबसे हमने दिल्ली छोड़ी, हमें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं 


है । इस तनहाई के भी अपने फायदे हैं । क्या तुम लोगों को मुझसे ईर्ष्या नहीं होती ? उम्मीद 
` करता हूं कि दिल्ली के वाद तुमने हिम्मत नहीं हारी होगी । कमर कसो और चल पड़ो ! क्या 
यह नीखो' ने ही नहीं कहा था कि अगर कढ्रें न हों तो पुनरुज्जीवन भी नहीं होगा ? 


जवाहरलाल नेहरू 


२. नीत्शे (१८४४-१६००); प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और 'दस स्पेक जरथुस्त का लेखक । 


५. रिहाई! 


महोदय,--असोसिएटेड प्रेस का लाहौर से ता० ४ अक्तूबर का एक संवाद 'लीडर के 
६ अक्तूबर के अंक में प्रकाशित हुआ है। उसमें नाभा-जेल से हमारी रिहाई के बारे में एक 
उद्धरण है, जिससे गलत धारणा बन सकती है । मैं समझता हूं कि नाभा में खुद नया प्रशासक ही 
असोसिएटेड प्रेस का संवाददाता है और इसलिए यह कहने की गुस्ताखी करता हूं कि यह संवाद 
उसीने भेजा है। दूसरा कोई संवाद छप सके, उसके पहले इस सरकारी संवाद को निश्चित रूप से 
प्रकाशित कराने के लिए साफ लगता है कि खासी तकलीफ उठाई गई है जबकि मेरे निजी तार, 
जो एक्सप्रेस होते थे, और एक पर तो देर की खास फीस भी चुकाई गई थी, उन्हें बारह घंटे 
से भी ज्यादा रोककर रखा गया। 

अप्तोसिएटेड प्रेस के संवाद में कहा गया है कि “प्रशासक ने सज़ा मुल्तवी कर दी और 
हुक्म दिया कि तीनों आरोपी रियासत छोड़ दें वरना उन्हें सज़ा भुगतनी होगी ।” हकीकत में जो 
कुछ हुआ है वह्‌ अम्बाला के संवाद में सही-सही दिया गया है और जिसे सेंसर ने पास किया है 
झौर जो आपके अखबार के उसी अंक में छपा है। 'वरना' या किसी और विकल्प का तो सवाल 


१. सम्पादक के नाम पत्र, 'दि द्विब्यून', ११ अक्तुबर १६९ र३। 


जवाहरलाल, गिडवानी और सन्तानम हर एक को तीस-तीस महीने की कड़ी कंद की सजा हो गई थी, 


मगर सज़ाएं स्थगित कर दी गई और उन्हें रियासत से चले जाने का हुक्म कर दिया गया । जवाहर- 


लाल का कहना था कि स्थगन विना शर्तें है; नाभा के प्रशासक ने वाद में यह रुख अपनाया कि भगर. 


चे लौटकर झाये तो सजाए लागू कर दी जायंगी । 
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ही नहीं उठा था । एक हुक्म में प्रशासक ने दूसरी किसी बात का उल्लेख किये बिना सजा मुल्तवी 
कर दी । एक दूसरे लिखे हुए कागज में, जो बाद में हमें पढ़कर सुनाया गया था, उसने कहा कि 
हम नाभा से चले जायं और इजाजत के बिना लौटकर न आवें । सुपरिटेंडेंट द्वारा यह पूछे जाने 
पर कि हमारा इरादा क्या है, उसे जवाब दिया गया कि यह मामला नाभा के अधिकारियों का 
नहीं है मौर हम जैसा ठीक और वाजिव समझेंगे, वेसा करेंगे। हम नाभा से जल्दी सवेरे की गाड़ी 
से रवाना हुए, क्योंकि वही हमारे लिए सुविधाजनक थी। कानून और ईमान नाभा में इतने 
ज्यादा लचीले हैं कि अगर हम वहां लौटकर गये तो, इसमें मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि या तो 
हम जेल में वन्द कर दिये जायंगे या फिर हम पर कुछ झूठे मुकदमे चलाकर न्याय का नाटक 
खेला जायगा । लेकिन अगर अपने ध्येय के हित में नाभा जाना ज़रूरी हुआ तो मेरे साथी और 
मैं वहां ज़रूर जायंगे, और तब प्रशासक को सारे कानून-कायदों को धता बताने का गौरव 
हासिल करने और दुनिया को नाभा के 'परिष्कृत' प्रशासक की शक्ति दिखाने का एक मौका और 
मिल जायगा । मैं समझता हूं कि हुक्मों की नकलें हमें इसीलिए जान-बूझकर नहीं दी गईं कि 
उनके दूसरे अर्थ लगाये जा सकें । 


इलाहाबाद, ६ अवतुवर ४ जवाहरलाल नेहरू 


६. के० एस० पणिवकर को' 


इलाहाबाद 

प्रिय पणिक्कर', * न ला 
मुझे पता चला कि ऐसी आम घारणा है कि पिछले अक्तूबर में गिडवार्न 

सी गी, सन्तानम और 

र नाभा से जिस हुक्म के अन्तर्गत रिहा किये गए उसके साथ शतं लगी थी और उसको भंग करने 

कारण गिंडवानी इन दिनों वहां उसी पुरानी सज़ा को भुगत रहे हैं। यह विलकुल गलत है! 

“५७ का प्रशासक कुछ भी कर सकता है; बिना दुवारा मुकदमा चलाये वह गिडवानी के साथ 

हा व्यवहार कर रहा है, इसपर मुझे कोई अचरज नहीं हुआ; लेकिन 

SS b रगत मालूम होनी चाहिए । मैं आपको ठीक-ठीक विवरण भेज रहा हूं । यह अपने 

क प्रकाशन के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि आपको सही जानकारी हो जाय। मैं 


Es १, अ्र०भा०कां०क० जलाल फाइल-म्बर ४ 
इः क | (१) (केण्डन्त्यू०) (२), १९२४, पु० २६७, (ने०स्मा०- 
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चाहता हूं कि गिडत्रानी की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए । 


आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


नाभा में हमारे मुकदमे के दौरान उच्च अधिकारियों ने बेज्ञाब्ता तौर पर सुझाव दिये थे 
कि अगर हम रियासत को फौरन छोड़कर जाने के लिए राजी हो जायं, तो सब ठीक-ठाक हो 
जायगा । मुकदमा वापस ले लिया जायगा और तमाम कारंवाइयां बन्द कर दी जायंगी। हमने 
साफ-साफ बता दिया कि मुकदमे का जो भी नतीजा हो, हम किसी तरह का वचन नहीं देंगे। 
मुकदमा चला और हममे से हर एक को ढाई-ढाई साल की सज़ा हुई। उसी शाम जेल के सुर्पारि- 
टेंडंट ने हमें अपनी कोठरी से वुला भेजा। हम गये तो पुलिस चीफ भी वहां उसके साथ था । 
सुपरिटंडेंट ने मुझे ज्ञाब्ता फौजदारी की दफा ४०७ के अन्तर्गत प्रशासक का एक हुबम पढ़कर 
सुनाया, जिसमें हमारी उस दिन दी गई सज़ाओं को मुल्तवी कर दिया गया था। उस हुक्म में 
किसी भी तरह की शतं का कोई उल्लेख नहीं था। थोड़ी देर वाद सुपरिटंडेंट ने बताया कि उसे 
एक और हुक्म हमें सुनाना है। उसने एक. दूसरा कागज निकाला और पढ़कर सुनाया कि हम 
फौरन नाभा छोड़कर चले जायं और प्रशासक की इजाज़त के बिना वापस न आवें । दूसरे हुक्म 
का दफा ४०७ के अन्तर्गत दिये गए पहले हुक्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसे किसी दफा या 
किसी कानून के तहत जारी नहीं किया गया था। मेरा खयाल है कि उसके शीर्षक की जगह 
लिखा था, 'एन ऐक्ज्ीक्युटिव आर्डर', यानी 'कार्यपालिका का आदेश' । सुपरिटेडेंट ने पूछा कि 
हमारा क्या करने का विचार है? हमने उससे कहा कि नाभा रियासत के हाकिमों को इससे 
कोई मतलब नहीं । जहांतक उनका सम्बन्ध है, उन्हें हमको दफा ४०७ के अन्तर्गत बिना शत हुक्म 
के अनुसार रिहा कर देना चाहिए। बाकी जो हमें सही और मुनासिब लगेगा, वह हम करेंगे । 
वह राजी हो गया। मैंने हुक्मो की नकलें मांगी तो उसने देने से इन्कार कर दिया। उसने हमें 
_ उन हुक्मों की नकल भी नहीं करने दी बल्कि प्रशासक की इस आशय की लिखित सूचनाएं भी 
बताई कि हमें नकलें न दी जायं । तब हमने अपना सामान वटोरा और स्टेशन पहुंचे, वहां ट्रेन के 
वक्त के बारे में पूछताछ वगैरा की । कुछ घंटों बाद हम अम्बाला के लिए रवाना हो गए। नाभा 
से भेजे गए हमारे तार कुछ समय तक इसलिए रोक रखे गए कि प्रशासक के वृत्तान्त को आगे 
जाने का मौका मिल जाय । उस वृत्तान्त से यह धारणा बन गई कि हम वचन देने के बाद सशर्त 
रिहा हुए । मेरा ऐसा खयाल है कि प्रशासक उस वक्‍त नाभा में असोसिएटेड प्रेस का संवाददाता 
था। 
नाभा में हमारे खिलाफ जो फैसले दिये गए, बाद में उनकी नकलें पाने की भी भेरी 
कोशिशें कामयाब नहीं हुईं | मुझसे कहा गया कि 'बाहरी आदमी' होने के कारण मुझे नकल नहीं 
दी जा सकती । 
यह तो बिलकुल साफ है किं दफा ४०७ के तहत जिस हुक्म के द्वारा हमारी 
सजाएं मुल्तवी की गई, वह बिना शतं था और किसी भी तरह का लिखा हुआ कागज या ऐक्जीः 
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ब्युटिव आडंर' उसे सशतं हुक्म नहीं बना सकता । पुरानी सज़ाएं हमेशा के लिए मुल्तवी हो गईं 
और उन्हें कानूनन फिर से जारी नहीं किया जा सकता। 


जवाहरलाल नेहरू 
२/४/२४ 


७. नाभा-प्रशासन से पन्न-व्यवहार 
(९) 
महोदय,--प्रशासक, नाभा रियासत को मैंने जो पत्न भेजा, उसकी नकल साथ है। 
मेहरबानी होगी, अगर आप इसे 'लीडर' में छाप दें । 
; जवाहरलाल नेहरू 


इलाहावाद 
२४ मई, १६२४ 

श्री प्रशासक, 

नाभा रियासत, नाभा (पंजाब) 

प्रिय महोदय, 


२२ मई के “यंग इंडिया' में मैंने आपका वह पत्र अभी-अभी पढ़ा जो आपने १२ मई को 
मि०एम० के० गांधी को मि० गिडवानी को जेल में रखे जाने के बारे में लिखा है। उस पत्र में यह 
कहा गया है कि आपने प्राचार्य गिडवानी, मिं० के० सन्तानम्‌ और मुझे दी गई सज्ञाएं इस शर्ते 
पर मुल्तवी की थीं कि हम रियासत से चले जायंगे और वहां विना इजाजत नहीं आयेंगे । इस 
मामले की मेरी याद बिलकुल और ही है मेरी यह धारणा थी और अभी भी है कि हमारी सज़ाएं 
बिना शतं मुल्तवी की गई थीं। जहांतक मुझे याद है, जाव्ता फौजदारी के तहत मुल्तवी हुक्म में 
या ह कागज पर चह लिखा हुआ था, उसमें भी किसी शर्ते या इजाज़त अथवा बगैर इजाज़त 

ee नाभा लौटने का कोई उल्लेख नहीं था । यह मुद्दा आगे चलकर उस समय और साफ हो गया 
._ जब हमारी सुपरिटेंडेंट और पुलिस चीफ से, जो उस समय वहां हाजिर था, बातचीत हुई । उसके 
बाद हमें 'एक्जीक्युटिव आर्डर' नामवाले एक और हुक्म के बारे में जानकारी दी गई, जो दूसरे 


' दूसरे कागज में हमारी सज्ञाओं या उनकी मुल्तवी के वारे में कोई जिक्र नहीं था । इन 
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कागज पर था और जिसमें हमेरियासत छोड़ने और वगैर इजाजत न लौटने के लिए कहा गया 


"TNR 


हुकमों को नकलों के लिए मेरी दरखास्त -को मंजूर नहीं किया गया और न मुझे खुद नकल करने 
की इजाजत दी गई । मुझसे कहा गया कि आपने नकलें देने से खास तौर से मना किया है। मुझे 
खुशी होगी, अगर आप मेहरवानी करके मुझे यह बता दें कि मुल्तवी हुक्म के बारे में मैंने ऊपर 
जिन तथ्यों का विवरण दिया, क्या वे सच हैं ? मैं आभारी भी हूंगा, अगर आप मुल्तवी हुक्म और 
'एक्ज़ीक्यूटिव' हुक्म की नकलें मुझे भेज दें। उम्मीद करता हूं, आप इस बात को मंजूर करेंगे 
कि इन नकलों का मुझे दिया जाना मुनासिव ही है ताकि मुझे अपनी स्थिति का पता चला सके। 


जवाहरलाल नेहरू 
(२) 


महोदय,--नाभा रियासत के प्रशासक को मैंने जो पत्न भेजा, उसकी नकल प्रकाशन के 
लिए साथ है। 


इलाहाबाद, १६ जून भवदीय " 
जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द-भवन 
१६ जून, १९२४ 
श्री प्रशासक, 


नाभा रियासत, नाभा (पंजाव) 


प्रिय महोदय, 

मैंने आपको २४ मई को रजिस्ट्री से एक पत्र भेजा और यह्‌ दरखास्त की कि प्राचारयं 
गिडवानी, मि० के सन्तानम और मेरी सजाओं को मुल्तवी करनेवाले हुक्म और उस वक्त हमारे 
बारे में दूसरा जो भी हुक्म दिया गया हो, उनकी नकलें मुझे दी जायं। न तो अभीतक मुझे 
अपने पत्र का जवाब मिला और न मेरे द्वारा मांगी गई नकलें ही मिली हैं ! ; 

मुझे जरा भी शक नहीं कि 'यंग इंडिया' के सम्पादक के नाम अपने पत्र में आपने यह 
जो कहा है कि प्राचार्य गिडवानी, मि० सन्तानम्‌ और मैं सशतं रिहा किये गए, सरासर गलत है 
और उन हुकमों और दूसरे कागज़ों को देखकर आप खुद भी इस बारे में कायल हो चुके होंगे। 
यकीन है कि जव कायल हो चुके हँ तो अपने पहलेवाले कथन की गलती सुधारने की दिशा में 
जल्दी कारवाई करेंगे और यह साफ कर देंगे कि प्राचार्य गिडवानी, मि० सन्तानम्‌ और मै 
बिना शतं रिहा किये गए थे। इस तरह प्राचार्य गिडवानी को शर्त तोड़ने के लिए, जो कभी की 
ही नहीं गई थी, बिना मुकदमा चलाये जेल में डालने या सज़ा देने का कोई सवाल ही नहीं ह 
उठता। § ग 


२, सम्पादक के नाम पत्र, 'दि लीडर', २३ जून १६२४ 


नाभा का मुकदमा ० ३८१ 
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मैं आपसे फिर दरखास्त करना चाहूंगा कि मुल्तवी-हुक्म की नकल मुझे दी जाय। मैं 
यह भी जानना चाहूंगा कि क्या नाभा रियासत की सीमाएं मेरे लिए बन्द हैं, और अगर हैं तो 
किस हुक्म के तहत ? अभी फौरन तो नाभा जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यह ज़रूर 
जानना चाहूंगा कि कभी उस रियासत में जाने की मेरी इच्छा हो ही गई, तो वहां मेरा कैसा 
स्वागत होगा । 


(३) 


प्रिय महोदय,--आपके २५ जून के पत्न के लिए, जो मुझे अहमदाबाद भेजा गया, मैं 

- आपको धन्यवाद देता हूं मुझे अफसोस है कि मेरे मामले में जो मुल्तवी-हुक्म दिया गया था, 

उसकी नकल दिये जाने की मेरी दरखास्त पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे हुक्म की 
इवारत, इस मामले को लेकर जो भी मतभेद हैं, उन्हें खत्म कर देती । 

मैं यह जानता हूं कि मुझे जो सजाए दी गई थीं, वे मुल्तवी की गई हैं, माफ नहीं की 

गईं। मगर सवाल तो यह है कि वह. मुल्तवी-हुक्म शतं के साथ है या बिना शते । अगर वह 

बिना शतं है, जैसा कि मेरा दावा है, तो उस सज़ा को फिर से जारी नहीं किया जा सकता, 

क्योंकि तोड़े जाने के लिए कोई शतं ही नहीं है। एक बिना शर्त हुक्म को बाद में सशत नहीं 

किया जा सकता और न किसी दूसरे अलग या बाद के हुक्म के द्वारा उसे प्रभावित ही किया जा 

सकता है । 
महज़ कानूनी दलीलों या कानूनी वारीकियों में मैं जाना नहीं चाहता और न उनसे 
फायदा उठाने का मेरा कोई मंशा ही है, मगर सरासर गलत कथन किये गए हैं कि हमारी सज्ञाओं 


३. प्रशासक, नामा रियासत, के नाम पत्र, जिसका विवरण २७ जुलाई १९२४ के 'लीडर' में एक समाचार 
के रूप में प्रकाशित हुआ या । 


४. मिस्टर जे० विल्सन जान्स्टन, प्रशासक नाभा रियासत ने जवाहरलाल को जो पत्त क्रमांक ७४, दिनांक 
२५ जून १६२४ भेजा था, वह इस प्रकार है; 
"मुझे खेद है कि आपके २४ मई के पत का मेरे दफ्तर की लापरवाही की वजह से जवाब नहीं दिया 
जा सका। 
आपको याद होना चाहिए कि झापकी और आज के सह-आरोपियों की सजाएं मुल्तवी की गई थीं, 
.  नकिमाफकीगईथीं। आप लोगों को फौरन रियासत से चले जाने भौर मेरी स्पष्ट अनुमति के 
ब बिना लौटकर न आने का हुम दिया गया था । प्रोफेसर गिडवानी ने इस हुक्म को तोड़ा, इसलिए 
) £ | उनका मुल्तवी-हुक्म रह कर दिया गया और इस समय वे अपनी असल सजा भुगत रहे हैँ । 
उ र अपने पतन के ग्न्त में आपने पूछा हैं कि क्या नामा की सीमाएं आपके लिए बन्द हूँ । जरूर हैं, 
बिना मेरी इजाजत के, और मेरी स्पष्ट अनुमति के बिना रियासत के अन्दर ग्राये तो आपका मुल्तवी 


` हुक्म भी रदद कर दिया जायगा, जैसाकि प्रोफ़ेसर Co 
सजा ,किया गया और 
सच्चा दी गई थी, उसे ग्रापको भुगतना होगा” |. गया ओर जो असल 2 
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को शर्ते के साथ मुल्तवी किया गया था। ये बयान गलत हैं और इन्हें सुधारा जाना चाहिए। 
प्रोफेसर गिडवानी ने जव मानव-सेवा के उद्दे श्य से नाभा की सीमाओं को पार किया तो उन्होंने 
मुल्तवी-हुकम में दी गई किसी शते को नहीं तोड़ा और. तोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस हुक्म 
में कोई शतं थी ही नहीं । 

मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि मुल्तवी-हुक्म को प्रकाशित कर दें या उसकी एक 


नकल मुझे भेज दें, जिससे उसकी व्याख्या के वारे में सारे सन्देहों का एकवारगी निपटारा हो 
जाय । 


जवाहरलाल नेहरू 
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उ ११५, ११८, १२० 

, मदनमोहन २३२ 

चन्द बरदाई १११ टि० 

चरखा १७४, १९३, १६८, २०१, २२६, 
२३७-८, २४८, २५३, २७५, २७९, ३२०, 
३२५, २३४ 

चच रोड (इलाहाबाद) १०५ 


चार बडे १४३ 

चिनसुरा २४३ 

चीन ३७८ 

चुचिया २४२ 

चेकोस्लोवाक रियासत ३४४ 
चेम्सफोडं, लॉर्ड १४३ टि०, १४४ टि० 
चौरीचौरा २६६ एवं टि० 

चौहान, पृथ्वीराज १११ टि० 


'छत्रसाल' ३०० 


जन्माष्टमी २६६-२७०, ३०८, ३२७ 

जफर हुसेन २६२ 

जम्मू तथा कश्मीर १०० टि० 

जलियांवाला बाग १३२, १३४ एवं टि०, 
१ ३५, १ ३६-७, १ ३६-४०, १५०, १६०, ः 
१९५, २२६, ३४४; --का हत्याकांड १०७ 
टि०, १३१ टि०; --ज ०ते० गये जांच करने 
१३१ टि०; --मरनेवालों की संख्या १३६, 
१३८ टि०, १५०; --मरनेवालों की सरः 
कारी संख्या १३८ टि०, १४९ 

जयकर, एम० आर० १७० एवं टि० 

‘जर्मन सोशल डेमोक्रेसी इन वार' २६७, २६६ 

जमंनी १४३ 

जर्मेनो द्वारा शिशु एवं बाल-हत्या २१५ 

जसकुंवर, लल्ली ११५, १२३ 

जानकीदास १५३ 

जान्स्टन, जे० विल्सन ३६५-८, ३७१-२, 
३७७-३८२ 

जापान ५६ टि० 

जाफरी, मौलवी सैयद कमालुद्दीत अहमद | 
२२८ एवं टि०, २२६, २३३ टि० 

जाजें पांचवां ७२ टि०; --का दिल्ली-दरबार 
८४ टि०- 

जिनता, एम० ए० १७० एवं टि०, १७१ 

जिब्राल्टर ११३ 

जुत्शी, लाइलीप्रसाद ७० टि०; -लाडोरानी 
२५९, २८६, ३२० ;---शाममो हिती २५६, 


२८६ 
जुलियस सीजर' १५-१६ 


- जैतो ३६५-६, ३७२-५ 


चिल, विन्स्टन ४० टि० जोगेन्द्रपालसिह ११६ 
चांदमल २२८ जोतिपरशाद २७८ 
चांदपुर में गम्भीर स्थिति १७४ जोसेफ, जार्ज २३०, २६४-७, २७८, २८३, 
“चाहल्डहुड, यूथ, २६६ ३२०, ३२६ 
चागला, एम० सी० ११४ टि० जोसेफ, श्रीमती २७६ 
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ज्वालाप्रसाद १५३, १९३ 


झांसी १६२-३, २७७ 
झुमनलाल २३५ 


टंडन, पुरुषोत्तमदास १२६ एवं ८०, १३१-२, 
१३५; २२८-६, २३३ टि०, २७७, २५१, 
२८३, ३२२; ३२७, ३४३, ३४५, ३४ 

टांडा २७४ 

'टाइम्स', दि (लन्दन) ११, ९४-५,३०९ 

“टाइम्स आँफ इंडिया' ४३ 

'टाइम एंड टाइड' ३०२ 

टाइम्स बुक क्लब ८५-६ 

'टॉल्स्टाय के ऐसेज' ३०१ 

टूडबाल (जज) १२६ 

टेल ऑफ़ टू सिटीज़' ३०४ 

टेनर, श्रीमती ३१; परिवार २२ एवं टि० 

टोटेनहम लोकल बोर्ड वनाम ली कंज़रवेंसी 


१२१ 
'ट्राइलिरवल डिक्शनरी” २६७, ३०० 
ट्रान्सवाल ४२ 
'द्रान्स-हिमालय' ३०१, ३३२ 
ट्राफल्गर ३ 
ट्रिनिटी कालेज (कैम्प्रिज) १६, २१, ३५-७ 
३ €, ४३-५८, ५४, ५७, ५९, ६ १-३, ६५, 
६७, ६६, ७१,७३-४; -- (आँक्सफोडं ) ७६ 
ट्रिप (ट्रिपोज) ३६, ५२, ७२, ७४-५ 
'दिब्यून' १३०, ३७७ 
ट्रीस्ट ६७ 
ट्रिवल्स' २६९, ३१७ 
इविलियन (दर्जी) ४५ 
१६१ 
वेलियान, जी० एम० ३०६, ३२४ टि० 


` डबलिन ३१-२, ३८ 
. डर्वीशायर ९४ 
डलहौज़ी ३२८ 


5 ओ- ड।उनिग कालेज (कैस्त्रिज) ६६ 


डाण्टन ३०४ 

डायर, जनरल १३२ एवं टि०, १४० 

सर आर्थर कॉनन १५ एवं टि० 
सर चाल्सँ गाटंन ५३ एवं टि० 
“शताब्दी ५३ 


डुमरांव ११५-८ 
डुलाक, एडमंड ८२ 

डत २४१-२ 

डरा शाह अजमल १६५ 
'डेलीन्यूज़ ईयरबुक' ७१ 
'डेली टेलीग्राफ' १५ 
'डेली मेल' १४ 

डरे सडन ३४४ 


'तज्ञकराए-शौरा' २०१ टि० 

तरनतारन १३२-३, १३६ 

'तकं-मामलात दूसरे मुल्कों में' २६९ 

ताराचन्द, डा० .३२९ एवं टि०, ३३६ 

तिलक, लोकमान्य वाल गंगाधर २०टि०, ४२ 
एवं टि०, ६३, २१५; -आःश्रम २२९; -जन्म 
शताब्दी ४२ टि०, ६४ टि०; - पुण्यः 
तिथि २६७; -- मेमोरियल स्वराज्य फण्ड 
१७५, १ ६६-२ ००, र्‌ ३ €, २४५-६, २६७, 
२७०, ३३७--विद्यालय, इलाहाबाद १६३ 
टि०, २१५, २२६ 

तिलोकपाल ११५ 

निवाना, सर उमर हयातखान १३६ एवं टि०, 
१ ४२, १ प्‌ १ ). 

तिवारी, राधाकृष्ण २७७ 

तुर्की १०९ टि०, १८१ 

त्रावणकोर ११३ टि० 

त्रिपाठी, रामनरेश २६४ एवं टि०, ३४२; 
- लालबहादुर २३१ एवं टि० 
त्तिवेदी, पं० कन्हैयालाल २७५ एवं टि० 


थामसन, जे० पी० १३८ एवं टि०, १३६, 
१४०, १४७, १४९-५० 

'थियोलाँजी ऑफ तुलसीदासः ३०४ 

थियोसो फिकल सोसाइटी १०४ टि० 

थेकरे, विलियम पीस २६ 


दक्षिण 1110 में निष्क्रिय प्रतिरोध (गांधी- 
का) १०३ 
दिज्ञ स्पेक जरथुस्त' ३७७ 
रह रमेशचन्द्र २ टि० ;-- विद्यावती २८०, 
८७ 

दर, (एडवोकेट) ११४-२९; -- कुंवरप्रसाद 
&१ एवं टि०; कृष्णप्रसाद १२९ एवं 
टि०, ३४१; रामनाथ (रामजी) १२६, 
१३५, १५२; --हुरश्रसाद १२९ एवं टि० 

३६६-७० 


ले 4 त ३६० 0 जवाहरलाल नेहरू-वाङ्मय 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


दवे, बलदेवराम ३३६ एवं टि० 

ais राष्ट्रीय विद्यालय १६३टि०, २१५ 

दार्ज ३३१ 

दास, चित्तरंजन २ टि०, ११५, ११७, १४१ 
एवं टि०, १ ५२, १७४-५, ३२८-९, ३ ३ १, 
३३४, ३४८, ३५७ 

दिजाँ ३३५ 

दिल्ली १११ टि०, १८९, २६४, ३२२, ३४१, 
३६०, ३७२, ३७६-७; --दरबार ९४-५; 
गायकवाड़ का मामला ६४-५ 

दीपावली २७९ 

दुरगलान की गली १५१ 

दुर्गा कोटी गली १३२ 

'दुर्गादास' ३०० 

दुल्ले १४० 

देवकीनन्दन २८२ 

देवनारायण १६७ 

देसाई, महादेव २६४ एवं टि०,२६५-७, २७६, 
२८१, २८३; २८५, ३२०, ३२२, ३३८, 
३४३,३४८, ३५९,३७६; हरिभाई २७९ 

देहरादुन २३६, २८०, ३०५-६, ३४७ 

द्वारकाप्रसाद २६२ 


धनपतराय, डाक्टर १३३ एवं टि० 

धरना २४५-७, २४९, २५१-३; —इलाहावाद 
के कपड़ा व्यापारियों पर २४८ 

घ्यानपालसिह ११६ 


नदवी, मसूद अली २३५ एवं टि०, २६९, 
२८६, ३२७ 

नन्दकिशोर २७१, ३१७ 

नरम दल (उदारवादी) १४ टि०, ३९ टि०, 
१४१ टि०, ४२, १०९ टि० 

नरम हः गरम विचार वालों में फूट २७ टि०, 
१०६ टि० 

नरसिंह राव ३३५ 

तरेन्द्रनाथ ( निरधरनाथजी), राजा १२एवं टि० 

नवाब मुहम्मद २८४, २६९ 

नसरुल्ला २७८ 

'नाइंटी थी' ३०४, ३०७,३१३-४ 

नाक्स, के० एन० १२५, १६०-१, ३३५ 

नागपुर २५९-६१; -- कांग्रेस १७६, २०८-६ 
२१६; --सत्याग्रह-आन्दोलन ३५८-३६० 

नादिर हुसैन १४२ 

नानावटी, डा० १२६ 

नाभा रियासत ३३५, ३६६-८, ३७१-५, 


३७७-८०, ३८२-३ 
नायडू, पद्मजा (बीबी) २७१ एवं टि०,२७५ 
२५६; सरोजिनी २५९ एवं टि०, २८६, 
३४०, ३५६ 
नायर, डा० 'टी० माधवन ११३ एवं टि०; 
-उसर सी० शंकरन १०७ एवं टि० 
नार्टन, इयडंली ३३६ एवं टि० 
नाव ७७-८, द १ 
निगोहन २०५ 
नियोगी, उपेन््रनाथ १३० एवं टि०, १३१ 
निरंजनदास, रायवहादुर १३८; -: (राजा), 
दीवान ३३३ एवं टि० 
निहालवाबू ३४६ 
निहालसिह, सरदार २१८ 
नीत्शे ३७७ एवं टि० 
नुमाइश, इलाहावाद की औद्योगिक ७०; 
को ब्रिटिश (लन्दन) ५०,५३; स्वदेशी 
माल की (वाराणसी) १० एवं टि० 
नेकीराम, पंडित ११० एवं टि०, १११ 
नेटिव क्लब ३७ 
नेविल, सालीसिटर १४१ 
निशन' ३१९, ३२६ 
नेशनलिस्ट पार्टी २७ टि० 
नेशनलिस्ट (आयरलैंड) ३८ 
नेहरू, कमला १६४, १६५ एवं टि०, १६६, 
२३०, २५८-६२, २६४, २६६-८, २७०-१, 
२७३-४, २७७, २७६-८१, २८३-४, २८७, 
३०५-६, ३१८-६, ३२ १, ३२३-४, ३२६, 
३२८-३१, ३३६-७, ३३६-४०, ३४३, 
३४५ ३४७-८; --२३ एवं टि०, ४४, 
६४, ४६, ६३, २३१टि० २५८-६०, 
२६५-६, २६५-७०, २७४, २७७, २८५-९, 
२६७, ३१७, ३२५, ३३०, ३३७-८; 
¬ जवाहरलाल, मूंछें रखीं ४; शतरंज- 
क्लब के सदस्य बने ५; साल-गिरह भनाई 
५, २८१; भाई के जन्म पर ६; हिन्दुस्तानी 
नामों का सीमित ज्ञान ६, ८; परीक्षाओं में 
सफलता ६-७; १ १, १ ३, १ ६-७, २२, २७, 
५८, ७५, ६०; परीक्षाओं और सत्न के काम 
में प्रथम ८-९; पुरस्कार मिला, लेम्ब की 
'एसेज़ ऑफ ईलिया' €; आनन्द-भवन के 
बारे में राय 8, १२; एम-आर २ में रखे गए 
१३; नरम और गरम दल के बारे में राय 
१४-५, १६-२०; विवाह के बारे में राय. 
१७-८; १९-२०, ६८-९६, ९३, ९६-७; 
स्केटिग में रुचि २०; केम्म्रिज-विश्वविद्यालय 
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में प्रवेश २१; मो० ला० नेहरू के सं० प्रा० 
प्रादेशिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण पर 
राय २४; स्काउटिग में रुचि २४-५; 
भारतीय राजनीति में रुचि १९, २१, २५; 
तकंशास्त्र का अध्ययन २७; हैरो से रवानगी 
३०; मालें के सुधारों पर टिप्पणी ३३-४; 
जॉर्ज बर्नाड शा को पत्र ३५ टि०; आयरी 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन के वारे में ३८; उदार- 
वादियों की भूमिका पर मो० नेहरू से मतभेद 
४०-४२, ४५; खेलों में रुचि ५०; घुइसवार 
सेना में भर्ती होने. की इच्छा ५५; और 
घुड़सवारी ५६, ५८; ६०-६१; वी० ए० की 
पदवी प्राप्त की ७५-६; नावें-यात्ञा की 
जोखिम-भरी घटना ७८; टिकट जमा करने 
का शौक ८५; बाल उड़ने पर ६२-३; 
बहुत ज्यादा खर्च करने के बारे में ८८, ६४, 
९८-१००; सं० प्रा० दक्षिण अफ्रीका समिति 
के संयुक्त सचिव १०३; पहला सावंजनिक 
भाषण -१०४; उदारवादियों के बारे में 
१०७; वकालत ११४-२६, १५२-६२; 
अमृतसर-कांड की जांच के लिए पंजाव-यात्रा 
१३१; बोलशेविज्म के वारे में राय १४३; 
पश्चिमी देशों में लोकतन्त्र के बारे में राय 
१४३; समाजवाद के विभिन्न रूपों के वारे 
में राय १४३-४; मसूरी से निर्वासन १६३- 
७; वुन्देलखण्ड-सम्मेलन में भाषण १७८- 
६३; संयुक्त प्रान्त के मुख्य सचिव से पत्र- 
व्यवहार १९४-५; 'प्रताप' के मुकदमे में 
गवाही २१६-२२३; पहली जेल-यात्रा की 
डायरी २२७-३२; पहली गिरफ्तारी के 
मौके पर सन्देश २३२; असहृयोग-आन्दोलन 
के संगठन पर नोट २३४; जेल से रिहाई पर 
सन्देश २३७; सीतापुर में ह डू अत्याचारों की 
रिपोट २४०-५; मुकदमे की जाँच के दौरान 
बयान २४९-५५; दूसरी जेल-यात्रा २५६- 
८६; रमजान के आखिरी दिन रोज़े से रहे 
२५५; गांधी-दिवस मनाया २६०, २६५, 
२७०, २७४, २८१, २८३-४; गीता-वलास 
. और उदू-क्लास में हाजिरी २६०, २७३, 
_ २८३-२५४; जेल-टिकट २६३; बॉलीवाल 
खिला सालगिरह 
पढाना शुरू 
FR 5 सिविल वाड 
अ तबादला ) स्वाईन, से मुलाकात 
२७८-९; तुलसी-रामायण पढ़ना शुरू किया 
जैल से रिहाई २८५; जेल में 


` 


मुलाकातों का रिकार्ड २८६-७; जेल में 
कताई का रिकार्ड २५८-९६, जेल से लौटाई 
किताबों का रिकार्ड २६७; जेल में वज्ञन का 
रिकार्ड २६८; जेल में जो किताबें पास में 
थीं उनका रिकार्ड २६६-३०२; जेल में पढ़ी 
हुई किताबों की फेहरिस्त ३०३-४; जेल में 
प्राप्त पत्रों का रिकार्ड ३०५; जेल से भेजे 
पत्रों का रिकार्ड ३०५-६ टिप्पणियां और 
सूक्तियां ३०७-१६; मो० ला० नेहरू से प्राप्त 
पहला हिन्दी-पत्र ३१६; जेल में मुलाकातों 
के बारे में पिता को लिखा ३२०-१; होमि- 
योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के वारे में 
हिदायतें मिलीं ३२६, ३२६-३०; उदू' सीखी 
३२०, ३२५-६; यात्रा करने की अभिलाषा 
३३२-३; और कताई ३३३-४; प्रिवी 
कौंसिल के फैसले पर प्रतिक्रिया ३३५; सत 
के नम्वर की कृत के वारे में नोट ३३८; नये 
जेल-काननों के वारे में मो० नेहरू को लिखा 
३४६; जेल में ज्यादा रुपये खर्च किये ३४६; 
रिहाई के वाद इलाहाबाद में भाषण ३४९; 
वरेली जिला-सम्मेलन में भाषण ३५०-१; 
टाउन कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाने के वारे 
में शामलाल नेहरू को जवाब ३५१-२; 
शुद्धि-आन्दोलन के सम्वन्ध में ३५३; स्वामी 
श्रद्धानन्द को शुद्धि के वारे में पत् ३५४; 
आज से भेंट-वार्ता ३५६; रचनात्मक कार्य 
के वारे में दृष्टिकोण ३५८; महादेव देसाई 
को समवेदना का पत्र ३५६-६०; -नाभा 
में गिरफ्तारी और मुकदमा ३६३-७७; 
नन्दलाल २ टि०; -नन्दरानी (बुआ) 
१२ एवं टि०; --बंसीधर (भाईजानजी) ७ 
०, ३३४ एवं टि०; - बलवन्तकुमार 
२८०-७; --ब्रिजकुमार (बिर्जु) २८०, 
२५८, ३१८; --ब्रिजलाल (बिर्जेभाई) २ 
एवं टि०, ४, ६, ७, ९, १३-५, १८, २३, 
२८, ३२, ३५, ४१-२, ४४, ४६, ४६, ५२, 
२८० टि०, ३१८, ३२८; --मोतीलाल १ 
टि०, २ एवं टि०, १२ टि०, १६ टि०, २२ 
टि०, २५टि०, २७टि०, २८ टि०, ६२ टि०, 
६७ टि०, ७१ टि०, ७९ टि०, ६२ टि०, 
९८ एवं टी०, १०५-६, ११२ टि०, १२६, 
१३२, १३५, १३६-४०, १४७-९, १६३-४, 
१६६, १६९, १९३०, २१५, २२०, 
२२३, २२८, २३०, २३३ टि०, २३५, 
२३७, २५८-६०, २६२, २६४-७, २७०-२, 
२७४-७, २७६, २८१-७, ३ ०५-६, २१६, 
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३२२-३, ३३०-१, ३३९, ३४३, ३४५-६, 
२६०, ३६६, ३७४, ३७६; आनन्द-भवन 
वेचने का प्रस्ताव १२ एवं टि०; मोटर 
चलाना सीखा १४; अध्यक्ष, सं० प्रादेशिक 
सम्मेलन १६ ; अध्यक्ष सं० प्रा० किसान सभा 
१६३ एवं टि०; वंगाल के राष्ट्रवादियों के 
वारे में विचार १६ टि०; और सं० प्रा 
सोशल कान्फ्रैन्स ६७ टि०; और भारत 
सुरक्षा दल १०५-६; 'इंडिपेंडेंट' शुरू किया 
१३० टि०; पकल से पत्र-व्यवहार १४७-८; 
-7मोहनलाल ६ १ टि०,१३० एवं टि०,२३०, 
२५८, २६०, ३३५-६; --रतनकुमार ३३५ 
एवं टि०;--राजदुलारी २७९; रामेश्वरी 
(विर्जूभाभी) २ टि०, १२ एवं टि०, १८, 
२५०, २८७; शामलाल (शामाभाई) 
२३०, २५८, २६०,३५१; --शिवराजवती 
(शोवना-शोभना) २३१ टि० २७०, २७७, 
२८६; श्रीधर ७ एवं टि०, २२, ४४, 
५०, ५२, ५६, ५८, ६५, ९१-२, १००, 
३२८, ३३६; श्रीमती मोहनलाल २३५; 
श्रीमती स्वरूपरानी १ एवं टि० , १२टि०, 
४९, ६३, ७६, १६५-६, २३०, २५८-६०, 
२६२, २७०-१, २७१, २७७, २७६, २८२- 
३, २८६९-७, २९७, ३०५, ३१५८, ३२०-२, 
३२४, ३२८-६, ३३१; ३३९, ३४१-२, 
३४६-८ 

नैनी-जेल २४९, २५८, २८६, ३०५ 

नैनीताल ५८, २५८ 

नोवल-पुरस्कार (साहित्य का) १४४ टि० 

'(दि) न्यू आयरलँड' ३८ 

न्यू कॉलेज (आँक्सफोड॑) ७६ 

न्यु स्टेट्समैन ३१३, ३१६, ३२६ 


पंचायतें १६३, १८५२, १६१; २३८, २४१-२; 
२४७ 2 


पंजाब के किसानों में असन्तोष २६ टि०; 
--की घटनाएं १३१-४२ 

“(दि) पंजाबी' २५ 

पंडित, रणजित सीताराम १ टि०, २७२ एवं 
टि०, २७५, २८२, २८६-७, २९७, ३४१ 

` पंडित, विजयालक्ष्मी, (नन्ती, नान, सरूप 
कुमारी) १ एवं टि०, २, ६, ११-२, ४६, 
५८-९, ६८,७१, ८७-८, & १, ९६, २७ १-२, 
२८४-६, ३२०, ३२४, ३२७, ३३३, ३ ३७, 
३४२, ३४४ ु 

पकल, सर फ्रेडरिक १३६ एवं टि०, १४०, 


१४८-६ 
पटना २७० 
पटियाला के राजा ३ ६५ टि० 
प्‌ णिक्कर, के० एम० ३७८५ 
'पथिक' ३०१, ३४२ 
पदम भंडारी (सवारीवाला) पुल. १३३ 
परमात्मानन्द सिंह २७७, २८१ 
परमानन्द, कुमार २७८ 
पहाइसिह ११५ 
पांडिचेरी ५७ टि० 
पांडे, मन्तीलाल २७६ ; — रामनाथ २६२ 
पाकिस्तान १०३ टि०, २५९ टि० 
'पायोनियर' ४०, ३४८ 


पाल, विपिनचन्द्र २० टि०, २५ एवं टि०, 
३४, ३७, २६, ६१-३, १६३, ३२६; गवाही ` 


देने से इन्कार ३७; सज़ा में कमी के लिए 
अदालत से गुजारिश ३६; इंडियन मजलिस 
में भाषण ६१-३ 


पाशा, मुस्तफा कमाल (देखिये मुस्तफा-कमाल 
पाशा 


पिग्गाट (जज) १२६, १५६, १६१-२ 

पीटर महान ३१६ 

पीलीभीत २३२. 

पुरी १७८ टि० 

पूंजी १४३ 

पूना ३६ टि०, ३१८ 

पेटिंट, जहांगीर १४१ एवं टि० 

पेरिस, १४-१५, ४८, ५५, ८०, १४३, ३३५ 

पोप (ह्रो में शिक्षक) ४ 

पोर्टर, सर लेज़ली ८४ 

पोर्ट सईद ३, ५७ 

पोलक, एच० एस० २६१, २५६, ३२० 

पोहपसिंह ११५ 

प्यारेलाल २५६, २८६ 

भ्रकाशम्‌, टी० ३५५ एवं टि० 

प्रताप १६९, २१६ एवं टि० 

प्रतापगढ १७३, १६ १; १६३, १ ९७-८, 
२०७, २१४-५, ३६०; --किसातों में बेचैनी 
२०६;--की ठकुराइन २०६; --की रानी 
४५ 


प्रतापनेर ११० 

प्रयाग स्टेशन २५८;---महिला विद्यापीठ 
३४१ एवं टि० 

'प्रारपरस ब्रिटिश इंडिया' ३०३ 

प्रिवी कौंसिल ७२, ८०, ३३५ 

'प्रीचिग ऑफ इस्लाम' ३०४, ३१५ - 
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'पृथ्वीराज रासौ' १११ टि० 
प्रेमाश्रम' ३०४ 


'फंडामेंटल युनिटी ऑफ इण्डिया' २६७, ३०० 
३०३, २०७ 
फज्ले हुसैन १४२ 
फतेहपुर २६१ टि० 
फर्गुसन कालेज, पूना ३६ टि०, ४२ टि० 
'फस्टं फ्रंच-कोर्स' ३०१ 
फाउंटेत्स एवे के खंडहर ४१ 
फाक्स, गाई (देखिये गाई-फाक्स दिन) 
फाफामऊ २३० 
(दि) फारवडं' १३० टि० 
फास्टर ४६, ६३ - 
फिट्शेकी दुकान (मसूरी) १६५ 
फिराक गोरखपुरी, रघुपतिसहाय २६२, २६४ 
फुरसतगंज २१६ 
फूलसिह ११६ 
“फलों का गुच्छा' ३०० 
फंगिग ४ टि० 
फैजावाद १७३, १६१, १६७-८, २०८, ३२२, 
३४२ 
फेबियन ३५ टि०, २६७ 
 "(दि) फोरटीन्थ ऑफ़ जुलाई! ३०४, ३१३ 
फोर्ड ६२ एवं टि० 
फ्रांस ल १४-५, ७९, ८८, ३३५ 
'फ्रेंच शन' ३०२ 
फ्लीट स्ट्रीट (लन्दन) ८३ 
फ्लेचर, सर वाल्टर ८३, 


बंग-भंग ११ टि०; --रह किया जाना ६४ 
टि०; विरोधी आन्दोलन 
'बंगाली' १३० एवं टि 
बंदे, अल्लाह २७५ 
५ कद बंबई ५, ३६ टि०, १००, १३१, १७०-१, 
१८९, २६४, २६६-८, २७०-१, ३०५, 
१३२ 
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बनर्जी (जज) १२७, १६२; - जे० एम० 
१०५ एवं टि०, १०६; - रवीन्द्रनाथ 
२३०; सुरेन्द्रनाथ १३० टि० 

बनारस १०,१९९, २३३, २६४, २७०,३६०; 
-हिन्दू विश्वविद्यालय ११३ टि०, १२९ टि० 

बरहज २६४ 

बरेलवी, सैयद अब्दुल्ला २७४ एवं टि० 

बरेली की दुर्घटना ३५१ एवं टि०; --जिला- 
सम्मेलन ३५० 

वर्नाड-परिवार १० 

बियर, फ्रांकोइस ३१७ 

बलिया १७५-७, २५३ 

बसु, रणेन्द्रनाथ २२६, २३३ टि० 

बसुमती वेन (देखिये वसुमती वहन) 

बस्ती ११६ - ` 

वह्राइच-जेल २६१ 

वहिष्कार, कौंसिलों का १६८;--विदेशी 
कपड़े का १६८, २४७-९, २५३; विदेशी 
(ब्रिटिश) माल का १४ टि०, २०१-२ 

बांगला देश २५ टि० 

'वांचे क्ानिकल' १३६ टि०; २७४; ---संपादक 
के नाम ज० ने० के पत्र १४७, १५१, १६६, 
३७१ टि० 

'वांबे सें टिनल' १३६ टि० 

बाइबिल २९९ 

बादशाह (इंग्लैंड) का भाषण २१ 

वाथ ६१ - 

वायरन, लांडे ३०२, ३०६ 

बारा ३३५ टि० 

बाराबंकी २०६ 

बालफोर, आर्थर जेम्स ८३ 

बिदबासनी प्रसाद २६२, २६४ 

बिजनौर जिला १९१ 

बिजैसपुर २४३ 

बिहार १८२, २०० 

बीअरमैन (जज) १२६-७ 

बीकन होटल (क्राबरो, ससेक्स) ९७ 

बीकानेर के महाराजा ८९ 

बीसेट, श्रीमती ऐनी १० टि०, १०४ एवं टि०, 
१०६-८,१०९ टि०; --मद्राससरकार द्वारा 
चजरबन्द १०६-७; --भारत-सरकार द्वारा 

ब ०४ टि० 
[रपा सरदार २१०-४, २१८-२३ 

बुद्धिस्ट रेकङ्‌ स ऑफ़ दि एंशिएंट वल्ड ३०१, 


बुन्देलखण्ड १७८, १८७, {८६-१० 

बेटीसाहिवा ३३५ 

बेचू २३० 

बेज़वाटर ९६ 

वेनीप्रसाद सिंह २६४ 

वेनीमाधव २३५ 

बेलफास्ट में दंगे ३२ 

'वेलाड ऑफ़ रीडिंग जेल' ३००, ३०४, ३०७ 
३१० 

बैंकर, शंकरलाल ३१८, ३२२ 

बैंक टु मेथुसेलाह' ३०४ 

बैटन बगे ३६ 

बोज एण्ड वोज ३४० 

वोर्नेमाउथ २३-४ 

बोल्शेवितम १४३ 

वोहेमिया ३४४ 

ब्रह्मपुत्र ३३७ 

ब्राइटन ६५-६ 

ब्रिडिसी ५२ 

ब्रिजवासी का पुरवा २४३ 

ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि० ३१८ 

ब्रुक्स, सिडनी ३८ 

ब्रेकन ९१ 

ब्लावत्स्की, मदाम, १० 

ब्लैकमैंस बडंन' १९५ ` 

भगवद्गीता (ऐनी बीसंट और भगवानदास- 
कृत) २९९, ३०१ 0 


J 


भगवानदास १५३ 
भगवानपुरा १४० 
भगवानसिह ११५ 
भटिण्डा ३७३; --जिला ३६६ टि० 
३०५ 
ht oe २६१ 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( १९०६) १४ टि०; 
कलकत्ता-अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू की 
भूमिका १९ टि०; सुरत-अधिवेशन (१ क 
४१ टि०; कलकत्ता-अधिवेशन (१९११ 
९४ टि०; अभरावती-अधिवेशन (१८९७) 
१०७ टि०; अधिवेशन ( १६२३), बत्तीसवां 
मद्रास (१६२७) १०६ टि०; प्रतिनिधि- 
मंडल के लिए पारपत्र ११२-३; और स्व- 
राज्य एवं कलकत्ता-अधिवेशन (१९२०) 
१७९; कार्यकर्ताओं को हिदायतें २३७-४०; 
गया-अधिवेशन (१६२२) में फूट ३५६; 
दिल्ली-अधिवेशन (१६२३) ३६५ टि० 


i संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव) 

२९ 

भारतीय सुरक्षा दल १०५-६; - भै भरती 
१ तः १०८ 

भारत सेवा-समिति (सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया 
सोसाइटी) ३९ टि०, १० ३ टि०, २६० टि० 

भार्गव, राधाकृष्ण २३२ 

भूपसिह का मुकदमा १६० 

भेड़ा १४२ 

भोलानाथ, कर्नेल ३१८, ३४ १ 


मंगलाप्रसाद १९३, २१४-५ 

मऊ १७ ६-७ 

मकबूल मुहम्मद १३२ एवं टि०, १३३ 

मकसुद आलम २३२ एवं टि० 

मजलिस (कंम्न्रिज) ३६, ६१-२, ६६ 

मथुरा २३२ 

मदुराई २३० 

मद्रास १६ टि०, ११३ टि०; १५६, २६७, 
३०५, ३२२, ३४५; - उच्च न्यायालय 
"१०७ टि०, १५६; -—-ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल 
१०७; सरकार १०६ टि० 

मध्यप्रान्त १९ टि०, १६० 

“मर्यादा' १२९ टि० 

मलकाना राजपूतों का धर्म-परिवर्तन ३५३-४ 

मलीहाबाद २३६ 

मल्लू ३१८ 

मसूद अली, मौलाना २३५ 

मसुरी, २०, ७३, १६२-७, २०६ 

महमूद, डाँ० सैयद ३४८, ३५५ 

महादेवजी १५३, १५७, १६१ 

महादेवा २४४ 

महाराष्ट्र १ टि० 

महेन्द्रपाल सिंह ११६ 

मांटेगू, एडविन सेमुअल १४४, १ ४६ 

मांट्रोज ३०९ 

मांडले २७ o 

माइनस कामेट या युके ७० 

माउंटबेटन, लाँडे तह & 

माड्ने र्व्यू' ३००- १ 3३ ०४, ३ १ €, ३२६ | 


माँडरेट (देखिये नरम दल) 
माताप्रसाद, पंडित २२१-३ 
माचसरोवर ३३३ 

मानूपुर २४२ 
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मान्धाता ३१५ 

मॉरिस, सर विलियम ३४६ 

माक्स, कालं १४३ 

माक्वेंस, रिपन का ४१ 

मालं, लॉड २७ टि०, २६ एवं टि०, ३३ टि० 
६१, ६४, ६६, ३१४ 

मा्सेलीज़ ३, ५२, १००, ३३५ 

मालवीय, कपिलदेव २२८ एवं टि०, ३७६; 
--कैशवदेव २५८ एवं टि०,२७७; -क्ृष्ण- 
कान्त १२९ एवं टि०, २६१, २६६ टि० 
-गोविन्द २६१ एवं टि०, ३१७-८; -चन्द्र- 
कान्त २६६ एवं टि०; मदनमोहन १२९ 
एव टि०, १ ३ () १ ३९, १४०-१, १४७-९, 
१५१, १६९, २२१-२, २५८-९, २८६ 

साल्यस ११७ 

मास्को १ टि० 

“मास्टर एंड मेन एंड अदर पैरावल्स एंड टेल्स' 
२६६, ३०४ 

मिटो, लॉड २७ टि० 

“मिकाडो' ३५६, ३६६ 

मिर्जापुर २५९ टि०, २६० 

“मिस्टर ब्रिटलिग सौज इट श्र? ३०२ 

मिस्त्री १३१ 

मिश्च, गोकरणनाथ १६६ एवं टि० ; —माता- 
प्रसाद २२१ एवं टि०,२२३, २६४ एवं टि०; 
-शिवनारायण १६९ टि०, २ १६ टि०; 
¬ देरकरणनाथ ३३९ एवं टि०, ३४० 

मीयसँ, सर ग्रिमबुड १५६, १६१-२, ३१८ 

मुंशीगंज २११-२,२१५-८, २२०-१,२२३ 

मुंशीराम लाला (देखिये श्रद्धानन्द, स्वामी) 

मुक्तसर ३६६, ३७२ 

मुज़फ्फर २४१ 

मुजफ्फरपुर २६५ टि० 

“मुद्राराक्षस' २७२ टि० 

मुरलीधर १२६ एवं टि०, १९३ टि० 

२७६ एव टि०, २८२ ` 
LAC) i 


._ मुत्रान, शामजी ९२ एवं टि०, २६५, ३२६ 

न सरिक १०१ एवं टि०, २७२-३ 
२०१टि०, २३१टि० 
२०, १२३ 


मेडन हेड ७८-७६ 

'मेमॉयर्स ऑफ बाबर' २६९, ३१७ 

मेरठ १०३ टि०, २७८ टि०, २०५ 

भेरी कहानी १०४ टि० 

मेरेडिथ, जॉर्ज ३०७, ३०९, ३२४ 

मेलाराम २३५ 

मेवाइ-पतन' २६७, ३००, ३०३ 

मेहता, सर फीरोज़शाह १३६ एवं टि० 

मेहल ताजपुर ३३५ टि० 

'मैंचेस्टर गाजियन' २७८, ३४५ 

मैंशन हाउस (डवलिन) ३८ 

'मेकवेथ' १५, ३०४ 

मैक्नाटन (जज) १२६ 

मँग्लेडन कालेज (कॅम्ब्रिज) ३६ 

मैजिनी ३०६ 

मैटलॉक १४-६५ 

मैनपुरी २६१ 

'मैरीनो फैलिएरो' ३०९ 

मोअज्जम अली २५६, २८६ 

मोक्कमसिह ११५ 

मोहनलालगंज २०५ टि० 

मोहम्मद अली, मौलाना १०९एवं टि० १८८, 
१९९, २५५ 

मोहम्मद शफी, शाह २७६ एवं टि० 

मौलाना शरीफ २७३ 

'यंग इंडिया' १५१, १७३, ३७६, ३८०-१ 


युगांडा २२ 

युद्ध के कञ्जे २०५ 

युद्ध-निधियां २०५ 

यूनान २७५ टि० 

यूनानी फौजें एशिया-माइनर से हटीं २७२ 
यूनियनिस्ट अखबार २१ 


रक्षा-वन्धन २६८, ३२७ 

रघुनाथ वनाम गोविन्द १६१ 

रघुवीरनारायण, चौधरी २८५ 

तति मेजर डी० आर० १०५ एवं टि० 
०६ 


रफीक (जज) १२६ 

रल्लाराम (वकील), लाला १३३ 

Me वर्ट्ाण्ड १४२ टि०, १४४ एवं टि०, 
४६ 

राइस, मिस ९६ 

राघवानन्द (स्वामी) २६४ 


'राजगोपालाचारियर, सर पी० १०७ एवं टि० 
३९६ 7 जवाहरलाल नेहरू-बाइमय 


( ;-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¢. 


राजगोपालाचारी, सी० ३४८, ३५६-७ 

'राजतरंगिणी' २७२ टि० 

राजतिलक का जलसा ६० 

राजबहादुर २३५ 

“राजस्थान' ३०० 

राजाराम ११५ 

राधाकृष्ण १३२ 

राधाजान ३३३ टि० 

राधारमण १६३, २१४ 

रानाडे, न्यायाधीश १६१ 

रामरक्षा, पंडित २६१ एवं टि० 

रामगढ़ १९४, २६९-७२, ३२६, ३३७ 

रामचन्द्र ३१८, ३२० ` 

“रामचरितमानस' २६६ 

रामनारायण लाल (पुस्तक-विक्रेता) ३२० 

रामपालसिह, राजा १३६, २२१ 

राय ( डाक्टर ) ३३० एवं टि०, ३३८; 
---कालीनाथ १३० एवं टि० 

रायटर ३८, ४३ 

रायन १४ 

रायवरेली १७३, १६७-८, २०८-९, २१२-६, 
२१७-२०; कांड २०६-१०, २१२-३, 
२२१ 

ल बी० एन० ५६ टि०; --बी० रामा ५६ 

0 


रावलपिडी १८७ 

रिचाड्‌ स, (चीफ जस्टिस) १२५-६ 
रिज़व बैंक ऑफ इंडिया ५६ टि० 
'रिनँसां' २६७, ३००, ३०४, ३१७ 
'रिनेसां इन इटली' २६७ 


रिपन, लाँडे ४१ एवं टि० द 

रिपुदमनसिह, महाराजा नाभा के ३६५ टि०, 
३६८, ३७१, ३७५ 

रिपोर्ट, आयरलैंड पर अमेरिकन कमीशन की 
३०३ 

रीडिग, लॉड (रूफस इसाक्स) ६३ 

'रुदिन' ३०३ 

रुद्र, सुशील के० १५२, ३६० 

“रबाइयात ऑफ़ उमर खय्याम' ८२, ३०१ 
३३८-९ 

रूज़वेल्ट, थियोडोर ७२ एवं टि०, ७३ 

रूटलेज २८३ 

रूस १४३ 

*रूस्लिप' २० 

'(दि) रेक' ३०३ 

रेगने का हुक्म १३२ एवं टि०, १५१ 
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